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भूमिकां 
“श्रम्निर्जतो अधर्मया विदद्‌ विश्वानि काव्या 
( वेद १८-२१-५)} 
येद्‌ ईश्वसोयक्ञान काभंटारदै। संमामे जितना भी कषान) 
विश्वान, विचार च्रीर कलप टष्िगोचर दो री टै उन सब का मृल 
वेद्मेदी विश्रमानदै। यष्टस्त्यदफि वाद्‌ मे भिन्न-भिन्न श्राव्यो 
श्रीर्‌ विद्टानीं ने श्रपनी-श्रपनी रचि के विपयों की व्याख्या चीर 
विस्तार फरफे उनको स्वत॑त्र शाखो फा रूप दियर, परन्तु जो फोर 
ध्याने पूर्वक श्मप्ययन वेगा उसे यद्‌ श्वस्य प्रतीव दोणा द्रि घ॑मार 
फेप्ननफाश्याद्िसरोत वेदृदहोदै। 
मानव जीवन बृमुखी होता दै। पश्चा फी तम केवल 
श्रहार फर लेने धयया मम्तानोत्पाद्न करने से मानव-जीवन सार्थक 
दीं क्षे सकता । श्रारम-ज्ञान, नीति, श्रावार, चरित्र सम्बन्धो कषान, 
नाना प्रक्र फी विद्याधरो शरीर कलारश्रोकाज्ञानदी मनुष्य को (मानव 
माम का श्रधिकारी वना सफता ह । इमी उदूध्य मे मामवीय-सभ्यता 
फैश्रारम्भ मे हृस्वसीयं क्षाम के दरषट ्पिर्यो मे जीवनोपयोगौ समस्त 
ज्ञानेयो वेदोष व्रह्दाघोंफेस्पमें प्र्मक्षितस्यि। यसे तो चासं 
वेशं मे इश्वर की विभिन्ने शक्तियों श्च रत्य श्रीर्न संप्रहीत दैः 
पर्‌ श्रभ्ययन करने बालों फी सुविधा के लिये चारो वेद मं यद समस्त 
शान चार मुरु विभाग मे विमाजित कर दिथा दैः जसा फिनिन्न 
लिखित च्छव में कदा गया ६ 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवव ऋचः सामानि जक्षिरे । 
छन्दरंमि जक्ञिरे उसमाद्‌ यजुस्तस्माद्‌ जायत ॥ 
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श्र्थाच्‌ “उस् पसंत यज्ञ" अर्थात्‌ सर्वं शक्तिमान परमेश्वर से 
छचारंः ( ऋग्ेद्‌ › साम, उन्द्‌ ( अथव > चनौर यजुः उतन्न हये ५ 
दनमें से प्रयवै का ‹ त्रहय्रेद  "अमृतवेद “आत्मवेद्‌ के .नामसं 
उत्तेख किया जाता ई < वास्तव में यद आव्मक्षान कावेददै। इसके 
छ्रभ्ययन्‌ दरार मनुष्य अयने भीतर अन्तर्हित समस्त शक्तियों के ज्ञान 
परौर प्रयोग को सममकर श्नीर मंखार में पूणं सफलता युक्त जीवन 
व्यतीत करये इश्वर को प्राप कर सकता ६ै। इसी वात को लक्ष्य मे 
रखकर भूमिका के च्मारम्भ में दिये गये मन््राधे मे कया गया दै, कि 
च्यव से उसन्न विदा ते समस्त कान्यां का ज्ञान प्राप्र क्किया 1 यह 
सस्य ह कि मानव-जीवन का अन्तिम लक्ष्य सो्त बतलाचा गया दै, पर 
जव तक मनुप्य पटले तीन पुर्पा्ा दो--अयीत्‌ धसं , अथे, काम को 
पृण सर्दी कर लेता तव तकं मोक्ते का दावा करना वुद्धि संरत्त नहीं कहा 
जां सकता ] इसी लिये परम ज्ञानी चौर स्वं विदा विशारद श्रथर्ब वायं 
ने इस वद्‌ में मानव-जोवन के तिये आवश्यक सव प्रकार की विद्यासमं 
रौर साधनां काज्ञान भरदियारै। शासका ते 'भ्यथर्ववेद्‌? के 
.4कर्माः कीजो सूची वनाईदै उसपर एक दृष्टि डालने सेह इख 
` वेद्‌ कौ मदत्ता प्रकट दयो जाती ३) उन वियार््नोका सदिप्र परिचय 
नीचे दिया जाता ६- स 
(१) स्थाल्ती पाकः ( च्रननसिद्धि ) 
(२) मेधाचननम्‌ ( बुद्धि कौ बृद्धि करने के उपाय ) 
( ३? बरह्यचयेम्‌ ( वीयर, बह्मचयं व्रत आ्रादि ) 
(४) प्राम-नगररषटर वधनम्‌ ( प्राम, नगर, किले, राज्य रादि 
की्रातनि रौर उनका संवर्धन ) 
| क घन धान्य प्रजा खी, करि, ठरगर्थान्ोलिकादि 
छरानि (पुत्र, पशु, घन, धान्य, प्रजा, खी, दायो, घोडे, रथ, 
पालक श्नादि एेये साधनो को सिद्धि के उपाय ) 


( ६) साम्मनस्यम्‌ ( जनता मे एक्य, मिलाप, परेम, सहो 
प्रादि की स्थापना के उपाय ) 
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(७) राज-~रम ( राजा फे कन॑ज्य श्र श्रावरयरु कमं ) 

८) रु-त्राक्षनम्‌ (शरणो कष्ट देने श्रीर्‌ नष्ट णमे 
फे उपाय) 

(६) संप्राम-विज्ञय ( युद्ध मे विजय सम्पादन रना ) 

( १०) शख निवारणम्‌ ( शवुश्रो फ शख, घाक्रमो फ 
निवारण फरना >) 

(८ १६) पर सेना मोदनोद्धोजनस्तंभनोश्ाटनादीति (श्र सेना 
मेँ मोद, भ्रम उन्न करना, घनम घद्रग याव उन्न करना, उमरी 
दलचनल्ञ फो रोकना, नरो उखाद्‌ देना च्यादवि फे साधन ) 

८ १९ ) स्वेनोन्साद परिरत्तणए भयार्थानि ( पनी सेनाफा 
उतसाह दाना रीर उसको निमय फरना ) 

८ १ ) संमामे जय-पराजय परीद्ता (युद्ध मे जय होगी या परा 
जय, श्मका पहले से विचार फर लेना) 

८ ४ ) सेनापत्यादि मधान पुरषं जय र्माणि ( सेनापति, 
मंत्री, छम्य श्नादि प्रान राञ्याधिकारियौं फो नियन््ण में स्सना) 

(८ १८) पर सेनासेचारणम्‌ (श्रु फी सेना मे गुम सीति सै 
संचार करफे उसका सच भेद्‌ जान लेना श्रौर वहां से श्चपने ऊपर श्रनि 
यलि श्रनिषटौ फे प्रतिद्रर फी श्यवस्या करना) 

( १६) शघुत्मादितस्य राज्ञः पुनः स्वराष्ट्र प्रयेशनम्‌ ( शु द्वय 
उखाद़े गये श्रपने यजा फो पुन. स्मर मे स्यारन एरमे को योजना ) 

( ५) पापक्तय कमं ( पतन के रणो फो दूर करना ) 

( ८2) गोतशद्ि्पि पश्रिवसणि गो, वैल श्रादि का संवधेन 
द्वी पि कायं छो विकसित करना ) 

( ४६ ) स्मरसि (घर फी शोभ! श्चीर वैभव धदात 
४) 

(२० > मैपञ्यानि ( सेग निवारण श्रीपधियां का शान ) 

(२१) गर्भाधानादि कमं ( गर्माधान से लेकर समस्त 
प्रावश्यक संस्कार } 


( £ ) 


८२२) सभाजय साधनम्‌ (सभा में, विवाद में जय प्राप्त कर 
छीर कलह शांति के उपाय ) स । 
२९) वृष्टि साधनम्‌ ( योग्य समय पर वृष्टि कराने के उपाय 
८२४ >) उच्थान कर्म ( शु पर चदं करना ) 
(२५) वारिव्यि लामः (देश्च विदेश में व्यापार कीरा 
फर उठाना * 
शाण व तोन ( दरे सोन ॐ इ य र 
उतारने की विधियां ) 
(२७ ) शअमिचार निवारणम्‌ ( ध्यक्तिगत अथवा सामाजिः 
शवरुश्चो कौ नाश्कारी विधियो से वच(ब करना ) 
(२८) अमिचारः(शघ्रुके नाश का उपाय करना) 


( २६ > स्वसस्ययनम्‌ ( इुशलपूचंक देश देशान्तरो का धमर 
करना 


„ ` (३०) ायुप्यम्‌ ( दीं च्यु मौर सद्द स्वास्थ्य की प्रा 
करं साधन) ^ 


( \१ >) यज्ञ-याग ( मानव-कस्याएकारी यज्ञो की क्रियाए >) ` 

इस सुची से स्पष्ट चिदित दोतादहै कि अथर्ववेद मानव 
जीवन को सुचार रूप से संचालित करने तथा सांसारिक विघ्न वाघा 
को पार करके स्थायी सुख श्रौर शांतिके प्रदेश सेप्रवेश करने कुली 
दै छ विशो लोगो ने इष वेद पर जादूरोना रौर च्रश्लोलता यादि 
का श्यत्तेप क्रियादैः पर वे यह विचार नहीं करते किय॒दि -मनुप्य 
मं ससिरिकि संवर मेँ विरोधियौ का सामना करने श्रीर्‌ उन्हरं पस 
भूत करने की शक्ति श्रौर वुद्धंन होगी तो वह पते घार्मिक चौर 
नेतिक क्या का पालन भौ स्व्खि म्रकार कर सकता १ संसार ५ 
द भकृतति के लोग सदां से रहत ह नौर सदैव ही रहेगे । यदि द. 
उन खचकर से श्रपनी रन्ता करने मे समथ न हमे तो, हमरे घमं 
फर्म की त्तो क्या वातत, हमारे शरीर, घर, परिवार श्चादिका 
शास्ति नहीं रह्‌ सकता । इस लिये श्रर्वकार ने मनुर्वो दो धमं 
नीति, सचता के नियमो कौ रिक्ता देने के साय-साथ उन ५ 


(५) 


मी स्नान प्रदान किया है जिनके द्वारावे दुष्टों दवाय कयि नने 
लि छ्रनिष्टकारौ उपार्यो का भलो प्रकार प्रतिकार कर सके । “थत 
दु" फे ससे धयम म॑त्रमे हौ इस पातत को स्पष्ट पह द्वा गया टे-- 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विद्वां रूपाणि विधतः । 
वाच्पतिवंला केषां वन्यो थ दथातुमे॥ 
५विश्य भें दिखलाई देने वले समस्त रूप षये घास्ण फरफे, जो 
न गुण सात ८ धर्थात्‌ इक्कीस >) पदां सवत्र व्याप्त ए, नको 
रीर फे वल याणी का ष्वामो भाज मुके देषे।" 
यद समस्त जगत सात मूल पदार्था से घना दै--प्रथ्वी, जल, 
गिनि, पायु. श्रा, तन्मात्र रौर श्द्धार। ये खात पदार्थेद्टी 
नाधिके परिमाण मेँ सम्मिलित होकर संसार फी भ्रवयेक वस्तु फो एक 
शिष्ट रूप ्रदरान फरते दै । साय ष्टी मे सातो पदाय तोन थरा 
होर गाजरते द चर्यात्‌ (१) सत्व ( समावस्या ) (२) रल ( गति- 
प श्रवस्या ) (2) तम (गति दीन श्रवस्या ) संसारम लोष्ठ मी 
ली-वुरो वस्तु या काथं दिखलाई देते ४, पे सव इन्द इक्कीस पिमागों 
न्तर्गत ति दै । इसलिये सच्चा श्राचायं या गुर ( वाचस्पतिः ) 
दी दै जो शिष्य फो हम इक्फीस भेदो श्म यथां ज्ञान प्रदान शसक, 
समे ससार-सागर भे छशलवापूवंक स्वार करने शरीर पारलग 
ने फी शक्ति एत्पन्न करता दै । यय्वकेद में जदा कीं श्ममिषारः 
या शरदि फा विषय श्राया दै पौँ यदमी प्रकृटकर दियागया 
किं उस्म उदेश्य घार्भिको की स्तता श्रोरपापिर्यो ख निवारण कयना 
] द । इतना ्ी नदीं येद्‌ में इसप्रफर के फमं फएरने फी प्रेरणा शायद 
काच स्थान षर मिल सके, धिका मे रादसो, पिशाचो (दुष्टाय 
मे जाने यले एेसे अभिचारफमौ के निवास्ण का ही पिधान 
„ गयादै। 
यदी यात श्रशलीलग के श्याक्तेप के सम्बन्ध गे फदी जा सफ्पी 
| वेद मे भवु्यो फे मार्दसय धर्म फा उपदेश दिया गया द धीर इस 
प्चत्य यं साग दतिधि पता श्मीर परा पालन, कपि शादि म्पन्धी 


५... 


घाते बतला टै, व्यँ सन्तानोपयादन ग्भ-रतञ प्रसव च्रादि कौ भी 
शिक्त दी द । इन चथ्योको लेकर ही वाद्‌ मे वारसायन आदि ऋष्यो 
ने“कामसुत्र" जसे परन्धों फ रचना की ] जव ये वातं स्वारथ्य-विज्ञान, 
चिकिसा कौ टष्टिसे तलाई जाये तो कोई मूख अथवा छिद्रान्वेषी 
व्यक्ति ही उन पर श्चश्लीलता का श्रारेप कर सवता दै । | 
श्रथरव्रदं मे जगह जगह रोगो के मिटाने के लिए अथवा दपि 
स्वभाव को छुधारने ॐ लिये उपाय वतलये गे दै, जिनकी अनेक व्यक्ति | 
लादृ-टोने श्रथवा संडा-तावीज आदि से तुलना करते ई । इसका वीस्त- 
निक तथ्य यहद कि प्राचीन कालके श्रात्मशक्ति सम्पन्न ऋषिगण 
आजकल फे समान बाह्य उपचर्यो के वाय शारीरिक विद्यत शरोर 
मानसोपच।र कौ विधिर्यो पर्‌ श्रधिक बल देते थे श्रौर प्रायः उन्दीका 
प्रयोग करके विभिन्न व्याधिर्यो श्रौर मानसिक दोषो का प्रतिकार करते 
ये । श्राजकल भौ भारतीय प्रथो का प्राधार ज्ेकर नेक विदेश्ती 
विदाननि मार्जन या श्रभिमशन (भेस्परेजिम) ्रादेश (टिन्पैटिफ सजैशन) 
सद्भुस्प या श्रावेत्त ( सेस्फ दिन्पोटिव्म ) मानसोपचार ( मैन्टल- 
हीलिङ्ग ) रादि की विधियां निकाली है। 
श्राघुनिक विज्ञान की वाह्य सफलता से चकाचौध में पड़ जाने 
चाले व्यक्तियों के समाधान के लिव ही हमने उपयुक्त कुल पंक्तय 
लिखी ह । श्रन्यथा इन वाहरी विधिर्यो, श्रौर भोतिक शक्तियो से षेद 
की विधियो की कोई तुलना नदीकीजा सकती । वेदों का बास्तचिक ` 
रदस्य तो श्चायिदैचिक श्रौर श्चाध्यास्मिक दृष्टि से विचार करने 


परी प्रकर देत्‌ र॑, शरोर उसी के महर कौ दष्टिमोचर करफे प्राचीन 
पि लिख गये है 


यस्य॒ राज्ञो जनपदे ्रथर्व शांति पारगः। 
ध निवसस्यादि द्र वधते निरेपद्रवम्‌ ॥ 
जिस रषटरया राच्च म श्रयर्वबेद का ज्ञाता शांति के विधान को 
जानने वाला वि्टान रहता दै; बद रार सव प्रकार के उपद्र से वचर 


प्रगति करता रहता ६ +" श्रीराम शर्मा आचार्य 


अथववेद 


(सायण-भाप्यावलम्बी सरल हिन्दी भावार्थं सहित) 


= 
॥ ॐ | 


प्रथस कार्ड 
` सक 
प्रथम अरुवाक 
१ घङ्त 
८ श्वि--्यवा । देवग--चाचस्पतिः 1 दन्द--्भुषट्‌; श्च > 
ये वरिपक्ताः परियन्ति विचा रूपाणि विभ्रतः 1 
वाचस्पतिवंला तेपां तन्वो श्रय दधातु मे॥ १॥ 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह्‌ ! 
वसोप्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ २॥ 
दहैवाभि वि तनमे प्रार्त्ली इव, ज्यया । 
याचस्पर्ति्निं यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रूतम्‌ ।॥ ३ ॥ 
उपहूत वाचस्पतिस्पास्मानु वाचस्पतिदह्ध यताम्‌ । 
शरुतेन गमेमहि साभ्रूतेन वि राधिपि!४॥ 
जद चेवनःमे समस्त र्पो से म्याप्ठ तीन गुणा सात ( दीस > देवता 
सवेग्र भ्रमण प्ते हं 1 यायी के स्वामी प्रद्यानी उनके ध्रसाधारण वल फो 
¦ प्रान सुमे दँ ( जगद्‌ में राव पदायं पृध्वी, जलल, ते, वायु, ध्राकाश, 
। दन्ता घौर चददभर दं चर तीन गुण क्षस्व. रज ्यौर ठम धवलयि गये द । 
न सर सर्वो क तीनो युय मे व्याप होने से टी २१ प्रकार फे पदयो फी - 


उव्पतति होती ६123५4१५ देदाणी रे स्वापी देव धद्य! प्रकाशित्त भनक 
घा मैरे पास श्रा 1 हे षमुपति ! इषित फलं अदान फर य श्रानिन्दित 


{क्न ५ श्र 4 सु? 


०५) 


खसा पटर क्ान दी धार्य च्छे के चिप उदधि पदान दीजिए 


}% ९४ 


जते धनुष दी प्रस्यव्वाव्दरान ते दोनो तिरे समान दपर से चित्र तिद 
दी, दे वाचस्यवि ! कद्‌ घारयच्छनै षी इद्धि श्रीर्‌ आआनन्दपिननकी इचि 
सानिप्री दुमे च्त्रित चनो । पृषणंस्पेर सुम्नम स्थिर क्यो] श्चापक्री 
सुतर समिय श्रौर इद्धि यन्तम त्थिरस्दे॥३॥ बारी के स्वामी गद्यर 
हम श्राह्वान क्वे टं } दव वाचस्यति हमक वुल । हम कान से कमी 
ठा ! सम्पृच्छ कान खदम्‌ च्रचप्रहिद्धि 12 
२ घक्त 

( शपि--रववा । दैववा--पजन्यः 1 दन्द्र-्रनुष्टूप्‌; गायत्री ) 

त्रिदा श्षरस्य पित्र पन्यं मरिधायन्रम्‌ 1 

तरिव्रो प्वस्य मात्तरं पृविवीं शरुरिवियंसमर 1 १॥ 

ज्यक्रे परि णो नमाद्मानं न्न्वं छि । 

वीटूवेरीयोऽत्रीख द्ेपांस्या च्वि! २॥ 

दघं यद्रावः परिपस्वजाना श्रनृर्यरं शररमर्च्टुयुभू 1 

शद्मन्मदुं यातय दिदुमिन्र 1 ३ ॥ 

यथां च प्रयिवं चान्तन्तिष्ठति तेजनम्‌ 1 

एवा चेमं चा्रावं चान्तन्तिठतु मञ्च छत्‌ ।॥ ८1 


६५ 


त ५ 


+) दती 


द 


४, . 


न 


भ 


सनौ जद़ चेतन खो धार पोपय छने वाला पर्यन्य दसं चाण क्रा 
प्रिव ई यद्र टन जानवेःद्ं ठया सन च्व से दुच्छप्रध्वी दस्की मात्राद्र 
वद्‌ ४ टेन श्च्दा तरहचजानते ह! इन दौ्नोनै पत्र श्र दी उत्पत्ति 
ट्रे 51 द दृवेपति टमि फरीरैं छर पथ्यर ईव सुट्द्र श्रा गच्छि वन 
यना । गह गव्या मानौ शरोर न छे (दूते की श्रौर्‌ छक) हमि 
गदु च्टषपच्नानो दमये दृर्‌ सनौ ! उन चछनष्टक्डा रा = 
भर ष्डद्ी दवा म्‌ गर्न स्र पाट सौव श्रीत्रचास्ने गारख श्वी 
2 उत्व प्रच्् यत्र द्ाच-पालन चि जने चातस्त उरू वीरो हारा हमपा 
वत्व गद कम्र बन्न इनमे दूर्‌ द्य्रो ॥ ३ ॥ निस यच्छर्‌ पृर्ती 


। 


कार १० १०३] ३ 
च्‌.खोऱ फे वी में तेनकी स्थिति ्ोती दै उसी भकार रोग, साद शौर पाथो 
शयो यह शार दयाय रमे ॥४॥ 


३ शक्ते 

( धपि--श्रपर्य । देववा--पनेन्यादयो । दन्द--रेनि्ुषटुप्‌ 1 ) 
चिभ्रा शरस्य पितरे पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्‌ ॥ 
तेना ते त्वे शं करं पृथिव्यां ते निपेचनं बदटषटे रस्तु वालिसि 11१11 
विद्रा शरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्ये शं कर पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अरस्तु यालिति ॥\२॥ 
विग्मा शर्य पितरं यणं शतदृप्ण्यम्‌ 1 
तेना ते तन्वे शं कर्‌ पृथिव्यां ते निषेचनं वदिं श्रस्तुः वात्तिति ॥३॥ 
विषा शरस्य पितरं चन्द्रः शतवृष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्वे शं फर्‌ पथिर््या ते निपेचनं विष्टे अस्तु वालित्ति ॥॥४॥ 
विद्मा शस्स्य पित्तं सूर्म शतदृष्ण्यमु 1 
तेना ते तन्वे शं करे प्रथिव्यां ते निषेचनं वदिषटं भ्रस्तु बालिति ॥५॥ 
यदानतरेपु गवीन्पोर्यद्‌ चस्तावपि संश्रुतम्‌ । 
एवा तते भत्रं मुच्यतां वटिर्वालिति सर्वकम्‌ ॥ ६।१ 
भ्रते भिनद्मि मेहनं व्रं वेशन्त्याईइव 1 
एवा ते मूं मुच्यतां वहिर्यालिति सर्वकम्‌ ॥ ७ ¶ 
विषितं ते वस्तिविलं समुद्रस्योदयेरिवे । 
एवा ते मूर मुन्यतो यहिर्वासिति सर्वकम्‌ ॥\ ८ ॥ 
गयेपुकां परा पतदवघष्टाधि धन्वनः 1 


` एवा ते भूत्ं मुच्यतां वटि्ाक्तिति सर्वकम्‌ \} ‡ 11 


शर (याण) षिवा षो दम भली-्माठि जाने ६1 पसक 


~ 9 ~ अ >> १). 


४ [कार १ अ०.५ सुर 


नष्ट करता द । एरीर मे रुका हु तेरा मूर वाहर निकले ॥ $ ॥ हम शर्‌: 
शरनन्त शक्ति सम्पत्र एवं वीर्यवान्‌ मिन्र < सूरं ) को जानते देँ । हे रोग पीडि 
सनुप्य दसत मँ तेरेःरोग को दूर करता हँ । पेयम स्का हुश्रा तेरा मूत्र चार 
निकल जाये ॥ २॥ वाण के पिता श्रसित वल सम्पन्ने वरुण को हम आनते हं 
हे रोग भ्रस्त! इस बाण से मेँ तेरे रोगों का उपशमनं कत्ता हँ । तेरे एरीर 
मूतर शब्द्‌ करता शीघ्र ही वाहर निकले ॥ ३ ॥ हम श्रनन्त वीर्यवान श्र 
्रानन्द देते बले चन्द्रमा केजौ एर का पिता है जानते ह । एसे शर से मैः 
रोगो को दर्‌ कत्ता हु । पृथ्वी पर तेरा मूच्र शब्द्‌ करता इद्या वाहर निकले।\४ 
नन्त वल वीय॑वान तेजस्वी सूरय को हम शर का पिता जानते है । हे रोगि 
से णरसेमेंतेरे शीर मे सेसे्गोकोहयातारहँ। तेरा उद्रस्थ मूल्र श 
कएता हरा शीघ्र ही वाहर राये ॥\॥ जो.मूत्र तेरे मूत्राशय श्रौर मू नादिर 
मे स्का हु्रा है । वह्‌ शीप्रही शब्द्‌ करता हुथा वाहर निकल श्राय ॥ ६ 
जिस प्रकार वालाव के पानी को बाहर निकालने के लिए मामं को -खोदृते 
उसी प्रकार दै मूत्र सोगसे रसित रोगी ! मेँ तेरे मूत्र निकलने के लिए साग 
सोलता ह । तेरा सारा इका हुश्रा मूत्र शब्द्‌ करता हुद्रा बाहर निकले ॥ ७ 
जसे समुद्र सागर, तालाव श्रादि का जल निकालने कं लिएु मागं घना दिः 
जावा है वैसे ही भैनि तेर सुक हु मूत्र को वाहर निकालने केलिषु मूत्राणय 
दारको खोल दिया हे। तेरासारा मूत्र शव्द कता हु्या बाहर ' निक 
जावे ॥ ८॥ जसे धनुष से छदा हुध्रा वाण शीघ्र ही पने ल की शरोर चः 


जाता हे उसी प्रकार रुका हुश्रा तेरा सारा मूच शब्द्‌ करता हुशचा वाहर निक 
कन 
जवे ॥ ६५ 


@ घुक्त 
( छपि--सिन्धुद्वीपः कृतिर्वा । देवता--्रापः । चन्द्--गायन्, चृदती । ) 


्म्वयो यन्तयन्वभिर्जामयो ग्रध्वरीयतामू । प्रज्वती्मघुना पयः ।\ १1 
अ्रसूथा उप सूये याभिर्वा सूर्यः सह्‌ 


। । ता नौ हिन्वन्त्वध्वरम्‌ 11२॥ 
, अपो देवीर ह 


तये यत्र मावः पिवन्ति नः । सिन्धुभ्यः कर्त्वं टविः॥|३॥ 


भ भ्रऽ १ सू५ £ ] ५ 


्प्स्वन्तरमृतमप्मु मेपजेम्‌ ] 
परपायुते परशस्तिभिस्धा भवय वाजिनो मायो भव्य वाजिमीः [दा 


ज्ञ फर्ताथो कौ माका पौर यहन के समान जल, सोमरस, होमद्रम्य 
ष पृप्र यादि मौ अपरे मामो से यक्त मेर धवि ह ॥ १ ॥ सूयं निम घल 
ठ माय रा है वथा सूपर॑मण्डल स्थित धद जल दमि यञ्च फो फल प्रदाय 
ने फी याकि से सम्प्र करे) २॥ य जच ऊ श्रधिष्ठठा देवा क श्राद्वान 
तरा ह जह जज्ञ से पूं नदौ छाल मे मारी गें जल पीठी ह ३) 
गख यत प्रर श्रौपधिरयो से परिपूं ट । दसके न दिम्य शुषे से हमि भोरे 
धीर्‌ धवं चलवान वया शक्ति सम्प्र थते" 1 ४॥ 


५ प्र्‌ 
( वि-भिन्धुदीषः एसिया । दैवना---शरापः, दन्द-पायग्री १ ) 


ध्रापो हि ४ मयोभूवस्ता न ऊर्जे दधातन ! महै रणाय वदसे १111 
यो वः रिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशनीटिव मातरः५२११ 
तस्मा श्ररं पमाम वो पस्य दयाय जिः्वय । श्राप जनयथा चनः॥३॥ 
ईशान व्याणां .क्षयन्तीदचर्पणनीनामर्‌ । रपो याचामि मेयजम्‌ पर्प 


ह जसौ { परयोफि श्राप ममस्व सुगर्दायक द दभलिष्‌ मे सु्ठोपमोग 
यते, रमणीय न्धो फो दरंग फाति था प्यक मे सास्र फे लिपु 
परिपुष्ट फरिये ॥ १ ॥ जिम प्रकार मापये स्वेष्डा से चसिलापापू॑क सपने 
स्यं छो दूघ पिलाख्र पुष्ट फी ४, उसो प्रर हे उलो ! थाप में प्थिस 
सौ सन्वरुप परम कद्याएकारौ रम टं उसमे हमक) भागीदार कदो । अर्यात्‌ रस 
श्मयेपुष्टफ्रोध रप दे जलो! लिम्यद्रादि को पृद्धि के लिष्‌ व्च परते 
उम चच्र की प्राति. हिषुः भापको दम पर्या सपमे परदे! चौर शप दमे 
श्रधि्ाधिक रुप में वद्यो ४ २१ समस्व धने एवं सु साधनो क सवामी, 
प्रणी माद्र षयो श्चपते-सपते सयान ए वसाने वादे चीपधिपो से स्यापि निषारष 
फरने धाद जल कती स प्राना थ्रदा १४ 


क 


{कार ५4 अआण० ९ ० ~ 


६ क्त र 
(पिथर्वी दृतिर्वा । देवता--घापः । चुन्द्-गायन्री पंक्तिः) 
ठ नो देवीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । श यौ रभि खवन्तु नः 11 १।। 
श्रप्सु मे सोमो गरव्रवीदन्तविन्धानि मेपजा । ग्रग्ि च विश्रम्भ 1२॥1 
श्राप: पृणीत मेपजं वथ तन्वे मम । ज्योक्‌ च सूर्यं हरे | ३ ॥' 
शं न प्रापो धन्वन्याः शमु सन्त्वनूप्याः । शं नः खनित्रिमा श्रपिः 
शमु याः कुम्भ प्रामृताः शिरा नः सन्तु वाधिकौः \॥४॥ | 
द्वव्य गुं से सम्पच्च जल हमे समी शरोर से सुखकारी द. तथा 
पूणा शति प्रदान केः । ईश्वर प्राति मे सहायता वरे' तथा दमि पीने क 
लष्‌ हो ॥ ¶॥ जल में सव श्ौपधिर्यो विद्यमान दं चथा समस्त जग का 
परानन्द तथा कल्याण देने वाला श्रम्निदेव ह पेखा सुभे सोम ने उपदेश दिया 
ह॥२॥ हे जलो! मेरे सें को शसना्थं ठम सुमे श्रौपधिरयो भदान करी 
धोद सरे शरीर को षु करो ताकि मै बहुत समय तक सूयं को देखता रहं ॥३॥ 
सद प्रदेश का जल हमे सुख प्रदान करे, जल सम्पन्न देश का जल भी हम 
सुखकारी हो, खोदे हु कु श्राद्वि का जल हमे सुखप्रद हो, घदे श्रादि बर्न 


म भरकर लाया हुश्रा जल दमे सुख प्रदान करे, वर्पा से प्रा हु्ा जल भी हमं 
सुखदे॥४॥ 


1 


७ पक्त [दुरा अनुक 

( ऋपि--चातनः । देवता--्ग्निः इन्द श्च । चन्द--्नुष्टप्‌, वरिष्डुप्‌ । ) 

स्तुवानमग्न ग्रा वह्‌ यातुधानं किमीदिनम्‌ 1 

त्यं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योववभूविथ ।॥ १ ॥ 

भ्राज्यस्य पसमेष्ठिन्न जातवेदस्तनूवशिन्‌ । 

रमते तौलस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि लापय ॥ २॥ 

चि ्लपन्तु यातुधाना श्रत्विणो ये किमीदिनः) 

प्रथेद मने नो हृविस््द्रस्च प्रति हर्यतम्‌ ।॥ ३ ॥ . 


1 


7० १ भ्र० र स्‌०७ | 


श्रनि पूर्व श्रा रभतां परे्धौ नुदतु वाहुना । 

ब्रवीतु स्वो यातुमानयमस्मी्येत्य ॥ ४ 1 

पदयाम ते वीयं जातवेदः प्रणो ब्रहि यातुधानान्‌ गृचक्षः । 
त्वया स्वँ परितप्तः पुरस्तात्‌ त ग्रा यन्तु भरतरवाणा उपेदम्‌॥५1 
भरा रभस्व जातवेदोऽस्माकार्याय जन्निपि 1 

दूतो नो श्रमे भूत्वा यातुधानान वि लापय ॥ ६ ॥ 

त्वमग्ने यातुधानानूपवद्धा इदा वद 1 

स्रथैपामिन्रौ वजेणापि शर्पापि वृह््वनु ॥ ७ ॥ 


दिले ! विम देववा की हम स्तवि कर रदे द दमि दवि से प्रमद 
म दवैववा षो हमरे पाम ले श्रा्ो । हे दन्य गु से युच्छ देव ! रादर्मो. 
षदुर्भो चादि फो थाप नष्ट रदे दो इमलिये इन्दे मी शपे पा 
घुलाघ्नो ॥ १ ॥ हे स्वादि शर्ट स्या्नो मे रहने वलि देव † समी शरी में 
जद्राग्नि रुप में प्या मंयम चरने ये च्रमने दमा वे शादि से चोलकर 
द्वि गये च शौर वि का मोजन क्रिषु श्रौर रादर्मो, दो चो सटन खराय 
॥२॥ द अग्ने ! चाप श्वौर प्पमैशवयं सम्पद दृनदेव मो मारे द्वि श्रौर प्रवर 
ष्टो रवी्णर ऊट 1 जो सयऱे मदय करने वलते श्रौर यत्र व्र घ्रनण करने 
धतत, जो दु शौर घ.ठक राद्रय ईं उन्दे याप विनष्ट कदर! उन्दं विलाप 
करायें ॥ ३ ॥ मर्व प्रयम श्रग्नद्ेव रादर्मो द दुरड दना भारम्म च, चदुन्तए 
जवल सम्पद दनद्र राष््यो को निकालने का ध्य करे 1 श्रन्नि प्रौर दन््से 
पीडिव राप श्राषर वो कि म शरमुक टं श्र्यान्‌ पना परिचय देकर श्राम्‌ 
समपेण करे ॥ ४ देशान रूप श्रण्ने ! हम चापा श्रतुल पतक्रम द्रैखे । 
श्नीन्दिय लान्‌ वाले उपासनारथो शादि से सादाव होने बते च्रगने ! चमा कि 
दम पादे ६ वैसा उन रासो से कदिषु वाकि वे दमे {रुर याथा न पटच । 
पापद्न श्रा्त मे दुग्ध रास शपना-घपना पस्विय देते षु इमे पास श्रा 
जोपथौपनणहोर्जोय॥२९॥ ह तान स्वरूप श्रम श्राप दूत चनक्र हमरे 
हविर यं फते । क्योकि श्राप हमरि श्व ध्रयोरन न प्यनै 
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& सूक्त 

८ शथि--्रय्वां । देववा-त्यादयी मन्योः । दन्द्- त्रिष्टुप्‌ । ) 
भ्रस्मिरं वसुं वसवो धारयन्तवन्धः पपा वरणो मि रग्निः 1 
दममादिव्या उतत विश्वं च देवा उत्तरस्मिञ्र ज्योतिपि धास्यन्तु ॥१॥ 

शरस्य देवाः प्रदिधि ज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निष्त वा हिरण्यम्‌ 1 

सपत्ना श्रस्मदधरे मवन्तृत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ २ ॥ 

मेनेन्राय सममरः पयारयुत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । 

तेन त्वमग्न इह्‌ वधयेमं सजातानां श्र्टप श्रा चेदय नमू ॥३॥ 

टां यसमत वर्चो ददे<हं रायस्पोपगरुत चित्तान्यग्ने 1 

सपत्ना भ्रस्मदधरे मवन्चूत्तमं नाकमति रोहयेमम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सभी नतह ॐ धन समव शादि की फामना रने याले दस दर्प फी 
ययु, दन, पषा, वरण, सूं, श्मनि शादि देय धन शदेन रे । 
श्राद्रिष्य रिरवद्रेव प्या समस्तं दरेवना भी ने श्वति उष्म तेज फो धारणे कर 
ठेजयान यने ॥¶॥ दै द्रेदवाद्रो हम धुरपमें मूर्यं, थण्नि, चन्द्र स्वर्णं 
शादि की ज्यौवि पूं स्पे रहे! इम प्रकार्य हममे नीचै रह जाय । 
हे देयो ! लेश मात्र दुख से रिव परम श्र रवर्गलोक में हसे पटधाश्नो॥ २॥ 
प्न स्यस्प जव्वि द्मे ! तिनश्रष्ट एव दिष्य मासे श्रापने ्न्दके 
लिए पन दुग्धाद्रिं रस हदि स्प मे धदानस््ि हद ्रणने ! उन्दी मन्त्रे दाच 
दम पुरेपस्येशम लोर म वरोधो रौद श्रपने ममान यार्लेमेक्रष्ट स्यान्मे 
परियन करो धर्पावि चावि मे सवसेश्र्टवनाध्नो देए हे नेन रूप श्रे 
श्राप शपा स्वल्प सँ इनरे ( राघो टे ) चन, पुण्यकर्म, ठया चिन दा 
दय परवाह भीर उर ्रस्त करवा ट्र । वु मरि श्रपीन दहो याये शौर दख 
भ्चप्व खां चयान्‌ यनमनि कने श्मपि दुख द्वि श्रटस्मिमम पटूवाद्‌ाध॥५॥ 

१० सक्त 
( अवि--श्रपवा 1 देवत्ा-सुरःः वस्यः । दन्द्-रिष्टुष्‌ चतुष्ट 1) 
श्रयं देवानामुत चि राजति वस्या हि मर्या वल्णस्य 
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ततस्परि ब्रह्मणा शारदान उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि ॥\१॥ 
नमस्ते राजनु वरुणास्तु मन्यवे विध ह्य्‌. गर निचिकेषि द्रुर्धम्‌। 
सहस्रमन्यान्‌ म्र सुवामि साकं शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२। 
यदुवकथानृतं जिह्वया वृजिनं वहु । 

रालस्त्वा सत्यधर्मणे मुञ्चामि वरुणादहुम्‌ ॥ ३ ॥ 

मुञ्चामि त्वा वैश्ानरादणवान्‌ महतस्परि । 

सजातानूग्रंहा वद ब्रह्य चाप चिकीहि नः। ४॥ 


दैवो म वरुण पपिर्यो को दण्ड देने वाजे हँ । सवके नियामक रोने 
से वरुण देव प्रकारित है । सत्य भापण वरुण देव कं वशम हे । फिर भी मै 
उनकी स्तृति श्रादि कके मंत्र वल से क्तान सम्पन्न ह्येक तीच्ण हो गया ह { 
रतः वरुण देव के धरचण्ड क्रोध से पीडित इस मनुप्य को छुदाता हूं ॥\५ 
हे तेजोमय वरुण श्राप क्रोध क लिएु नमस्कार है । हे भ्रचरुड वरुण सकल 
भाशिर्यो मे व्याक क्रोध को श्राप भली प्रकार जानते हो मै एक साथ दी दूसरे 
सदसो श्रपशधी पुरुषों को मेजता ह । भ्रापको डपा से यह मनुष्य श्रापका 
बनकर दही सौ वपं तक जीवित रहे॥२॥ हेरोग पीडित मयुप्य जिह्वा का 
4 इरपयोग करके तूने बहुत सा ्रसत्य वचन बोला है । श्रसत्यादि बोलने कं 
` शरपतध से वरुणदेव के क्रोधपल्र ! म उनसे ( वरुण देव से 9) तभे 
ददता हु ॥३॥ हे मनुप्य तुको समुद्र के श्ययिष्ठाता देव वरण से छरुदाता 
हैः । हे प्रचरुड बल वाले वरुण देव श्र मौ प्रपते दृता ते किये जिससे वे 
दस युरुप को वार-वार श्र कः पौदित न कः । श्राप हमारी स्तृति प्रर हवि 
भादि से भ्रसत्र हूजिगर श्रौ( हमरे पतथ को विसारिये ॥ ४॥ 


११ सूक्त 
६ 'ऋषिः-शर्रया । देवत्त-पूपादयो मन्त्रोक्ताः । चन्द- पक्तिः; श्रनुष्टुप्‌ ) 
वषट्‌ ते पूपन्नस्मिन्तूतावरयमा होता कृणोतु वेधाः । =“ . 
सिततां नागुं तप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सूतवा उ ॥. १ ॥ 
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चनस्नो दिवः प्रदिराश्चतक्नो शम्या उत 1 

दैवा मर्भसमेरयवर तं व्यू वन्तु सूतवे ॥। २ ॥ 

मूपा ष्यू्णोतु वि योनि हापयामसि 1 

श्रथया सूप त्वमव त्वं विप्कले सज ॥ २ ॥ 

मैव मासि.न पीवसि नेव मजस्वपहतय्‌ 1 

श्रवैतु पृभि देवलं शुने जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
विते भिनवि मेहनं वियोनि वि गवीनिके 

विमानरंचपृत्रं चवि कुमारं जरायुएाव जरायु पद्यताम्‌ ॥५॥ 
यथा वातो यथां मनो यथा पतन्ति पक्षिणः 1 

एवा त्वं मास्य साकं जरपुणा पत्ताव जरायु पद्यताम्‌ \\६॥ 


दै पृपदधेव { वपटुकार केद्वारा त्रधिविन अपप इयि श्रपण कः 
श्रय॑मा पौ वेधा वपटुकार के दारा श्रापो हवि दे" । श्रापकी दपा से यह 
श्री ुषमे मन्तन पैदा करे धौरफष्टसे वचे 1 प्रसृवकलमे इसफे श्रंग 
पषिविनर्हो॥१॥ स्वं पुवं भूलोक की श्रष्ठ दिारभ्रोफे श्रविष्टा 
दिषदेयत्रा नौर इन्द्रादि देवतार््रोने परे गभंको चनायाया। धववे 
ममी दवता हम समय {स गभ॑ को वादर निकालने फे लिषु दस श्राण्दुादन 
से मुष क८॥२॥हे पूरे) देवता गमं कौ जरयुसे सुक्तक्ते ! हम भी 
सुप से प्रस्य होने के लिप्‌ गर्भं के मागं को खोलते । हे प्रसवकाल में 
सदायक देवरा तुम मो प्रस रोक गरणी के प्रधी टीला कलै) 
सुषि मास्व दैव चाप गमं का सुह नीचे कौ योह कष्ठे दने प्रेति 
क्तै॥६१४ देप्रस्वक्ले वालीसखी इम जरायुसेत्‌ पुष्ट नरींदो मकती। 
श्म जरायु का मम्बन्ध ठो मजा, मांस, वर्वाद्यद्वि क्म भीघातु से नहीं 
६ । यहु धाहर निकाल फंक्ने योग्य है । रतः जल क ऊपर स्थिव नरम 
मिवार ढे समान शुध जरायु कुत्ते फ खाने कौ लिषएु नीचे को गिर जावे ॥ ४॥ 
ह गमवठीसखीर्मतेरे गमं निकलने को मागं कौ वच्दे फे चादर निकलने के 


9 4 9... 
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गर्णे से दस पुस्प छो घुदादये । ये रौग समूह इसे दोदकर यन मे, धृणा में 
पूवं निजेन पर्वतो मे वले जपे ॥ ३1 मेरे श्चौरश्रमां में प्याप्तं रोग शान्त 
होकर सुख पहुदे । मीयैके चंगोंका रोग रान्त दोर सुख मिले! मेरे 
चाश श्रंगों फो सुख भराप्ठ हो ततया मेरा समस्व शरीर रोग युक्त खर सुपौ 
थने॥४॥ 


१३ ध्क 
(्यपि---मवद्निरः देववा--विध्‌ त्‌ । दन्द--श्रुष्टुप्‌; जगतीति । 9 

नमस्ते स्तु वियुते नमस्ते स्तनयित्नवे । 

नमस्ते ग्रस्त्वरमने येना दूडाश श्रस्यसि ॥ १ ॥ 

नमस्ते प्रवतो नपाद यतस्तप' समूहसि । 

मृडया नस्तत्रभ्यो मयस्तोकेभ्यस्टरवि 1\ २ ॥ 

प्रवतो नपान्नम एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुपे च कृष्मः 1 

विद्यते धाम प्रमं गहा यतु सषु श्रन्तनिहितासि नाभिः ॥३1 

यां त्वा देवा प्रसजन्त विश्च इप्‌" कृण्वाना ग्रसनाय धृष्य । 

सानौ मृड विदये गृणाना तस्यै ते नमौ ग्रस्तु देवि ॥४॥ 

दुमकती हुं गिदव को मरा श्रखाम पहुंचे । विदू फी गद्गदाहर- 
करारी ध्वनि तया ध्रशनि फो मेरा प्रणाम पचे । शापक भ्यापन स्थान मेष 
कमो मेरा नमस्कार पहुचे । श्राप दुखदावि्यो एवं चातताहरयो पर यप्र मार 
करफ उन्दे दूर पकी ह्1१॥ हे पर्जन्य { याप जलौ धपने भें धारणं 
भ्य रहते दै काल भें नीचे नदीं गिखे देवे । सम्पुरों फी रषा करने पाले 
श्रापमो नमस्छार षो ! धाप त्प कटो दृष्ट्या शवे ह शौर पाठम पर 
प्रपा श्रानिस्प यञ्च फक्त द्रं । धाप हमारे शरीर को सुपदे चथा मरि 
पुत्र पौम्रादि को भी सुख प्रदान करं ॥२॥ दे उता से नीचे की श्नोर 
ने गिन बाले पजन्य श्रापको नमस्कार द! तुम्हारे श्रशनिर्प यन्न केलिषु 


छम्‌ नमस्कष्र ६ \ द पजन्य गुह के समान धमम्य ! व्य थं छ {नयतव 
स्यान को हम ज्ञानते दै । श्राप नामि चक्र को नरह दम स्वाश्च स्पा ससुत 


{.1 
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११५ सक्त 

(छपि--्धर्वा । देवतवा--सिन्ध्वाद्यौ मन्प्रोत्छः ! दुन्दु-धुटुःप्‌ ; पक्तिः) 

सं सं छचन्तु सिन्धवः सं वाताः सं पतत्रिणः । 

इमं यनं भ्रदिवो मे जुपन्तां षंस्रव्यैण विपा जुहोमि (१॥ 

इटैव हयमा यात म इह्‌ सं्लावेणा उतेमं वर्धयता भिरः । 

ैतु सर्वो यः पशुरस्मिन्‌ तिष्टतु या रयिः 11२॥ 

ये नदीनां संघवन्त्यत्सासः सदमक्षिताः । 

तेभिर्मे सर्वेः संसारवर्धनं सं सावयामसि ॥३॥ 

ये सर्पिषः संसवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । 

तेभिर्मे सङः संसरावर्धनं सं घ्ावयामसि ॥४॥ 

समस्व भदविर्यो हमारे श्नुद्कूल तो मिलकर वदे । चायु भी एमि 
नुश्ूल टौ मिलकर यहते रं । परी भी हमारे दल ह, साय-मयय 
उषते रहे । पूवं सभी दैवता मेरे दस यन्त फा सेवन फः । प्योकि मै पहने 
यलि घी दूध हवि चाद्रि फो संगटनयद्ध करके यक्ष करदह ॥१॥ दि देवौ 
प्याप सय मेरे धाद्वान करने से मेरे यतमे श्राधो। यक्ते हविषो स्वीकार 
कटने याले थौर स्तुति पाते यले हे देववाश्रौ । शपते प्रसाद स्वरूप दस 
यजमान को प्रजा, पशु धन घन्यादरिये सख्द्धकरो। ये हमे पास था 
जार्ये ॥ २ ॥ नदिर्यो के जो धद्य स्रोव मीप्मादविमेभीकष्मी्तोएन षोरर 
संग्न यद्ध हक यदते हं उन सवते हम पशु, धन, धान्यादि चयिच्दिच्र 
स्प में भरा करते रहं ॥ ३ ॥ यदने वाले श्रत, दूध, शवं जल क भवादो से हम 
गौ, घन, धान्यादि को प्रवाह स्पमें माह फर ॥४॥ 

१६ षक्त 
( शपि--चाठनः । देववा--्ग्निः; यदय चादि । न्द्--धुष्.९। >) 
येऽमावास्यां रात्रिमरुदस्युव्रजिमस्विरः 1 । 
प्रगिनस्तुयेयो यातहा सो भ्रस्मभ्यमधि तव्रवतुं 1९ ॥} 
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११ सुक्त 

(शछपि--शरयर्वा । देववा--चिन्ध्वादयो मन््ोक्ताः । दुन्द-श्रनुषटप्‌ ; पक्तिः) 

सं सरं स्रवन्तु सिन्धवः सं वाताः सं पतत्रिणः 1 

दमं यजनं प्रदिवो मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि 1१ 

इहैव हवमा यात म इह सं्लावणा उतेमं वधयत गिरः । 

तु सर्वो यः पद्युरस्मिनू तिष्ठतु या रथिः ॥२॥ 

ये नदीनां संस्वन्तयुत्सासः सदमक्षिताः । 

तेभिर्मे सर्वः संस्रावैर्धनं सं सावयामसि ।३॥ 

ये सर्पिषः संख्वन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । 

तेभिर्मो सः संखावर्धनं सं सावयामसि ॥1४॥। 

समस्त नदव्या हमारे ्वुद्ूल हो मिलकर यदं । घायु भी मरि 
शनुक्रूल दौकर मिलकर वदते रदं । परी भी हमारे धनुकृल ह, साथ-साथ 
उप्ते रं । पूवं सभी देवता मेरे दस यदत फा सेवन कट । षर्योकि भ॑ धहने 
वाक्ते धी दूष हवि धादि को संगटनवद्ध करके यक्त कए रदा हूं ॥ १ ॥ हे देयो 
ष्माप सव मेरे धाद्वान करने से मेरे यत्त मे च्ा्यो। यक्तमें हविद्छो स्वीकार 
रमै धाजे श्रौर स्तुति पाने वाते हे देवताश्नो ! श्रपने प्रसाद्‌ स्वस्प टम 
नमान को प्रजा, पशु धन घान्यादि से स्द्धकरो। ये हमारे पास धा 
जावे ॥२॥ नदरिर्ो के जो चय सोद मीप्मादिमे भी कभीषीखन षहौकर 
संगदन द्ध होकर बहते ट उन सवसे हम प, धन, धान्यादि भविच्ि 
स्परे प्राह फते रहं ५ ३ ॥ यदत वादे धृत, दृध, एवं जल दैः प्रवादो से स 
गौ, घन, धान्यादि को प्रवाह स्प में प्राक्च करं ॥४॥ 

१६ एकत 
( श्पि--चाठनः + दोवठा--च्ग्निः; यस्य रादि । षन्द--च्रनु्‌प्‌ । > 
येऽमाचास्यां रात्रिमरुदस्यु्राजमल्िखः 1 
भ्रण्निस्तुरोमो यातुदा सो श्रस्मभ्यमधि प्रवत ॥१।॥ 


न्न 


141, 
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त्ि्ठवरे तिष्ठ पर उत त्वं. तिष्ठ मध्यमे ) 

कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्‌ घमनिर्मही ॥२॥ 

शतस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम्‌ 1 

्रसयुरिन्मध्यमा दमाः साकमन्ता ग्ररंसत ॥३॥ 
परि वः सिकरतावती धनदं हत्य करमीत्‌ 1 तिष्ठतैलयता सु कम्‌ ॥ ४ 11 

स्री फी यह लाल रक्त याहिनी नाद्यो धर्थान्‌. धमनिर्यो स्थिर दो. 
जवि श्र्थान्‌ चलना यन्द करदे, ठाकर शरधिक खून चाहर न निकले । जिस 
प्रकार माद रदित यदिमे पिवा के धर मं रहती ह श्रौए पठि के घर नदी घाटां 
चैमेदी नादिर्या र्त बाहर न निकलिं इसके लिट स्थिर रदं ॥ १ ॥ दे शरीर 
फे नीचेकेभागमें स्थि रहने वाली नादी त्‌ भी स्थिर हौ जा जिससे 
प्रपिफ सधि याहर म निरते 1 हे उपरि चमो की धमनी त्‌ भी रक्त यदानां 
यन्द फरक शान्वषहो जा 1 शरीर के मध्य भाग वाकी धमनीभी स्थित ही 
जाथे । ्टोदी छथा वदी समी नादिर्यो ख्धिर का वदाव बन्द करके स्थिर 
रहं॥२॥ ददेय कौ. प्रधान सौ धमनि्यो एवं सहो एसा नादिर्ो भें 
योच फी प्रधान मादिर्यो मंश्रसे सहर गद ह जिसते रक्त वहना यन्द्‌. होगया । 
दमक साय-पाथ ्रन्तिम श्रवरिष्ट मादिर्यो मो ठीक होगे । धर्यात्‌ रुधिर 
धना यन्द होने कै साथ शरैर के श्नन्य मागभी ठीकदहोगयै ॥६॥ रन 
नादौ छया धनुष के समान वक्र मूय्याणय की नादी धनु श्रौर वृहती नादी, 
है नादियो ! तुम फो चाय श्रोर से रोक लिया है 1 श्रतः तुम रक्त खाच वन्द्‌ 
करौ प्रर रहर नाघ्नो धौर से सुख प्रदान कतो ॥ ४॥ 


१२८ क्त 
(्पि-द्विणोदपः । देववा-सविय्रादूयो मंघरोक्ताः--दन्द-उदवीपथनु्‌.प्‌ ) 
निरम्य ललाम्यं निरराति सुवामसि । 
श्रययामद्रा तानि न. प्रजाया श्रराति नयामसि ॥१॥ 
निररणि सविता साविपत्‌ पदोरनिहस्तयोर्वरुणो मि श्रयमा 
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सीसायाध्याह्‌ वरुणः सीसायाग्निरुपावति । 
सीसं म इन्रः प्रायच्छत्‌ तदङ्क यातुचातनम्‌ 11२॥1 
इदं विष्कन्धं सहत इदं वाधते अत्त्रिः । ` 
अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः 11२॥ 
यदिनोगां हसि यद्यश्व यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामौ यथा नोऽसो श्रवीरहा 1\४। 
मनुष्यों के घातक धरौर उन्दे हानि पचाने वाले ये रास पिशाचादि 
उन्दं मारने पुवं हानि पहुचाने के लिए मास्या की रात्रि को घूमा करते 
हं । इसलिए राचसो श्रौर चोर का संहार करने वाले चौये ्रग्निदेव हमे 
भय करं ( रक्ता करें )॥  ॥ वरण्देव ने सीसे के विपय मे कते ए 
बताया है कि यदभैरा है । श्रम्निदेव सीसे कार्त करते ह । परमैश्वर्यं 
सम्पन्न देवराज इन्द्रं ने मुभे सीसा दते हुए कहा दै, है प्रिय ! यह देवताश्रौ 
दार दिया गया सीसा रासो का संहार करने वाला है इससे लोगे की 
स्कर भभिलापित कामना पूर्ति करो 1२} यदह सीसा राक्तसो को हटि 
दाला हं । शरोर उन्दँ निकालने बाला है । यह सीसा रासं `एवं पिशाचो 
वग भक्तण करने वाला है । र्यात्‌ उनका संहार करने वाला है ! रासा से 
उसत्र समस्त पीड़ादायक एवं हानिकारक उपदवो का ओ तिरस्कार करता द 
रयात्‌ शामन कप्त हु ॥ ३ ॥ हे लु ! यदि तू. हमरे घोदो एवं गार्यो को 
` मारवा ६। यदि त्‌. हमारे खय एवं वीरो को मारता है `तौ हमारे शन्न रूप 
( सीसे संभारने का श्रं सीसेकी गोली से मारने का समभना (चाहिये । 
चन्म सीसे की. गोली दी चला जाती है > तुमको हम सीसे से 
मारतेदत्ू ( 
१६ इतच्‌ ते सौसे से तादि करे ह रथात मारे ॥:४ ॥ 
१७ चरते [ चौथा अनुवाक ] 
८ पपि चदय । देववा--योपितत धमन्य । चन्द--थवुषःप्‌; गायत्री । > 
भर्या यन्ति योपितो हिरा लोहितवाससः.।. ˆ` ` 
श्रननात्तरदइव जामयस्तिष्न्त्‌ हतव्च॑स. 1) 9)! 


४१ 
। 
1 


भविप्य भे मौ ) हमरे घनो एवं वीते शादि को. हानि न 
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तिष्टाबरे तिष्ठ पर उत त्व तिष्ठ मध्यमे 1 

कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्‌ धमनिर्महौ ॥२॥! 

शतस्य घमनीनां सदल्रस्य हिराणाम्‌ 1 

प्रसयुरिन्मध्यमा दमाः सकरमन्ता श्ररेसत ॥३॥ 
परि वः सिकत्तावती धद हत्य करमीत्‌ 1 तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ।॥ ४ ॥ 

श्री थणो यह्‌ लाल रक्त याहिनी नादिर्यौ श्र्थान्‌ धमनिर्यो स्थिर दौ. 
जि धर्थान्‌ चलना चन्द्‌ करद, ताकि श्रधिक खून याहर न निकले । जनिम 
प्रदर भाद सहेन याने पिवा के धर मे रदी ई श्रौ पवि के घर नदी चादीं 
पैे्ी नादिर र्त चाहर न निकालें हसेः लिषु स्थिर रद ॥ \ ॥ दे शरीर 
कै नीयेके मागमे प्यिठ रहने वाती नादी द्‌ भो प्यर्‌ दौ जा नित्त 
प्रयि स्थिर याहूरम निक्ले। हे दरि श्र॑गा फौ धमनी तू मी रक्त यानां 
यद्‌ श्रकै श्वदन्व दौ जा! शारीर के मध्य भाग दाली धमनी भी स्थित हौ 
जापर । परोरी छया वदी समी नादियो रुधिर ॒का वदाव वन्द करफे स्थिर 
रहं॥२॥ द्ृदयकी-प्रधान सी धमनिर्यो एवं सदसो शाखा मादिर्यो में 
योय की प्रधान नादिर्यो संर से टर गदं ई निससे रक्तं बहना वन्द होगया 1 
मरः साय-साय श्रन्तिम श्रवरिष्ट नादिय भी रीक दीगर । धर्भावि रपिर 
धहना षन्द होनि कै साथ शरीरके न्य भागम ठोकदोग्ये ॥६॥ रज 


` नाड़ी या धनुप्र के समान वक्र मूव्राश्य की नादो धनु शरीर वृहती नादी, 


, 


; ह मादियो ! शुम कन व्वा प्नोर से रेक लिया दै \ श्रतः तम रक्त साव वन्द 


करो पौर हर नाश्नो श्रौर दमे सुप प्रदान क्रो ॥४॥ 
१८ ए्क्त 
(रपि--्रविणोदाः । देवता-सविव्रादयो म्ोाः--दन्द-दरदवीश्युषप्‌ ) 
निर्छहम्यं ललाम्यं निरराति सुवामसि । 
श्रययामद्रा तानि नः प्रजाया श्राति नयामसि 1१11 
निर्य सविता साविपत्‌ पदोनेदेस्तयोर्वेश्णो मित्रो ब्रयेमा ! 
निरस्मभ्यममुमती रराणा प्रेमां देवा ज्रसाविप. सोशगाय 11211 
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यत्त श्रात्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्रा केशेषु प्रतिचक्षरो वा 1 
सर्वं॑तद्रवाचाप हन्मो वयं देवस्त्वा सविता भदयतु, 11३11 
रिव्यपदीं वृपदतीं गोपेवां विघमामूतं 1 

तरित्ील्य' ललाम्यं ता श्रस्मचागायाससि 11८1 


सस्व स्यान में स्थिव श्चसौभाग्य सूचक चिद्ध श्र्यात डरे लर्ण क 
पूरं च्पेख निच्रलते दं । सरीर स्थचि तु के समान श्रनिष्ट करने वाः 
दुर्यो को द्म त्यागते 1 जो खौमाग्यप्रद एवं कल्याणकारी चिद्ध द उनं 
ध्रपने श्रौर्‌ हमारी संतान कर लिषु धारण करत 1 इलकणोको शचा 
श्रोरं दर जगते ट्॥ ५६ सवक प्रेरक सवरिठा देवता, वरूण देवता, तय 
श्र्वमा देवा हाव-पर्य मे स्थित श्रलत्मी एवं ध्रसोभाम्यकेदिष्टौकीदू 
छर । २ प्र॑त्वि च्णने बाली श्रनुमति मी इच्दि फल देती दद मरी 


के दुल को दुर क्रे 1 ववार््रोने भी इसको सौभाग्य देने के क्लि प्रर 
दीहै॥२1 हे पुय! ठरे शरीर श्यात्मा क्य एवं नेत्री मे जौ मम॑ 
छलवचर्यो क चिद्ध द, उन वादरी मीव दुशरिचद्धौ को दम संच्रस्पबादी रं 
दूरके द्रं! सवित्रा दैव तराच्च्यास करं ॥३५ हिरण क समान द 
चाली, वल ऋ उर्द्‌ दिं बालौ, माय के समान चलने बाली चया विष्ट 
ट्ट बोलने बलीग्येसीखी को हम दुर दयते द ्र्थात्‌ संदर धरमाच सै उक्ष 
दुलदर् यं को दूर च्ट्वे द ललाट स्थान पर स्थिच दुर्लरणएकौ मी हम दुः 
क्रठेष्टु॥ 


१६ पक्त 
(टपि--रद्या । 2ेवता--दन्ट्‌ परदधति ! दन्द--श्रनषट प चरदरी; पट द्छिः 1 ) 
मानो विदनु चिव्याधिनो मो श्रमिव्वायिनो विदन्‌ 1 
भाराच्छ्या अ्रस्यद्‌ विपूचीरिन्धं पात्य 119] 
विप्वञ््वो अर्मच्छरवः पतन्त्‌ ये अस्ता ये चास्याः 1 
दवामनुप्मक्वा ममामिवरावु वि विव्य ।२॥ 


क़ा० १ श्र ४ सू०२०] १६ 


यो न; स्यो यो ब्रणः सजात उत निष्ट्यो यो श्रस्मां ्रभिदासति । 
सदः शरव्य यंताम्‌ ममामित्रान्‌ वि विच्यतु.।॥ ३11 

थः सपत्नो योऽस्तपत्नो यश्च द्विपञ छपाति नः 1 

देवास्तं सें धूर्वन्तु ब्रह्य वमे ममान्तरम्‌ ॥४॥1 

, शख श्राद्रिसे वेधने यजे शत्रु हमि पमनश्रा स्के । चर्रोश्रोरसे 
प्रवर प्रहार फाने वाले शवर मी हमि पसमद सकण 1 परश्मैरवयं सम्पत् 
् द्रदेव ! राभु््रो फी नोर से फंके जने वाले वाण समूर्वी कोहमसे वृर 
गिरये ॥ १॥ जो द्धौ जा चुके ई घौर दोषे जोयगे तथा वििध प्रकार 
से चाति श्रोर परते हु वाण हम से दूर जाकर भिरं । हमरि जो दिष्य दिक 
शरं शौर जो मनुप्यौ के षाण हं ये दोनो प्रकारके श्रख शवुर्यो को वेध 
दं ॥२॥जो हमारा समान जाति वाला, तया वातन करने योग्यभिष्र 
जानि धाला, या समान जन्म श्या जानि बाला हम परए वादं करे भ्रौर 
दाम यनाना चादि तो इन सव शलो को रसलान वाले संहारकाप रुद्रदेब 
ष्यएने हमक वारणे से येध दारे ¶ ३. ५ जो जाविवाला धयया ्रन्य जाति का 
गुदे मायके कारण हम को शाप देता वो हन सव गादूर्थो फा सव देव 
नार करं 1 भेरा मग्र रहा करने वाला क्वच रूप हो । धर्थाव्‌ गश्ुके शाप 
येन पर प्रयुक्तः या जाने वाला यद मंग्र क्वचकी तरद हमारी रषा 
फटे ४॥ 
२० घ्क्त 

(प्पि-प्रयर्वा 1 देववा- सोम, मस्व प्रादि । चन्द्रि प्ऽधनुष्‌.प्‌ 1) 
श्रदारसृदु भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञे मरतो मृडता नः 1 
मानो वि ददमिभा मो ग्रगस्ति्मी मो विदद्‌ वृजिना देष्या या 11१1! 

यो श्रद्य सेन्यो वघोऽयागरूनामदीरते । 

मिध्रावख्णावस्मदूं यावयतं परि 1२॥ 
इतश्च यदमुतश्च यद वधं व्ण यावय 1 
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लात्त इत्या मर्ह त्रस्य मित्रत्ताहो रस्त: । 

त यत्य हन्यते सखा नं जीयते कदा चन ॥य॥। 

हे सोमदेव ! मेरा शत्र श्चपने स्थान से व्रिलग होकर पनी खी के 
पान्त कमी न जवे ! हे सरतो ! ( उनच्वस मर्त > म जिस यक्त का भ्रषुधन 
क्र रहा टं उसमे हमे सुखी करौ 1 सन्मुख श्राता इुश्रा शतु तेज के कार 
मेरे समक्न श्रा स्के) रमे श्चकीततिंप्राक्षनदो\ खमीष्ट पयमं वाधक ज 
प्प कसं हवे भी सुन्त्मे न अरे) >॥ हे वर्ण देवताश्रो { अप श्लु 4 
ददे इए दस श्र्ध-एख समू को हमसे दूर रवो वह हमे न च स्के । श्रजे 
युद्ध में दिसा ऋ सना से दड हुए शुध्ो के शप्र समूहको, हम से दू 
करने का प्रवन्य क्रो ग २॥ ह वर्ण देवता पास में स्थित पुवं दर खड दप 
यार से द्योदा हा श्रख जो सुक हनन करने ॐ ल्य से श्या रहा दै, उ 
सवं ्रख-यख लको हमसे दूर क्ते । हे वरर ! दमे वड़ा सुख धौ 
श्मानन्द प्रदान कीनिये 1 श्राप कठोर श्रख-शखों को हमसे दूरं करिये ॥ ३ । 
दे इन्द श्राप श्णसकं एवं नियन्ता हँ तथा सर्व॑द्रष्ट हं 1 शध्रापकी कमी 
प्ररजय नं होठी है वरन्‌ णनो का तिरस्कार कर उन्दं श्रप पशजिव करः 
द्रं । देते मदिमामय इृन्द्देव का मित्र पुख्प भी श्नुश्च दारा न पतजय प्रा 


करवा हृध्रौरन मारा दी जादा है! देखे इन्द्र के सहयोग से इम भी श 
को जीं ॥४॥ 


9 


२९ सूक्त 


( छपि--यरवा । देवता--दन्द््‌ । दृन्य--च्युष् प्‌) 
स्वस्तिदा विग्रं पतिढृ हा विमृबो वरी । 
पुर एतु नः सोमपा श्रभयद्कुरः 11१॥ 
वि न इन्र मृघो जहि नीचा यच्छं पृतन्यतः । 
ग्रवमं गमया तमो यो त्रस्मां ्रभिदासति ।२। 
वि र्नो वि मृवो जहि वि वरस्य हनू स्ज । 
पि भन्यमिनय वचनन स्यान १1 
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श्रे द्विपतो मनोऽप जिज्याग्रतो वधम्‌ 1 
वि महच्छर्म यच्छं वरीयो सावया वधम्‌ \1४॥\ 


श्रप्रिन॑शी, रोमन फल, मेगल के देने वलि, प्रजा का दपामो, वृत्त 
यलि मेय फी बृष्टि फे लिषु तादिव फले वाले, शच यरो का विरेपस्पसे 
एमन करने वजि, प्राणोमाय् के नियन्ता, सोम का पान करने वाल, इन्द्र देव 
हमे धभव करदे हुए संप्ाम मे हमारे घगुवा अर्थात्‌ नैता वने" ॥ १ ॥ 
हे प्मीधयं सम्प एन्द्र देव ! हमे जीवने के लिए युद्ध फर्ने याते शच्रुयो को 
मापये । सेना केकर शराक्रमण कएने वलि शब्रा को नियमन कौिये । चौर 
जो तमात श्र, चनकर हमारे धन, पेत्र घादि फो छीनकर हमारा नारा करा 
प्याहता ६ उसे गहरं अन्धकार में दाल दौीजिषु ॥ २॥ हे वृत्रासुर का हनन 
कने वक्ते दन्द देव } थाप रादर्सो का संहार फौभिये श्रासुर के समान 
पलवान शबर, फे जयद को तोद दे" 1 है प्रमोजो हमारा धरपफार चाहता दै 
उस शमर, के फ़ोष उष्माह को मौ शान्त कोजिये । ताकि यद हमारा पकार 
मकरस्फे ॥३॥ ६ दनद रैव { हरमे वद्वा भाती सुख द्रीनिषु 1 शत्र, के 
सभिमन्द्रित रारो को हमसे दूर कौनिपु 1 द्वेष फरने वाते राध्‌, के मन 
फो दुधा दोजिवे । हमें मारले को कामना वाले रत्रकेचायुध कौन 
धरोनिये)४॥ 


२२ एकत [गांवों धनुर] 
( श्रपि--्रह्मा । देववा-मूरयः हद्रोगश्च । चन्द--लुष प्‌ । ) 
भरन सूरयुदयतां हृदयोतो हरिमा चते । 
गो सहितस्य वरे न तेन त्वा परि दव्मसि ।1१॥1 
परि त्वा रोहिरतवणदीधायुत्वाय दध्मसि ] 
सयायमरपा सदयो ग्रदस्ति मुवतु ॥२॥ 
या रोदिणीटवत्या मायो या उतत रोहिणीः । 
र्प॑रूपं वयोवमस्तामिष्ट वा परि दध्मसि ॥३॥1 


2} 
0 
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सुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि 1, 
ग्रथो हाख््वेपु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४॥ 


हे भ्याधिमरस्ते पुरुष तेर हदय मेँ जलन पदा करने वाला दृ्रोग तथ 
कामिला धादि रोग से उत्पतन शरोर का पीलापन सूयं की श्रोर चला जे | 
हरितव णं एं उक्त संताप भी इस शरीर से नकिल कर सृश्रकी पोर उल 
जे । गौ के रक्त वं से प्रथक रक्तवरं द्वारा मँ तुः ठक्कर स्वस्थ केता 
है ॥१॥ दे रोगिन्‌! तेरी दीर्घायु एवं स्वारध्य के लिए हम तुभे गौ संबन्धं 
रतवं से कते हे । जिससे यह पुरुप पपरदित रोकः कामलः भादि रोग 
से पैदा हु इद्दिं से सहित हो जवे ॥ २१५ देवतार्थो की लःलवण वाल 
कामधेनु घादि गौ है घौर मनुष्यो की जो लालसं वाली गौ हे इन 
दोनों प्रकार कौ नायो के रक्तवणे एवं यौवन को प्रा क हम सुर यच्छ 
विते करते ह र्यात्‌ तुभे गाव के उर्ञ्यल चं स्वास्थ्य से संयुते करते 
६१३॥ हे रोग पौदित्त! रोय से उप्पन्न हु तेरे दष्दिसं को शुक एय 
काए शुक नामक पर्ियो मे स्थापित कलते हं श्रौए सोपीतन नासक दशि 
वलि पर्ोमें तेत दष्िरं स्थापित कत्ते है ॥ ४॥ 


२३ द्क्त 
( छषपि--चयर्वा । दैयता--नरपतयः दन्द--थनुष्ट्प्‌ । > ` 
नक्तं जातास्योपये रामे कृष्णो श्रसिविन च । 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ | १॥। 
किलासं च पतितं च निरितो नाशया परपत्‌ । " 
श्रात्वास्वो विशतां वणः परा यद्धानि पतय 1२॥ 
शरसितें ते प्रलयनमास्थानमसितं तब । 
प्रसिक्न्यस्योपवे निरसो नाशया ¶्पत्‌ ।1 ३। 
सस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि ! 
दरप्या कतस्य ब्रह्मसा ल्म श्येन ,, , 
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है दि नामक श्रौपधि ! च्‌ रद्रि में उत्पन्न षर, रौर रोगप्रएत 
को भ्रानन्द्‌ देने वाली राम णरा नानक भ्रौएपि ! सथा षप्य ययं 
ले वाली दृनद्रवारयि नारू शौपधि ! प्रसित पयं फे साली मी 
१ राप्री में उ्पन्न हुई हरि चादि पौपधिपो ! पुम दसं दुष्ट रोग 
गिह धकर कफो पने रङसेरङ दे 1 चर्याव गुट फो नारा एरर सपगा 
रदरष्ट्मथद्र रा दधादे॥१॥ हे द्यौपपि! त्‌ धंष्टस्याश्पेतणफुषट षो 
„ शरीरे ्ूर कषे । लिखते स रोगी में पडले सैसो सतिम पपे फरे 
छौपपि! त्‌ दस स्येवयर्यंफोदूर हादे तारि फिर यदषूसे स्प्शम 
करे॥२॥ दे नील यौपधि ! तेरा उत्पन्न होने फा रथान भी फालाषहौताषद 
पौर निषे सपक मे तू चादी दै उन्दे भो फाला कर देती ष, सू सतिसवपं 
पाली ई तेरा स्मभावमीदेसाषद्ी टर । दसलिपस्‌ क्तेपने पादिसे एष्ट घौर 
म्पे यादि रोगो कोद करदे ॥ \॥ परियो मे प्यपतङो मौरष्य्ापेः 
सीषके मो मै स्थिव सया ष्या पर स्यि शष्ट चादि पाजो चिद्व दै उसे 
मंगर प्रयोगद्वारा्मेनि न्टर्रदियारे॥४ 
२४ पक 
(-श्यपि-मद्या । देवता--्रासुरी घनर्पति । पए्दु- तुष्टु) १६.१त ) 
सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमामिय । 
तदासुरी युधा जिता रूपं चक्रे यनरपतीन्‌ ॥ १ ॥ 
छापरी चकते प्रयमेदं पिलासमेपजपिदं विलारनादागप्‌ ॥ 
श्रनीनथत्‌ किलासं सरूपामकःरन्‌ त्वचम्‌ ॥ २ ॥ 
सरूपा नाम ते माता सस्पोनामते पिना। 
सूपकृत्‌ त्वमोपधे सा मरूपमिदं ब्रधि॥ ३॥ 
श्यामा सरूपद्भुरणी पृथिव्या श्रध्यु भृता । 
ष्दमूषु प्र साधय पूनास्पाणि पापम ॥ ^ ॥ 
ह पपे! परलेतू रन्द्र प्रपात ग्ड क कनिना + 
मायाने उस पित्त फो गरु फे सथ युद पवय भत मिवा धाद 
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राह उस पित्त को छौपधि कारूप वना दिवा! चह रूप नील श्रादिमे 
गगरा ॥ १ ॥ श्रासुरी मायास्प खी ने पले कोढ़ चिकिल्सक` वनकर नील 
्रौपयि को ( जो सुपणं पित्त. से निमित ` दई ) ऊट को दृर करने वाली 
श्रौपधिके सपमे निमित क्याथा। इस यौषयिका श्रयो कश्नै प श्व 
मीकृषटको द्र कर द्विया है तथा दूषित त्वचा की कोद से शल्य क्के समति 
दरणं चासी किया ३ ॥२॥ हे ग्रौपपे} तेरी माता तेर समान रङ्गः वाली हं 
तेरा पिता पमी समान रग वाला है 1 त्‌ भी समान रङ्ग वाक्ती है. रथात्‌ शपने 
पास में श्राने वाली बस्तु को श्रपतने समान रङ्ग वाली वनां देती है । इसलिए 
तूकोढ से दृपित्त थङ्ग कौ भी श्रपने समान रङ्ग ाक्लाचना ५३५ हे स्यामवणः 
समान सूप कःते वाली भरौपपे ! ते श्र.सुरी साया ने पृथ्वी पट उत्पन्न किया 
हं त्‌ दस कृष्ट से प्रसित श्रङ्गको रोगस ठीक प्रकारं सक्त कर्के परव 
संसा यनादे॥४॥ ‡ 

२५ क्त | 
( छपि--वङ्गिराः । दैवता--यच्मनशनोऽग्निः 1 दन्द्‌--च्रिष्ुप्‌;श्नुष्प्‌ 
यदग्निरापो ्रदहत्‌ प्रविध्य यवाकृण्वन्‌ धरम॑घृतो नमांसि । 
तत्र त ग्राहुः परमं जनित्रं स नः संविद्वान्‌ परि बद्‌ग्धि तक्मन्‌ ॥ १ 
यद्यचिर्यदि वासि शोचिः शकत्येपि यदि वा ते जनित्रम्‌ 1 
ह. दर्नामासि हरितस्य देव स नः संविदान्‌ परि वृदग्धि तवम्‌ ।२॥ 
यदि शोको यदि वाभिरोको यदिवा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः। 
ह दर्नामासि हरितस्य देव स नः संविद्टान्‌ परि वृङ्ग्धि तवेमन्‌)\३। 
नमः दीताय तक्मने नमो रूराय गोचिपे कृणोमि । 
यो ्रन्यदयुरुभययूरश्येति वृतीयकाय नमो भ्रस्तु तक्मने ।\४॥ 


हि कष्टदायक एवं कठिनता से जीवित्त रहने देने वाले ज्वर ! धर्मपालकः 

तथा धमरधाता विद्वान लोग जिस ग्नि में हवन करते ह उस श्रग्निमे तेर 
जन्म स्थान कते द । इसक्तिपु करिन जीवन करने वाज्ञे ज्वर ! तू श्चपने 
कारण श्रगिनि को मलौ प्रकार सममकर मारे चिद्के हुए उप्ए जल से इमाए 
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प्रो एवं शरीर को दोदर ग्नि के साथ बाहर हौजा ॥4॥ हे जीदन फो 

.ुपमय यनानि वाले श्यर रौग तू तापस्प-उप्यतायुण से युक्छ ६, न 
गीरकोक्षटदेनेचाला ष्ट, तू श्रग्नि मे उत्पन्न दुध्रा द| इसके चति 
पवित दे पपर ! तुम घर्ष के शकर कौ पोवव्णं कायनादेते षौ दषलिष 
ममे ह. षदा जावा द । हे येमे उर स्मार उष्ण जल दे सचिन देर फो 
श्रपना जन्म स्थान श्रग्नि जानकर दुख ध्यननि फे सायं याहुर निकल ज्या १२। 
हि जीवन फो दुखी वनाने वालि ज्वर ! यदि तुम शरीरे भीतर चप दन्न 
फर क्टदायक हो, या समस्त गारीर कौ तद्व करने वलते हो 1 रार चादे गासा 
वरणकेपुग्र्मणो मौ तुम घुष के ररर मे पीतवर्णं कदा करने के कारण 
द्ध नाम से पुकारे जति ददो । हे ज्यर ! हु रपे उ्पत्ति स्थान फो उनफए 
मारं उण् जल से श्रभिसिदित शरीर को व्यागकर्‌ वाहृर निकल जः्रो 1३1 
शीन फो उनपतर प्े वाले शोत स्वर के षु मेगा नमस्कार द६। ताप उष्पा- 
दक उपर फौ नमस्कार यरता ह । ज भ्रनिदिन चनि वाल, खरे द्विन श्रे 
घाला होना दै सौ तीसः द्विन थ्न याजा होना ६ उन सच श्रफार्के ण्यर्‌ को 
म नमस्कार कवाटं ॥९॥ † 


| २६ दके 
( चपि । देवता--दन्द्रादयः 1 दुन्द--गायत्री; (रिपु । ) 
श्रारे सव्रस्मदस्त्‌. देतिरदेवासो ग्रसन्‌ । रारे श्रदमा यमस्यथ । १ ॥ 
सपामावस्मभ्यमस्तु रातिः सदेनद्रो भगः। मचिना चित्र गाधाः ॥ 
पपन प्रयतो नपान्मस्तः सूयत्यचसः । शाम यच्छाय सप्रथाः ।॥2॥ 
मृत्‌, मृडया नस्ततरभ्यो मयस्तेकेभ्यस्टरषि ॥ ८1 
हे देववायो ! शत्रु दारा द्ोदा दुध्रा यदेश्रस्त्र धमनेदृत्द्ीग्द। 
शवौरद्मे मालेदेक्तिषु जो पयर फक रदेर्दवद यन्त्रश्राद्िमे प्रकाट्श्रा 
पथय मीदमसेदृर स्दे॥ १ ॥ श्राया में च््िमच दोन बाले भूव दष 
मारे मिप प । धन युक्त सदिवा देदवा णवं पर्यरययं यम्यन्न धं शव 
धमार मिव्र्छ र पप्र्ोपःसेसूर्यं दरा दद उण्जल पिनि 
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समय च धारम कत वादे पन्य देव, दे सातमण चले मस्त गर्णो श्र 
सूयं क्र सद्य तेवस्वी ६ । श्र.प सव हमे धिस्वृव टं पूणं सुख दीनिये ॥॥ 
दे न्दा द्रवतो ! श्राप मनुर दवारा चोदरे गये शरस शस्तौ को दमसे दर 
एटाश्ो श्रौर धमे भुव दो । मारे निट को दूर करके हमं सुख दो धरातेग्य 
दात्रा हमारे बराल वर्चो कौ सुखदो) ४॥ 


२७ प्रत्त 
(पि--्रधर्या  दरेवत्ता--दन्द्रागी 1 एन्द-पं.क्त श्रयु्टरप्‌ । ) 
प्रभूः पारे प्रद्ाक्व स्जियप्ता निजरायवः। 
तासां जगयुभिर्ययग्या वपि व्ययामस्यवायौः परिपनियिनः।\ १५५ 
विपूल्येनु कन्लती पिनाकमिव विभ्रती । 
विघ्वम्‌ पृनश्रुवा मनोऽ्समृद्रा श्रघायवः॥ २॥ 
न वहवः समनकरन्‌ नार्भका श्रमि दधृषुः । 
वेणार्‌ (गाहवाभितोऽ्समृद्धा श्रधायवः ॥३॥ 
प्रेतं पादी प्र स्फुरत वहतं प्रणतो गृहान्‌ । 
प्राण्य तु प्रथमाजीताणरपित्ता पुरः ॥ ४॥ 

सर्पौ फी यद धफीम जापति मागलोक मे घास करती द उन स्प 
. फी फंःतुलियो, ओ नाल दैः सप्रान लिपी रुदती ह, उनसे दूस का पदि 
चिन्तन फले व्रातते रणेत्र मे उपस्थित शत्र के च्ुर््रोकोष्टम श्राच्छरादित 
फते) गत्रो फी सामे समथ. पिव के धनुष के समान तीद्ण 
पाखन््र यो धारण कर मटर काट मचाती हु मारी सेनाचाररोश्रौरसे क 
जिसने तदि गर्‌, सेना पुनः कवर द तौ वे कर्तव्या-करध्य कौ न सोच पर्वं 
पीर उशक्रजायादि देर, कोश श्रादविफोसद्‌। के लिषुखौ ऽः ॥२॥ 
यादशव्र्‌ दमारं समसनेष्ठीन वि, ग्रशच-रथ, गज श्रौ ददल श्रसंस्यशय 
भीम प व्रिज्यप्रष्ठिन का स्के | हार करनिर्धन हुए यरी यो फी उपस 
माप्य ससी दुल सोती ४ वसी ह्र प्रसरृह्धि षो प्राह ३॥ दहि सुभर्स! 
शुम फीत चतलतेद्भुणु लथ्य प्रद पटुयो । दच्िति एल प्रदान कने यादे पुर 
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मिवास तक धमे प्टुचाभ्र शौर शय राष्ट तक हमारी सेना को पहुचयोः 
सेना फो चमिमानी देवता इन्द्राणी रषा के लिपु श्रपे-ग्रने चले ॥ ४ ॥ 
२८ सक्त 
८ च्पि-चातनः । दैवला--्रगिन, यातुधान 1 चन्दन्‌ ब्रटसी | 
उप प्रागाद्‌ देवो श्रग्नी र्तौहामीयचातनः 1 
हत्रप द्रयाविनो यातुधानान किमीदिनः 1 १॥ 
प्रति दह्‌ यातुधानान्‌ प्रति देव किमीदिनः । 
प्रतीचीः कृष्एवर्तने सं दहु यातुधान्यः ॥ २ 1 
या श्ताप दपनेन याघं मूरमाद्ये 1 
या रसस्य टर्णाय जातमारेभे तोकमप्त्‌, सा । ३ ॥ 
प्रमत्त, यातुधानः स्वसारमुत न्त्यम्‌ । 
श्रवा पियो चिवेग्यो विघ्नतां यातुधान्यो वि ब्रह्यन्ताम रास्यः।४। 
प्रमिनिदेव रोग शरीर राक्षा कानार के बाघे पे स्वगे में रहते 
६1 चे प्रमि, कर वाणी या्े हिंसक श्रौर पदिद्ान्वेपो, पौढक श्रौए उदोग 
फएने वाले रासो फो भस्म करते दूए दस पुरुप फे समोप ध्चागमन कर्‌ रदे 
६॥१॥ दै रमे! एन परदधिद्रान्वेपी पिशाचो श्रीर यातना देने वाले 
पातुथानो को भस्म करौ । प्र सिर्यो ॐ प्रतिद्ल कार्यं करने घाली रानिया कौ 
मी भस्म करौ 1 २॥ जौ राप््ी {दिसाव्मक प.प कएने वाली है, जो रारसी 
कोए श्ट मे कुवाय कदती है, जो रःएसी संवानादरि के सूप, रस, पु्टिकी 
भरण करना प्रारम्भ फली है, ये सव रासि पनी द्यौर्‌ दमारे णन रो की 
प्रनाफाही सण कर) ३1 वे रापो श्रएते सुद्र, भगिनी द्रीर पौत्रादि 
को माजा । चे परसपर के डचि हृद्‌ लद्कर दनु फो परा ह श्रौ वे 
रोषि मो परस्पर लद्ती हुई जीवन-विदयन स ॥ ४॥) 
२६ मुक्त [छरा श्रतु्ाक 
(ि--रिषटः 1 देर -सेषस्यसि श्रमी सिः । चन्--यनुषटुष्‌ 9 
भ्रमीवतते न मशिना येनेदधो यभिबावृधे । 


नास्मान्‌ ब्रहखस्वतेऽमि राप्य वर्धय \) १९1] 
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ग्रभिदचल्य सपत्नानभि या नो अरातयः 1 

भ्रमि पृतन्-न्तं तिष्ठामि यो नो दुरस्यति ॥ २ 1 

ग्रभि त्वा देवः सविताभि सौमो अवीदृवत्‌ । 

ग्रभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥ ३ ॥ 

ग्रभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मलिः 1 

नटाय मल्ल वव्यतां सपतमैभ्यः पराव ॥ ४ ॥। 

उदसौ सूर्यो अरगादुदिदं मामकं वचः 1 

यथाहं चचतुहोऽसानय्तपतनः सपत्तद्धं 11 ५, ॥ 

सपत्नक्षयणो वृपासिराष्ट्रौ विपासहिः 1 

यथाहूमेपां वीर.णां विराजानि जनस्य च । ६ \! 

हे वरद्मरस्पत ! इन्द्र जिस सद्द्धिदाचकमसि से बृद्धि को प्रात इषः 
उस मणि से मारे शबो दया उधतौदिति राषटकी सद्धिन् संवदन कमे ॥ 
श्र, गज, देशय श्राद्ि से दमको सम्प क्से१॥ हेस्से! त.हमार 
् # सन्युल जा र्‌ ध्र हमारे पक कौ होकर उन्दं पलित कर 1 त्‌. 
हमारे सभी स्वाभाविक वरयो के सामने जाकर रखेत्र को प्राक्त इए शत्रूचा 
खो निर्ययिकर॥२॥दहेमसे! जीर्य ज प्रेरखा देने चाले सवितष्देव ने तुमे 
सखद क्रिया दहै, सोन ने तरी वृद्धिकीौ दे! यद्‌ सभी पराली तेरी बृद्धि क्रते 
ह । जो तुके धात्र कता है, च्‌. उसकी महिना को फेलादी ह 1३1 इस 
बृद्धि कौ साधन स्प, गात्र रो को वगरक उन्दं नष्ट करने वाली सरि कतो राट 
कौ सिद्ध घौ? परतरो चो हार के निनित्त मेरे बधो ॥ ४॥ सव प्रासिं 
को पररा दते बल श्रा्रित्य होगप । सन्‌ शयो के पराभव दी कामना चालो 
सेवी सन्त्र स्प बारी म्यी प्रकट दोग, घ्रभिदवं मणि को धार्‌ करने बाला 
म, वेर्यो की दिता नँ समर्थं होड इसीलियु श्चाज वह श्रादित्य श्रौ मन्व 
भस्य धद मरे! तेरे वल सें शरय्‌्यो का हनन करते बाला, 
श्रला््रो चने इच्छित फलो से सींचने वालाश्यपने राष्ट का स्वामी श्यौर शच 
को व्र क्ले वाला वनुं । चातन दने वले वे के वीं पर श्रौर उनकी 
प्रना्ो पप शसन च्लेमें समर्धंदो स्क ॥६॥ 
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९ 
॥# 


३० क्त 
प्रपि--ध्वा श्रायुष्कामः । देवता--विस्वदेवाः। चन्द्--निष्ुप्‌ःनगली प) 
वि्वेदेवा वसवो रसषतेममतादित्या जागृत मूयमरस्मिू 1 
मेमं सनामिख्त वान्यनाभिमे मं प्रापत्‌ पौखयेयो वधो यः ॥ 1 
येये देवाः पितयेये च पुराः सचेरसो मे श्ररुेदणु्तम्‌ 
स्वेभ्यो वः परि ददाम्येतं स्वस्तये नं जरमे वहाथ ॥ २॥ 
ये देवा दिवि छठ ये पृथिव्यां ये ग्रन्तरिं ग्रोपधी वृपटुप्वप्सवन्तः 
ते द्रुत जरसमायुरस्मै शतमन्यानू परि इृव॑तु मूत्हन्‌ ॥३॥ 
` येपां प्रयाजा उत नानुयाजा हतमागए अ्रहुतादख्च देना: 1 
स्येपां वः पच प्रदिशो विभक्तस्तान्‌ वे ग्रस्मे सवसद.छृणोमि ४ 
हिद, है विश्वदुवाश्रो, दे वसुगण ! हे देवता्रो ! इस श्रायु की 
फामना यले पुरषं की रघा करौ 1 हे घाता, श्रय॑मा ! तुम भी सावधानो से 
फसा ही करो । षस ुरुप का सजातीय श्रयवा द्विजातय राच्र्‌, भी इसका 
सामीप्य प्राह न कर स्के। इसकी रिष मेकोमी समथंनहो॥१॥द 
दैवगप ! तुम्हारे जो पितर श्रौ पुत्र दये मी इस पुरुप के सम्बन्ध में मेरी 
्राय॑ना प प्यान द 1 दस श्रायु फो कामना वाले घुस्प ॐ कम्दे सौपा 
ह| तुम से विपततिर्यो से वचाति दुषु पूं रःय तक स्थिररपो ॥२॥दे 
फ़ल देथगण {सुम ससर के रपवदरयं स्वर दं रदे द र दे श्णन्याद्रि 
दैव | तुम भूमंदल पर पास करते हो, दहे यायो ! तुम श्र॑तरि्ठ में गमनशील 
रो, ह तेवरी देवताश, दे आौपधि्यो शौर गवाद्वि प्या के श्रभिमानी 
दैवपरो ! त॒म सव स श्रायुन्काम मवप्य की श्रायु को बदाद्यो। दसे सौ 
पं सद्र जीवित रणने के लिप मूट्यु के कारण रूप ज्वराद्रि तथा थन्य कारणा 
ष्नोमी हराप्नौ \) ३1 जिन्‌ श्चन्नि फे निमित्त पंचयाग सूप प्रयाज प्प्थि जति 
६, े भग्न श्र जिन देवाश्च के लिएु तीन याग ग्मि यति ई ्चौर्‌ रग्नि 
मेषोमी टद वि निन कां माग दये इन्द्राद देवता. श्चग्नि से श्रन्य्र गिरी 
हं हवि के मषक यलिदहरण श्रादि देवग शौर दिशां के स्वामी देवता, 


> 
३० [ का० १ भ्र ६ सू० ३२ 


तथा न्य समी देवत्रा को श्रा चाहने वाले पुरुप की रायु वदने के 
लिए सत्रसद्‌ ( समीप वैठने वाले › नियुक्त करता ह॥४॥ 
३१ सक्त 

( छपि-चद्या ! देवता-ग्राापालाः (बास्त्ोप्पत्तयः) कन्द्--्रनुष्टप्‌तरिष्टप्‌;) 

प्राजानामाशापालेभ्यश्चतुर्ध्यो ्रमूतेभ्यः । 

इदं भूतस्याध्यक्षेभ्यो वियेम हविपा वयम्‌ ॥ १ ॥ 

य ्राशानामारापालाखत्वार स्थन देवाः | 

तेनो निक्रत्याः पालेभ्यो मुच्चतांहसो श्रहुंसः ॥ २ ॥ 

श्र्ामस्त्वा हविषा यजाम्यश्छोरस्त्वा षतेन जुहोमि । 

थ द्र्ानामासापालस्तुरीयो देवः स नः सुभरुतमेह्‌ वक्षत्‌।1३॥ 

स्वस्ति मात्र उत पीत्रेनो भ्रस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः 

विद्वं सुरतं सुविदत्रं नो भ्रस्तु उ्योगेव देम सूर्य॑म्‌ ॥४॥ 

सव जीवों के स्वामी थमूृतत्व से युक्त इन्द्रादि चार दिवपालोके 
लिए दस याग में हम मत्रयुक्त श्ाहति देते है ॥ ५॥ हे इन्द्रादि चार्यो 
देवतरा्रो ! हमको संतापिव करने वाली पाप देदता निष्पत के" त्युदायक 
पाशो तथा उसके न्य दुः्ठ देने वाले पर्श स हमारी रक्ता कते ॥ २॥ हे 
कुवेर ! काम्य घन की प्रापि के लिए में तुमे हवि देता ह । मे ओोण(लंगड़ा- 
पन, व्यामि से सुक्त होकर तुम्हारा पूजन करता ह । पूत चार विक्पालो मे 
जो चौधे द वे हमको सुरं श्रादि धन पदान करे श्नौर मेरी हविसे दृष्ठं ? 
॥ ३ ॥ हमार माता, पिता, मौ श्रौर समस्व संसार के लिए शल हौ | 
दमारी माता श्रादि सुन्दर धन श्रौर प्रे्ट ज्ञान वाक्ते हौ.थौर दम सौ वपं तक 
सुय फे द्धन करने वाले हं ॥ ४ ॥ 

२२ सूक्त 

(€ ऋषिः--चदया | देवता-यव्रापूथिवी ॥ छन्दः-्रनुष्टुप्‌; 9) 

इद जनासो विदय महद ब्रह्म वदिष्यति । † 

न तेत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुषः ॥ १ ॥ 
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भ्रन्तरिक् श्रासां स्याम श्रान्तसदामिव 1 

भ्रास्यानमसय भूतस्य विदृष्टद्‌ वेधसो न वा ॥ २॥ 

यदू रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरतक्षतम्‌ 1 

श्राद्र' तदद्य सर्गदा समुद्रस्येव सत्याः ॥ ३॥ 

विश्वमन्यामभीवारं तदन्यरयामधि धितम्‌ 1 

दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यं चाकरं नमः 1४1 

है जिक्वासुश्रो ! त॒म दस वस्तु को जानो । वह अला्मक प्रहा ए्थिची 
पए नष रदत, यौ मे मी नीं रहता । उस जल से कौरिक दारा यचाई हुई 
चिति श्रादि शचौपधिर्यो ठया विरोदणशौल शरौपधिर्या जीवित रहती दै ॥१॥ 
न भौपधियो फा फारण रूप जल राका ए्रयिधी के मध्य श्र॑तरिक् मे स्थित 
६ । ठ गंधो फा निवास स्यान भी शवरि द । दस 'लोक में यमान 
स्यार जंगम युक्त विश्च का ध्याध्रय जल दै! विधावा, मनु श्मद्विषो भी 
उसश्रक्ान हया नहीं १॥ २॥ हे चाकारा-छयिवी, तुम इस जल के उप्पत्ति 
कमं म लगे रदे हो उव यह उप्पत् हु्रा है । जल टर समय साल गुण याला 
६ै। मुद्र ी थोर गमन करने पाली नदिया सदा श्रय जल से युक्त रही 
६1 ३॥ भ्राकाश विश्च फा दक्कन रूप है । परथिवी का श्राध्रित निश्वधौसे 
एष्ट याचना करता है । वृष्टि दारा समस्त धर्नौ के कारण स्प श्राकारा को 
धरर पिश्चकी प्राधय स्प पृथिवी छो मँ प्रणाम करता हरं ॥ ४॥ 

३३२ सक्त 

( ्छपि-शन्तातिः 1 दैववा---श्रापः 1 दुन्द--्रिषटुप. 1 ) 

हिरण्यवर्णाः सुचयः पावका यासु जातः सविता यारवग्निः । 

या भ्रग्निं गभं दधिरे सुवर्णास्ता न प्रापः शं रोना भवन्तु॥१। 

यासां राजा वरुगो याति मध्ये सत्यातृते श्रवपश्यञ्चनानाम्‌ । 

या प्रगिनिं गभं दधिरे सुवर्णास्ता न श्राप शं स्योना भवन्तु 

यासं देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या ब्रन्तरिक्ते बहुधा भगन्ति ¦ 




















इर्‌ [ च $ च० २० २४ 
प दधिरे चता च चापः शं स्योना वन्तु 
खा श्रन्ति यां दधिरे सुदसाल्तनच् ५ स्र भ १ व भ्र । 
दितेन मा चल्ुपा पर्यत्तापः चिदया तन्तोष च्छवत त्वच 
ज रयोना नटस्य 
घतव्डतयुचयो याः पाठका न अपः शं स्योना धचत्‌ ४५ 
जो जल च्चन्यन्तं रस्दीच चौर सुन्दर चण॑बाला, पविन्रत प्रदं हं ( ध 
भिनत खयं उत्वन्न हृ है, विख नवस्य छीर ससुद्रस्य उल नें विचू.ठं = र 
्ः = न ~ 
चड्वानल उत्यन्न होदा है, जो अन्तिन्ं हवे द्व प्रकार के ऊं क 
रोगाद्वि धो दूर क्र दमन सुख प्रदान क्रमे वे दध $ ॥ जितत ज 1 
स्थित इष्‌ प.पियोंद्धे नियारक चरर सयम्यो के सत्यत्त्य च्म निरस्‌ पस्‌ कर्त 
[न +~ 
ह, पास धारसकर शद देते है र लि जद सें अमि ठप ग्द त्तर द्या 








£ दंचच्प््य [1 + 
५ 
रहित चु मे यत निष्ठानिन्धयन चाद्रे राड वः स्ने स्मरं दपने 
^" == द सुन अनन्षटाडे क्न चाहने च्लेदी छर देखो शमर्‌ दपने 
श 


म 
ग्रस न्यच्चाच् सचन्त] अचत दपा 


उत हमने सुख म्नाति प्रदान क्रे।॥॥ 


२४ सूक्त 


१) 
४. क 
( पि-वा 1 देवता--मुवनस्पदिः । उन्द्-च्रुष्प्‌ 1) 





द्य वाह्न्नडुजत्त मदरुना त्व खनामसि । 


मवोरवि प्रनातासित्तानो ~ 
"1 चलद्तात्त न्ता ते नङ्धुमतर्क्ृषि 11 ९11 


विणे [= 
जिह्वाया अग्र नड मे जिद्वासत्े मदरूलकन्‌ 
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ममद्ह ्तावसे त्े ~ कित्तस्पायति ~~ 
“ट्‌ चतवना जन चत्तदूपायात्त २ 


पराय 1 


(“1 "नद चूयात्त नद्युतन्हेलः 1! ३ 4 


मवमस्मे = निकमरयं मञमन्ये > {--------- 
- ॐ" । न्यस नदडुमन्मे पद्चयसु 





मवारन्न दुत्तरं नदुचान्नञ्नत्तरः ! 


मारि  {---- ~~~ चनाः गः 
44 "प । क्त त्न चनाः सखा मद्नत्तीमिव !} ४।॥ 
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परित्वा पररितलुनेक्षुमागाम विष्टपे 1 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा ग्रसः 1 ५1 


सम्मुख स्थित यह "वर्त्‌ रूपदी शौर विरेदणणील मधुला इस 
मघुमयी प्रवो म ही उत्व हु हे 1 दे वीरन्‌ ! त स्वावसरे दी मधुरै, 
यै लुः मधुरमयी को पौदगरहू। तू दमे मधघुररससे एं क्यदे 1१ 
हि मऊ ! से जलमधूलक फा पुप्प मधुर रस से सम्पञ्च होता दै, यैस दी 
मेती लिद्धाफा धप्रमाग मघुर रम वालारदे, सादी कर । तूमेरे, शरीर, 
प्रन्तःकरण श्यीर ध्यापरार मे व्या्ठ दी ॥२१॥ हे मधूकलते} तेरे धारण कर्ने 
परे निकष्वदी कार्यो मेँ प्रयुक्त दोना मघुमय हो मौर दूर्‌ जाकर कां 
फटना मी प्रसदना से युक्त हो । मेरी वाणी मो मधुर दो श्रौर मै पने सव 
प्यापार मे मघुर सोने के कारण सव क प्रिय चन्‌ जाड" ३१ दे मधृकलते 
सरे सामीप्य फो प्राषठ कर मै मघु से भी श्रधिक मिट होड । तू केवलमेरीही 
सया करने याली ६, यवः समे मीडी शापा का सव सेवन कसतेह पैषे दीमेभी 
सयक द्वारा सेपनीय मिष्ट यनू ॥७॥ दे पलि { स्व श्रोरसेव्याक्ठमघुर 
दके समान पप्र विदेय रिव धीर मघुमय रहने के लिपी मँ तुके 
प्रा हुभा हं । त्‌ निघ प्रका मेरी ही इष्टा करने वाली रदे शौर सभे श्याग 
ट्‌ न्ययन न जा सम, दमी निमित्त म तमे भ्ठ भ्रा हं ॥ ९ ॥ 


३५ षक्त 
( शदि--धपर्चा (श्ायुष्कामः) । देवते1-दिरण्यम्‌ । दन्द्‌-जगवी, त्रिष्टुप्‌) 
मदायध्नन दाद्यायणा द्र्य लतानोकाय सुमनस्यमानाः ॥ 
सत्‌ ते वध्नाम्यागपे वच॑से वलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय॥ १॥ 
मैनं रंसि न पि्चाचाः सहन्ते देवानामोजः प्रथमजं हयं तत्‌ । 
यो विभति दाक्षायणं हिरण्ये स जीवेपु करुते दीर्धमायुः २॥ 
भ्रषां तेजो उयोततिरोजौ वलं च वनस्पतीनामुत वर्माणि । 
इ्रहेदरियाप्यधि धारयामो श्रस्मियू तद्‌ दक्षमाणो विभरद्विरण्यम्‌।१३ 


द्वितीय कारड 
[यो 0 $ 


१ एक्त [प्रथम ध्रनुवाक] 
(व्पवि-- येनः । देवव्रा- रहय, धाःमा ! एन्द--ग्रिष्टुष्‌; जगती 1) 
वेनस्तत्‌ पदयत्‌ परमं गुहा यदू यत्र. विश्व भवत्येकरूपम्‌ । 
षदं पृश्चिरदृहृल्नायमानाः रवविदो प्रभ्यदूपत प्राः ॥१॥ 
भ्र तदू वोचेदमूतस्य पिद्राच गन्धर्मो धाम परमं गहा यत्‌ । 
श्रीपि पदानि निदिता गुहास्य यस्तानि वेद रा पितुप्पितासत्‌॥२॥ 
. स नः पिता जनिता स उत वन्पुर्धामानि वेद भूवनानि दिशा । 
यो देवानां नामध एक एव तं संग्र्नः भुवना यन्ति सर्वा ॥३॥ 
परि द्यावाप्रयिवी सय श्रायगपातिष्ठ प्रथमजामृतस्य 1 
वायमिव पक्तरि भूुषनेष्ठा धास्युरेप मतयेपो श्रम्निः ।1४1] 
परि विचा भूवना यायमृतध्य तमतु विततं दृशे कमू । 
यपर देवा भमृतमानशानाः समाने योनावध्यं सरयन्त ॥ ५ 1 
दाण्य क्षान श्रादि लदण घाते परमव्रस में सम्पूणं विश्च लीन होकर 
गमा ६, पेमे प्रद को वेन ( सूर्यं) ने देखा । दस भौतिक जगत्‌ से ध्रमिम्न 
' सीएम शक्ति युक्त होने से हसे सूं केरूप रौर नाम से प्रकट ्ा। 
धमी मे उस्पच् प्रादे" इस सूर्यं खो जानतो ई श्नौर्‌ सामने एदे कर स्तवन 
फनी ह ॥ १ ॥ ररमिवंच सूयं हदुय गुहा स्थित उस प्रद्ध को धाराधरको फो 
पामरे । दप गरदन केः तीन पद्‌ गुहा में स्थित है भर्थाच्‌ साधारण दृष्टि यवां 
कानमे धोण्लहं1 उम प्दणा कान केवल सव्य उपदेश द्वारादी हौ 
मस्वाह२५ यद्‌ सुरयान्मरू बह्व हमारा दोपक प्रसा ह, वह म को 
(वे पाताई, यहोहमारेभावाश्ादिरई । षे षी हमरे कमर 
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स्वर्गादि के ज्ञाता है । समी लोक को वह जानने याला ह ! जिस परत्र 
वर्णन किया जाता है, वही इन्दर, श्रम्नि श्रादि के नाम से लोक मं प्रकट 
हे॥३॥ मै श्राकार प्रथिवी श्रौर.सम्पूणं विश्व को तत्वद्ान फे दत 
कर धुका हं । सत्य वरह द्वारा प्रथम उत्पन्न सूत्रात्मा जसे संसार को व्या 
स्थित रहता है, यैसे ही में स्थित ह । वक्ता में स्थित वाणी के प्रयुक्त हो 
सते सव जान जात ह, चसे दी मं तव्वक्तान के प्रकट होते ही हेन सव करी 
कर चुका द्र ॥ ४ ॥ इन्द्रादि देवता जिस कारणभूत ब्रह्म मेँ लीन हो 
हैं श्रौर जिस व्रह्म में वृ्तिर्यो द्वात साकात्‌ दने पर परमानन्दे कोभं 
इद इग्द्यौ वह मे लीन यो जाती हे, उस ब्रह्मके दशनां मेँ कान 
होने से पूं विभिन्न लोकों मे श्रनेक वार घूम घुका हँ ॥ ५ 


२ घक्त 
( ऋषि--मानृनामा ¦ देवता-गन्पर्चाप्सरसः । न्द--जगती; चप्‌ माय 
दिव्यो गन्धर्वो भूवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीडचः ! 
तं त्वा यौमि ब्रह्मणा द्व्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥ 
दिवि स्पृष्टो यजतः सूयेत्वगवयाता हरसो दैव्यस्य 1 
मृडाद्‌ गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुरेवाः ॥। 
ग्रनवद्याभिः समु जग्म श्राभिरप्सरास्वपि गन्धव श्रासीत्‌ । 
समद्र मासां सदनं म ब्राहू्य॑तः सदय भ्रा च परा च यन्ति! 
ग्रश्चिये दिदयुत्नक्षत्रिये या विश्वावसु" गधर्व सचध्वे । 
ताभ्यो वो देवीनम इत्‌ कृणोमि ॥४॥ 
याः क्लन्दास्तमिपीचयोऽ्षकामा मनोभ्ुदः । 
ताभ्यो गन्वेपत्नीभ्योऽप्स सभ्योऽकरं नमः ॥ ५ ॥ 
दिव्य जल श्रौर शक्तियो के धारण करने चाले सूरय दृष्टि श्रादि से 
कले के कारण ष्रच्वी श्रादि लोकौ केस्वामी दहं श्रौर प्रार्य की भी 
करने वाले द । वे प्रजार्थो क लिष्‌ स्तव्य दँ । हे संधर्व सूयं ! म॑रम्दष 
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॥ 

माव से मानता हूं शरीर दवि देता दुध्रा नमस्काद करवा ह ॥१1॥ सो 1.1 
श्ाश्मारा में पिथिव, सूरय सूप से तेजस्वी, लोको का स्वासो, देवार्थ के कोथ 
शोदृर्कल्ने याला शरीर सुखदाता दै, वद हमको सुख प्रदान करे ५२५ 
भुन्दए स्य पालौ ररिम रूप श्रप्ठगार्यो से सूयं रुप गंधर्व सुसंगत होगपु । ईन 
भ्रप्पराभों फा स्यान समुद्रोप नामकेमूर्यदोर। विदधान का कथन दैक 
भूर्योदय कै मम्नय सूर्यं से ी ररिमर्पा निकलवी शरीर श्रस्वतकाल में उन्धर मे 
लीनहोजावीदं ॥३॥ दे नधग्र स्प ररिमयो |. तुममेंसेजो सम्पू 
येवं घाले चन्द्रमा से संयुक् दोवी त, एेमी तुम को मे नमस्कार युक्छ दि 
देना ४१ उपद्रव द्वात मनुर््यो फो रलाने पाली, मोह में डरने दात्मै 
ग्लानि फलानि वालो मंधव-पध्नी चप्मशर्भो फो नमस्मयर पूवक हमि देष 
५५४५ 


३ दकं 
( श्रवि--धत्रियः । देववा--(्राघाव) मेप 1 दन्द--ष्टरपएः स्प 1 
शरदो पदवघावत्यवत्कमपि परदार \ 
तत्त शणो भेषजे मूमेपजे स्यन्= 
भ्रादद्धा कुर्विदद्धा स्तं रामर 
तेषामसि त्वदुत्तममनःनःउ्नयेनः रः 
नीचैः सनम्त्वदुय मश्नामतिदि 
तदास्रावस्य मेप्वे तदु ोगननोनगद 
उषयीका द्र्य सुटुद्रायि तपय 1 
तदास्नावन्य मेवं ठु नौगनगीगन्ने 1 ४1 
पद्त्रागमिद महन्‌ एविव्या ग्रवयुदयनन 
तदास्तवत्य मेयवं नद रमयन्‌ ५५7 


¦ शंनो भवन्त श्रोधयः वः 
एदरस्य बयो वरप हनु खद श्रद्‌ च्य द टु न 


ह| 














मनोनन॥३॥ 





४1 
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जीमूल व्याधि हरण कनै वाला, श्रष्ट पर्व॑त सै उत्तरे वाला है, 
टस श्रम भाग को श्रौयधि वनाता्ः। हे भून! ठे पश्म वीय युक्त 
शरौपधि वना कट्‌ व्याधि द्र करने के निमित्त प्रयुक्त कतार ॥१॥ 
दे शोपये!त्‌ प्रयुक्त होते ही रोगकानाश कर, श्रविसाट श्रादि सगो कौ 
गृ्टकदे। त्‌. श्रपनी सजातीय श्रौयधिर्यो सं उच्छृष्ट है, तू श्रविसार, 
श्रतिमूत्र श्रौ नादीव्रणका नाशा करने मे पृरतया समर्थं ह ॥२॥ प्राय 
नाशक श्रसुर श्रौ दहपत कएने वाली व्याथियरं दस वणं के सुल कौ -व्याप् | 
दति टे! पल्ु यह सुन नामक श्रीवधि सखायो की रकन वाली त्यां श्रतिसारं | 
ध्रादि रो्ोकोनष्टकरने चाली है ॥३॥ भूमिगत जल रारि से सेग- ` 
नाशिनी श्रौपधि सूप सिटी उप श्राती दै, यद वमई कीं सिरी रूप मेपन सव ` 
कार्‌ के स्वो श्र श्रतिसाराद्धि रोगो कौ सेमूल मिटा देती है ॥४.॥ सेतत 
कौ मिद वर का प्राक करने वाली श्रौ? श्रतिसाराद्वि कौ दुर करने वाली 
महान श्ौपयि दै बह श्राचाव युक्त से कौ समूल मिटा देती है ॥ ९॥., 
परोपि ऊ निमित्त प्रयो करिव जाने वाले जल हमरे रोर्गो का शमन करते 
वलि श्ं।। सुखदायक हें । रोगौतपाटरक कारसौं वौ दन्देका वच्च नष्ट करे । 


क ५ ४७ 4 | 
रतो दात मनुर््यो पट दोड गणु सग स्पश्रयुव्र श्रन्यत्रजक(गिरे॥६॥४ 


४ क्त 
( छपि--ययचः । दैवता--जद्घिडमणि । देन्द्-- परः क्तिः; धरनुषटप्‌ ) 
दीर्वयुत्वाय वृहत रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव । 
मणि विष्कधदूपां जङ्जिडं विभ्रमो वयम्‌ ॥ १ ॥ 
जङ्धिडो जम्मा विदराद्‌ वि्न्धादभिशोचनात्‌ 1 
मभि: सहृस्वीर्यः परिणः पातु विशतः २॥ 
श्रयं विष्कन्धं सहतेऽयं वाधते प्रत्रिणः ] 
श्रयं नो विश्धमेपजो जद्िडः पात्वंहसः ॥ ३ 
दवर्द॑ततन मणिना जद्भिडेन मयोभूवां । 
विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ।॥ ४ | 
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शणच्च मा जड विष्कर्धादमि रताम्‌ 1 

प्ररण्यादन्य ग्राभृत्तः कृप्या ग्रन्थो स्तेभ्यः ॥ ५ 

ए्यादूपिरयं मणिस्थो भ्ररातिदूपिः 1 

प्रथो सदस्वाजर जदिडः प्र ण श्रू पि तात्‌ ॥ ९६ ॥ 

हम दीर्थमीपी ष, दसफे लिए सामक कर्मो से श्रपनी सदा र्वा 
कत हृष, रपस ॐ येग को धवय कर शरीर रोर फो सुखाने वासी म्याधि 
षो दूर्‌ कएने थास जंगिड दृष निभि मणि को धवे द ॥ १ ॥ यद जगि 
सपि सर कृत्या, रासो के व्व णादि से शरीर के टूक-टक हीने से वाने 
भे मम॑ ६1 यद सव चोप्से हमारी रदाकेरे ॥२॥ यह मणि दृष के 
कतेतत उपद्रवो से फर देवी दै धौए एृत्यादि का नाश करती हे । यह 
सव रोगो फो शोत कएने वाली धीपयि सूप मणि दमनको पपे से वचति 
॥ ४॥ परनि प्रादि देवता दवारा प्रदर सुरोल्पदठक जंगिद मिसे हम 
धिषणो से, भूत, परव, पिप्राच चीर सुरो को उनके धूमनेके स्पामीर्मेही 
दयति ६ ॥ $ ॥ भपियेघक सूर स्प सन चौर जंगिड मेरी सव चोर से रघा 
फरने यरे दने से एन पि फे रस से भ्रौर जंगिड जंगल से क्ञाया गया 
६। दत प्रकार परा यद दोनी हमको विप्नादि सै वर्य ॥&॥ धन्य के 
रा भनिपार्‌ से उन्पद पोदादापिनी हन्या को यह्‌ मणि दृ रती है \ 
पाई बखवनो, शयु छा पतमव फटने वली है । यद हमारी च्रतुकी बृद्धि 
ष्पे५६९१॥ 

५ पक्त 
(श्वि--दगुराय्वणः 1 देवा दन्दः 1 छन्द-ृवीः; मिष्डष्‌ 1) 

इन्र जुपस्व प्र वहा याहि धूर हर्म्यम्‌ 1 

पिवा सुतस्य मतेरिहि मघोश्कानययापमेदाय ॥ ११] 

इनदर जशरं न्यो न्‌ परस्व मधोदिवो न । 

भ्रव मूलस्य स्व्णोष ता मदाः मुवाच श्नुः ॥ २ ॥ 

शुनद्रम्नुरापाप्मिथय वुद्र पो जथान नार 


० २०२ सु०६] 4, 


गम यामौ मे श्रमिपुतत सोम का पन द्या । उसकी शक्ति से यछवान षहो क्ट 
बशर फते दसया प्रीर दन हिस सुर मे प्रथम उवद दुष दस पूवसुए प्न 
मार कर द्विया #७॥ 
६ सूक्त [दप श्रनुवराक्] 

(प्पि--एौगकः (सम्पन्कानः) देवला--चग्निः । द्दृ-वरिष्टुप्‌ पञ निः) 

समारस्यागन ऋतवो वधं नतु संवत्सरा क्रपयो यानि सव्या 1 

सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विधा त्रा भादि प्रदिशश्चतसमः ॥1१॥1 

सं चेष्यस्वामे प्र च वर्धपेमगृचच तिष्ठ महते सौभगाय 1 

मातत रिपन्नेपतत्तासो श्रे ब्रह्याणस्ते यशसः सन्तु मान्ये \२॥ 

यामन्न वृणते ब्राह्यणा दमे शिवो प्रग्ने संवरणो भवा नः। 

ससाहाग्ने ग्रभिमातिजिद्‌ भेव स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन्‌ 11311 

क्षत्रेणाग्ने रवेन सं रभस्व मित्रेणाग्ने मि्धा यतस्व । 

सजातानां मध्यमेष्ठा रा्नामग्ने विदव्यो दीदिध्ह्‌ । ४ 11 

श्रति निहो ग्रति सथोऽत्यचित्तीरति द्विपः 1 

विना यगनै दस्ता तर व्वमयास्मभ्यं सह्वौरं रयि दाः ॥५ 

द श्चणने ! सधन्यः, तु, मम, पच, दियस चदि तुम्हारी समृद्धि 
फर । देिषी श्रद्वि भी तुमे दरार श्री(तुम शपते दविम्य यारीरसे प्रदीष्ठ 
कप चार्ते दिष्षमभो षो प्रक.रितिकतै1\५ देश्चण्ने | र्यं प्रदी घते 
हुए यजमान फी पमनार्रो फो पूर्य कतै, उसे घन दने फे लिषएु उरत्न चोधर । 
शमदो पतेया दने यने यह शरविवन्‌ यगमान श्रादि कर्म दो कपे रहं श्रौर 
कम्रीमोकोएमनर्घा) जोतुम्दि सेदफ नघंयेयरासेहोनपघ्ोञ्कैय॥२॥ 
ह परमन { यद रियन्‌ यजमान ध्ादि तुम्दरि उपःमक टर, तुम दमरे मादु से 
मीरटनष्टामो। गुम हमरि शद्धो च्ौप्पपषोक्म परतभूत कप्त हुए श्रपने 
पपसंस्चेषटरहो॥३५ द प्रमे! ध्षने धल से युक्त हो्ो) पुम भित्र 
१६८ उपर फति चक्तेष्ठो चरतः उना पप फरो ! समान जन्म वाते 
पाष पवस्प रहो, यतज्नःन फे उपनोम्य होमो । राजाय के दवेवाद्वारं 


ट 


१ 
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य ये प्रद सद्म ॥४॥ हे शने} यह दिषय विकार श्वान-सूकर. योनि-मे 
डालने वाक्ते है, इनका शमन करो ! देद-शप्क कत्ने वाली -व्याधिर्यो को दुरं 
कते } प में गित्तने वाली उवुदधि को मिरामो 1 हमरे शचुरमो का ना करं 
हमक पुत्रपौत्रादि वाल्ला धन प्रदान कथे ॥ ९ प 


७ सक्त 

(पि-वा । देवता--वनस्पतिः (दूर्वा) । चन्द--श्नुष्डप्‌; वरदती 9 
ग्रधि देवजाता वीरुच्छपथयोपनी । 
ग्रापो मलमिव प्राणैक्षीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपर्था ्रधि 11९1 
यश्च सावल्नः शपथो जाम्याः शपथश्च यः } 
बरह्मा यन्पल्युतः शपात्‌ सवं तन्नो ग्रघस्पदंम्‌ 11२11 
दिवौ सूलमवततं प्रथिव्या अध्युत्ततम्‌ । 
तेन सह्वकण्डेन परि रः पाहि चिश्वत्तः 1३! 
परि मां परिमे प्रजां परि णः पाहि यद्‌ घनम्‌ 1 
अररातिनो मा तारीन्ा नस्तास्पुरभिमातयः ।॥४।। 
दाप्तारमेतु शपथो यः सदत्‌ तेन नः सह । 
चकषुमेन्वस्य दुरयद : एृष्टीरप ग्पृणीमसि ॥५। 


पिराचादि से उष्पत्र पाप, विप्राप ध्रदि को नाग कलने वाली, 
देव-नि्मित वीरुध ( जड़ी >) मुभे हर प्रकार के शपो से सुक्तं करदे, जिस 
पकार जल शरीरके सव मलो को दृर कए दैवाद मल को जल दारा एक्‌ कलने 
केः समान दूकरे॥१॥ श्च दवारा फोसना, ब्राह्यणो का शप, भगिनी का 
क्रोध यह तीयं प्रकाप्के दोव हरि पैतीसेव्ये रह्‌॥२१५ है सखे! नीया 
खख करके फली हूर, जड के समान उप को उरी हुई, सकद अ्न्थि वाली 
द्घाकेद्रातत्‌ हमें श्पसेसुद्दक्ण५३पदेसणे! तमसे, मेती संतान 
फी रं सरे धनकी र्ताकरं 1 दमारा श्तु बृद्धि को न पवि श्नौर 
धिक यत्त पितन्वाद्वि भी दमारौहिसामेसमर्थनदस॥४॥ शाप देने 
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घाते को ही वह-शपपः लगे । मरि श्रयुष्ल जौ पुर्य ई वह दम युग देने 
याला ष्टो । दमये हर्माव रखने वलि शीट विप णर माते निन्दा फलै चल 
फेनेग्रश्रौर परव ेषम दिए-निषष्नेहं५९५ 
८ सूक्त 
८ पपवि-भृग्वङगिराः { देयतः-प मुदि नातनम्‌ । पन्द-यवेष्टुप्‌ परनि >) 
उदगातां भगवती विचुनै ताम तारके । 
चि क्षेवियस्य मृद्लतामधमं पामरुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
श्रपेपं राश्युच्छलपोष्टन्त भिषतरी- । 
वीग्लु क्षेधरियनाशन्यप हेत्रियगच्छतु 1 २1 
येश्रोरजुनकाण्डस्य यवस्य ते पात्या तिलस्य तिलपिञ्प्या । 
यमू क्षेतरियना्न्यप सेचियमुच्छतु ॥ ३ ॥ 
नमरते ताद्धतेभ्यो नम ईपायुगेभ्यः । 
यीर्त्‌ कषेत्नियनारन्यप क्षेवियगुच्छतरु ॥ ४८ ॥ 
नमः ननिसमाक्षेभ्यो नम. मंदेव्येभ्य चम क्षेत्रस्य पनयै 
वीरन्‌ कषेतरियनाशान्यप क्षेतियमुच्छतु ॥ ५॥ 


^पिूसी" नामक मूल र््रफा उदेय हौगया यह मानि“ितासे 
धाक पय, कष्ट, धवध्मार भादि रोणे को पारा के समान वोचन चलि ह, रोप 
फे मूल पौ मष्ट =? ॥१॥ यद उगऊलोन राति हुन देद्रिय रोतो रो त्रिश । 
सूय रोग फा रामन कटे! चपत्मार श्रदिरोमो शो परेपति कषे वाक्‌ 
पापी दूह जये । प्रौपधि मी दून रोर्गो का नारा क्ते मे ममयं घ ॥ 
रोगिन्‌ ! धर्तुन फे फाट से वनायो गहु जौ फे मुम भ्रौ निज मण्तिर्मजती 
से निर्मिदमसिरेरे रीका गमने नयापेद्रोयरोर्गौ की मारा धीपयि 
भीरोगणो मिटये ॥३॥ द रोगिन्‌ ! वलो सदि दल णो भौर रमेव. 
यवो ष्म हेरे रोग-रमन क ल्िषु नमर्व्यर दै । शेग्रीय रोगो दौ मारक च परथि 
हैरेरोगणामारफे॥४॥ मिद्धो रिफ केने के पथात्‌ व्याग "गद्यं को 
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नमस्कार, जिन गृहं के लिङ्क श्रादि जीं है भ्रौर गिरने के लिण भ्स्तुत है, 
उन शून्य गृहं को नमस्कार, उन गृ के स्वामिर्यो को मी नमस्कार है ! यद्‌ 
शेत्नीय रोर्गो की नाशक श्रौएयिरतेरेरोगका नाश करे) ॥ 
& पृक्तं 
( धवपि~गग्वङ्किराः } देचत्ा-वनस्पतिः। दुन्द--परःक्तिः श्रयुषटप्‌ 1 ) 

दरद मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या त्रधि यैन जग्राह पर्व॑सु । 

श्रयो एन' वनस्पते जीवानां लोकमुद्य ॥ १ ॥ 

ध्रागाददगादयः जीदानां ब्रातसप्यगात्‌ 1. 

शरभ पत्रारां पित्ता नृणां च भगवत्तमः ।२।॥ 

धरधीतोर्‌ यगादयमधि जीवपुर ग्रभ्‌ । 

शत ह्यस्य भिपघः सहखभुत वीरुधः ॥ ३। 

देवास्ते चीतिमविदन्‌ द्रह्याण उत वीरुधः; 

चीतिते विश्वे देवा ग्रविद्नु दम्यामधि ॥४] . 

यन्धकार स निष्करत्‌ स एव सुभिपक्तमः । 

स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा गुचिः ॥५॥ 

है मरे! त्‌ पलार गूलर प्रादि से निर्थितडै। जो नह्म-रातसी, ब्रह 
रास द्वात अ्रहणौय दै, उसने इसे श्रमावस्या कौ पकद्‌ कतिया है, उससे 
दसफो सक्त कर । शस पुरुप क चदा कर मुनजोविव कए॥१॥ हे सणै } यहु 
पुरुप तेरे प्रभा से ध्रह से चे. जाय श्रौर इस लोक में पुनः छोटे । यह श्चपमे 
व्यपाप्में समयं द्यो घ्रौर श्रयते षब का पित्तादौ ॥२॥ बर्गर से 
यने पर दस रप फरो भूली हुई विचा किः याद्‌ श्रा जाय ! यह प्राशि्यो-के 
निवास स्थार्मा को षुनः जान स्ते ॥ २॥ दमे} द्‌ मह विकारसे रौमीकी 
सुरू कती है । रेरे दस साम्यं कौ दनद्रादवि देवता जानते दैँ। नाद्य, 
पयः चरुर मित्र श्राद्ध ददता भी तेरी इस शक्ति क शाता है.॥४॥ 
अष मदेर्पि्थव [ने दस मथि दधन की रचना की वह इस य्ह ऊ धिकार 
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फो शामन फटे । ये महान्‌ भिषम्‌ ट । दे सोनिम्‌ | परिद्रक्षागरो घणप्रमरे षी 
तेरी चिषस्माफरे॥र१ 


१० सूक्त 
(८पि-्पहिराः। देना -निपातिद्यायाप्रमिष्यादयो गा्रोक्तानदद्-प्रिए.प्‌) 
पषेवियातु त्वा निक्त जामिशं ताद्‌ द्रो गुद्ातमि यदय पाशान्‌ । 
प्रनागसं ब्रह्मणा त्या कृणोमि रिवे ते घावप्रभिदी उभे रलाप्‌ ॥१॥ 
शं ते ग्रनिः सताद्भिरस्तु शं रोमः रटोपपीभिः। 
एवाहं त्वा क्षेवियाप्निच्घ्या जामिशंगाद्‌ द्रुहो मृष्यामि परार वापाप्‌ 
श्रनागसं ब्रह्मणा त्वादरगोगि शिवे ते यावापूथिषी उने ग्नाप्‌ ॥२्‌॥ 
शं ते वातो प्र्तरि्ौ ययो धच्छे ते भवन्तु प्रदिगतयः । 
एवाहं त्वां शेचनियात्निप व्या जाग्रिंनाद्‌ रो युद्रानि यगय पृशानु 
श्रनागसं ब्रह्मणा त्वा दृणोमि शिविते चत्रातृधिप्ी ऋ ग्नाप्र ॥६॥ 
ध्मा या देवीः प्रदिशश्चनम्नो वालपटनीरि मूर्यं विनष्ट । 
एवाहं व्नां कषेतियाि कं व्याजापिर्धमाद द्रौ मृस्वापि वच्मग्याशनु 
भ्रनागसं व्रह्मा व्या टृणोमि दिवि ते ख स्नतृिती उम गलाप्‌ ॥९॥ 
तामु ्वान्तर्जरस्या दधामि प्र यदम णतु निष््तिः ग्य 1 
एवां तनां सेतियातरिष्टत्या जानि पाद्‌ द्री युघ्रानि दाग्ग्य वरात 
श्रनागसं ब्रह्मणा त्मा कृणोमि रिषि ने धाद्रापृथियी उमे म्द 1५४1 
भरमुक्या यदमाद दृरिनादवयाद्‌ द्रः वाणाद्‌ प्रा्यय्रौदद्येया । 
एवां तवां केधिाप्निव्त्या जाम्रदनाद्‌ द्रो यृन्रानिव्ग्य तमद 
शमनागमं ग्रहयता त्वा कपोमि रि ते च्ावापृणिवी चमे न्ट ६" 
भ्रट भ्ररानिमविदः स्वानमायमृभद्र मृवूलग्य सोक 
पवां चां त्रिवत्या जामिम्‌ दरा मृष्वानि वस्य 


नामस दर्ता कृणोमि पिते व्राकपृथिवी चमे न्ट 1 
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भूरयमृतं तमसो ग्राह्या भ्रयि देवा मुञ्चन्तो ्रद्रजन्निरेणसः । 
एवह तवां केत्रियानिनच त्या जामिशंसाद्‌ दरो एुल्वामिवरुणस्यपागपत्‌ 
भरनायसं ब्रह्मणा त्वा कोसि शिवे ते चावापृथिवी उभे स्ताम ॥८॥ 


द पुर ! तुरू रोग-पीदित को, मात्रा पिता से. प्रात पव, कुष्ट श्रादि 
रोरमो से य॒ कत्ता । तुमे पपे, पपिथ कौ द्र देने वातै वर्णक 
पाणास शरीर व्दादोपसेभी दुत्ताष्र। भे यद सच मन्त्रकी शक्ति से 
रता द । यद राका प्रथिवी तेरा मंगत क ॥ १ ॥ हे रोगिन्‌ ! यह्‌ पार्धिव 
परिनि जलाभिमानी देवतां सदिव सुख देने वाल्ला हौ । कीला ध्रादि 

जै {य त ् द ० म ९ 
प्रप्य के सहित सोम तुमे सुखी फ । मे तमे शेग्रीय व्याधि प्रर नेति 
से मुक्त कता ट । वरूण कै पाण से दाकर ्रपने मन्की मक्तिसे मतके 
परप रित प्रतार यद काशि हरे किए मंगलमय ह ॥ २॥ 
द रोजिनू ! शाकाग-एमरिदो के सथ्य प्रतर मँ विचरण चरते वात चायु सेरा 
मङगल कर । चा दिशे तेरे लिप सुखकारी हो । मै तुमे श्रा्ोपरनिच्छति, 
गरीय व्याधि, गुर-द्रौह्‌ जन्य पप पौर पापि के नियासक चर्ण के पश 
से मुक्त कराला दुश्रा पप-रहितत करता ह । श्राकागरा-ए्थिवी दरे लिषु मङ्गलमय 
॥ ३॥ दूसकतौ टद दिए वादु फी पप्मी ह उनको सश्॑-मग्डल फे 
थिपति सवितदेव स श्रोर सै देखते ह । मे दिश रौर सविता देवता तेरा 
मङ्गल क । मं तुमे क्रोश, निक्त, सेत्रीय व््राधि, गुरद्रोह जन्य पप 
पौर पापि फ नियामक वस्य पशा से खक्त फरता हुध्रा पप-रददित करता 
ह! श्राकरफ़ा-एयिवी तेरे लिपु मद्भलमय दं ॥४॥ दे रोगिन्‌! भँ दमे रोग 
रिव फर बृद्धायस्था तक कै लिए उन दिशार्थो में स्थापित रताद! तेरा 
रागदूरद्ो सौर पष देवता पी को लौट जाय । मे तुभे वाँधर्वो फे धाक्रोश, 
प्रीय रौग, पप देवता निति, शुरो जन्य पप प्रर पपिर्यो के निया- 
मक घर्णा कै पारा से मुक्त फता दा पप-सित करता ह । श्राकाश-एथिवी 
रे लष्‌ मङ्गतमय ६॥‰॥ ह सेभिन्‌! त. पेप्रीय रोग पय से भुक्तिपा 
रधा द श्रीर्‌ पने रोके पय, भगिनी यादि कै श्रक्रोश, देवद्रो, प।पिरयो 
प॑ दरद देने चाले वरर के पाश प्रौर प्रद राचसी णादि फे वंधरनासे भी 
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्ु्कारापारहाद्ै। मैमी तमे इन समी सै दुडाता हा मत्रयलसे 
निष्पप वनावा हू । श्रास्श.चौर एथित्री तेरे लिषु मंगलमय ॥ ६1 
रोगिन्‌! चूरद्रु के-समान विष्नकाही स्याधिसैदूरष्यो । त अपने पुय 
फल ते मंगलमय धरथियी लोकम चचा गया ई तुक शेप्रीय रोग, धचःफोरा, 
पापौ पपि के नियामक वरण के पारा से ुदाना हूः चौह संग्र यलसे 
निष्पाप कशता हं श्राा-दयिवी तेर मंगल फट ॥ ० ॥ राहु से मूं फो युक 
फते समय देषा ने पाप फो मी दूर स्या था, उसी प्रका मै तेरे पेत्रीय 
रोगफोदृरकफत्ा ह । तके निष्ठि, चाक्र, गुट द्रौदजन्य प्रप भौर 
यग्णपारा से सुक एठा दुभा निष्प्र वनात ए । श्रसरश-एयित्री तेत 
मल षफटे॥म॥ 


११ क्त 


( शपि--शकः । देयता-मग्येएषप्ः । एन्द्--गायती; उप्थिकि । ) 

दरष्या द्रूपिरसि हित्था हेतिरमि मेन्या मेनिरसि । 

भ्राप्ुदि धेयांसमति समं फ़राम ॥ ¶ ॥1 

स्रकछथोऽमि प्रतिसरोऽि प्रत्यभिचरणोःमि । 

भ्रप्युहि प्रेयांसमति समं क्राम 1२} 

प्रति तमभि चर योस्मान्‌ दष्ट वयं द्विष्मः 1 

श्रप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥३॥ 

भरिरति वर्चोधा श्रसि तनरुपानोऽति । 

श्राप्नुहि धेमांसमति स्म क्राम ॥ ४॥ 

धुक्रोःति श्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । 

भाप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ ५॥ 

ह वरिलक मे ! त्‌ थन्यके दोप स्प ष्ट्या फो दूपिय करने मे समयं 
दै। द्‌ चरन्यद्राराप्ररिविप्रप्युपष्ठो नट फत्ती ह पाणीस्पयमके लि 
तूथद्रस्पट। चतः शद्रमो द्वारा प्प गये चनिचारादि फ उग्पर्षो फदर 
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रयमृतं तमसो ग्राह्या ग्रधि देवा मुञ्चन्तो ग्रसजधिरेणसः ) 
वाहं त्वा क्ेत्रियानिन्त्या जामिशंसाद्‌ द्र हो गुल्चासिवस्णस्यपाशात्‌ 
मनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि दिवे ते द्यावापुथिवी' उसे स्ताम ।॥८॥ 


हे पुरुप ! तुक रौग-पीदित को, साता पिता से . परक चय. ष्ठ शादि 
रोगो से सुक्क कत्ता हं । ठमे परपसे, पापि को दख्ड देने वाले वरूण के 
पया से ध्रौर वहम-दोपसेभी चुदातार्हू। में यह सव मन्त्रकी शक्तिसे 
करता हँ । यह श्राका्त परथिवी तेरा मंगल करं ॥ १ ॥ हे रोगिन्‌ ! यह पशव 
प्ररिनि जलाभिमानी देवता्यो सदिव सुख देने वाला हौ ।. कवीक्ला छादि 
थरौपधि्यो के सहित सोम तु सुखी करे । मै ठे रेत्रीय स्यापि श्रौर नैति 
से युक्त कातता हं । वरूण के पाश से दुदाकर पने सन्दर की शक्ति-से में तभे 
पप रहित कता हँ । यह ॒श्राकाश-प्रयिवी तेरे लिषएु मंगलमय ह ॥२॥ 
हे रोगिन्‌ ! धराकाश-थिदी के सध्य श्रत मे विचरण क्रमे. वाले वायु तेरा 
सङ्गल करं । चारों दिश्ए्‌ तेरे लिए सुखकारी हौ । में ते श्राक्तोश.निच्छंति 
हेत्रीय व्याधि, युर-दौह जन्य पतप श्र पापि के नियासक वरुण के पश 
से युक्त करता ह्र पप-रदिव करता हूं । ्ाकाणा-षथिवी तेरे लिए मङ्गलमय 
हो ॥३॥ दमक्ती हु दिशँ वायु की पतनी है, उनको सुर्य॑-मण्डल के 
धिपति सवितादेव सव श्योर से देखते हँ । वे दिशः प्रर सविता देवता तेरा 
सङ्घल करं । में तमे श्रक्रोश, निच्छति, केत्रीय व्याधि, गुर्दोह जन्य पप 
घर पापिर्थो के नियामक वरुण के पा से सुक्त करता इरा पपि-रहित करता 
हं! श्राकाशा-यिवी तेरे लिए मङ्गलसय दो ॥४॥ दहे रोगिन्‌! मैं वभे रोग 
रहित कर छृद्धावस्था तक के लिए उन दिशा मे स्थापित करता हँ । तेरा 
रोगदृर्दो धर पष देचता पदे को लौट जाय । में तुङे वाधनो के श्यक्रोश, 
चेपरीय रोग, पाप देवता निच्ध ति, युरुदोह जन्य पप श्रौर पपि कै. निया- 
मक वरुण के प से सुक्त कए्ता हुश्रा परहित करता हँ । आकाश-एयिवी 
तेरे लिषु मद्गलसय हों ॥ ‰॥ हे रोगिन्‌ ! त्‌. क्ेत्रीयरोगक्तय से मुक्तिपा 
रदा ६ रीर श्रपने रोग के पप, भगिनी श्रादि के थाक्रोश, देव-द्रौह, पापि 
को द्र देने वाले वरुण के पा श्यौर ब्रह्म राचसी रादि के वधर्नो से -भी 
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यमत फरहाष्ै। जमी हमे इन सभी सै दुवा हुद्या संतर चल से 
पं यना ह । श्रास्नणःश्चौर एयिवी तेरे लिए नेग्डनव सं ५६४ 
रोगिन्‌! वु. शघ्र फे-समान विष्नकारी व्याधिसेदृरहो। च्‌ द्ये स्व 
ल सै मंगलमय प्रूयिची लोक में श्चा गया ह! नें तुर हेदरीय सोन, चन्न, 
प चौर परपिो के नियामक वरण के पासे दुदाव हं चीर संद्रच्लमे 
समाप कवा हू ध्राकासषिवी तेय मंगल स्य ० १रटुद सन्ये 
पति समप देवतार्थे पपकोभी दूरच्या था, उसी प्रचर 
ग कौ दू करवा हँ । एमे निच्छति, चाक, गुरं द्रौदडन्न 
्ण.पास से सुक कता हरा निष्पत्य वनात हट । द्रत््टविदो केरा 
एल ए८॥प८॥ 





११ 
( पिकः । दैवता--मन्धाक्ताः 1 दन्द- गानो; उम्ि 1) 

दूष्या दरूपिरसि हेत्या हेतिरपि मेन्या मेनिरनि 1 

भ्रु श्रेयांसमति समं कराम ॥ ¶1 

स्रक्तपोऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणो-खि । 

पराणुहि भेयांसमति समं क्राम ॥ २॥ 

भ्रति तमभि चर योस्मानु टेष्टि यं वयं द्रिप्नः 1 

ध्रा श्रेयांसमति समं ऋाम 1 ३11 

भूरिरपि वर्धोधा। प्रसि तनूपानौऽि 1 

श्राप धेमांसमति समं ऋय ॥ ४१ 

धुको-पि श्रागोऽि स्वरति उ्योतिर । 

प्राप्नुहि श्रेयांसमति समन्य ॥५॥ 
„+ हैष्दिकमये! तर्‌ चन्ये दोप स्या दुन श 
६१ दुधन्य दात पेत चरतुषन्नेन्ट द ( 
सषस्पर) प्रः ख्वुमो द्य च्म = 
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कस्तीहै। तू हमरि श्र को नष्ट कर जिससे टम उसका विना भ्रयल दही 
दमन कर उ्ँ॥ ५१ हे तिलक मखे! त्‌. श्रागत छृत्या को दूर करने वाली 
हं ौर संतर युक्त स््तातमक सूत्र है! त्‌. समान वल वाले शबर, को लोधी 
दई धिक वल्ल वज्ञि एत्र कानाशकर॥२॥ जो प्रष्टु युच्र वांधवों वाल्य 
शत्र हम से बेर करता है, थनौ हम जिसके सारने की इच्छा करते हं 
चरको हैमे! तू नष्ट कर । समान बल वलि णन्‌र््रो को लौँधती हु, 
श्रधिक वल बाल्ते श्न का संहार कर ४३१ हेसणे! तू शन्‌ङत 
ध्रभिचार को जानती है श्रीह श्रते धारण करने वाले मे तेज धारण करती है । 
त्‌. श्रन्य कृत ध्रभिचरोसे हमारे देदह की रक्ता करने मं, समथंहे । त्‌ 
समान वल चलते श्नश्रंको लौँघती हुदै, श्रधिक चल बाले शनूध्रोका 
संहार कर ॥४॥ दहे शन्‌ को संताप देने वाली मणे ! तू ज्वरादि युक्त 
संताप देने मे समथ हें ौ त्य श्रादिको भीत्‌. श्रपने सूयं कै समान तेज से 
संतक्च करती है । तू समान वल्ल चाले शन्‌. से पर दोती इद धिक चल वाले 
शत्रौ का पिले नाश कर ॥‰९॥ 

१२ सूक्त | 
( श्ध्वि-मरदराजः। देवता--यावाशथिवी यन्तरि । चन्द--त्रिष्टुप्‌ ) 
चाव पृथिवी उर्गन्तरिकषं क्षेत्रस्य पल्युर गयोऽदृभृतः । 
उतान्तरिक्षगुरु वातयगेपं त इह्‌ तप्यन्तां मयि तप्यमाने ।। १॥ 
इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भ राजो मह्य दुक्थानि शंसति । 
पारे स वद्धो दुरिते नि युज्यतां यो भ्रस्माकं मन इद हिनस्ति ॥२॥ 
इदमिनद्र शुरु सोमप यत्‌ त्वा हृदा शोचता जोहवीमि । ` 
दृष्वामि तं कलिओैनेव वृक्षे यो श्रस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥३॥ 
र्ीतिभिण्तिसभि सामगेमिरादिव्येभिर्नसुभिरङ्किरोभिः । 
` इष्दूतमवतु नः पिदृणामामूँ ददे हरसा दैव्येन ॥ ४॥ . 
दयावाप्रथिनी प्रन मा दीधीयां चिश्वे देनासो श्रन्‌ मा रभध्यम्‌ } 
५. शङ्खिरस्ः पितरः सोम्यासः पापयाषठत्नपकामस्य कर्ता ॥ ५ ॥ 
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प्रतीव घो मरतो मनयते मो बह वायो तिन्विपठ. क्रिविमाराम्‌ \ 
तूप रस्ये वृजिनानि सन्तु द्धं दौ चं तपाति ॥६ 

ह पराानद्यौ मन्ततासते कृष्वामि बरहरा 1 

पवा यम्य सादनमगिदूतो भ्ररद््रठः ॥ ७ ॥ 

र दधामि ते षदं समिद जातवेदसि । 

पीनः शयेर वेष््वमु वागपि गच्छतु + ८५ 

प्रत्य, थिवी शौ? दन मध्यमे स्थिव चन्दर्कि भ्रौ ठन वान 
मे दते शरधिपवि दरेदवा वायु, सूर श्रनि, लोक पारक विष्ुश्रादिमव 
म भ्रमिष दार परस्य पटर शु लो माले वरि दी ४ ह 
पयोध देवता १ मए निवेदन सुनो दि वयद इ दववाश्नं ५ 
प्राम देमे वादे मदाय शपि नेरी खान्य वसुदो > ष्ट्ठके विदि शनि 
द योग मगरो ख उदार कर र ६1 ब ययु दनो शेवो नेते 
(& ५ हौ रपुप्रदैषदरेरेदमक्मटारामगरयुस्य दुर्मति मध्र 
षेप२५द६दद्‌ } मदा विच मोम पो पचित दवा, तुममेरे 
(0 व श्वा ह ४३४ द्द भ्ौर 
५ द्दृ शरादिः शरद श्रौर 

खद मदि हमे र्पो डी जो वञ्‌ रादि खनन ई शवैर स्यति दद्धि 
त, यत, वदरा धाद ६, दन नना पूतियो ये प्रच्ट दुर्य नाप = 
क्षारम्‌ श्मुकनप्रद्स्दु दो श्रमे शनिचार म दरा किः ( 
ददम मषक ९४२६ पी 1 द कदर्य दद 
३ दिप्‌ तरपो यनो \ श श +तन विष्व शले 
प 1 १ स्युगरो च्मंहार्‌ व्ट्वेद्धदिषु 
पथो! त्वत्र! सिच्यद्याक्ल द चन ६ 
भप द नदद व ने क्रंकोतुनमी 
पिप पठे ६ दनम तनदारा ठेव स्य ्दुय हमर श्ुषन षमी 
दषम युव वावादे1 


न मेरे सनढपति 
प्दित्राद्‌ढ खद श्रोरमे व्ययिन्‌ + > + => 
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चार कम दारा चित्र-भित्न करता ह} हि गर्‌, ! तू शव रूप आभूषख से सन 
कर यम स्थान को प्रा्ठहो 1७ तेरे चूरणिवि शरीर सदित श्रग्निमेंर्पत 
की धूल उालता हः इसके दारा यह श्रगिन तेरे देह मे भविष्ट.होकर तरे भ्रण 
श्रौर याणी को भी व्याक करते ॥ ८ ॥ 


९२ सक्त 

(पियवा । देवता--श्ग्निः वृहस्पतिः विस्वे देवाः । चुन्द्--न्रिषप्‌ ) 
भराय श्रमे जरसं वृणानो धृतप्रतीको घृतपृष्ठो श्रे । । 
धृतं पीत्वा मधु चार गव्यं पितैव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌ 11१11 
परि धत्त धत नो वर्चसेमं जरामृत्यु छरुत दीरष॑मायुः । 
दृहरपतिः प्रायच्छं वास एतत्‌ सोमाय रानने परिधातवा उ .।२॥ 
परीदं वासो श्रधिथाः स्वस्तयेऽभूगृष्टीनामभिसरितपा उ । 
रत च जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषमुपसंग्ययरव ।\३॥ 
एद्यरमानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनूः । 
कृण्वन्तु विर्वे देवा भ्रायुष्टे श॒रदः शतम्‌ ।।४॥ 
यस्य ते वासः प्रथमवारयं हरामस्तं त्वा विश्वं ऽवन्तु देवाः ॥ 
तं त्वा भ्रातरः सुदृधा वधंमानमनु जायन्तां वहवः सुजातम्‌ ॥५॥ 

दे भमन ! त॒म श्रवाु प्रदान करने बाते हो | तुम घृत के प्रतीको 
धरर त तुम्हारे श्रवो का आश्रय खूप हे । इसि इस मंत्रपूत गोघृत को 
पीकर वेक दो रौर पिता दारा पुत्र की रत्ता करने के समान इस वालक 
की रक्ता करते हुए सौ वपं की श्र्ुप्रदान करो ॥ 9 ॥ हे देवतान ! इस 
बालक को परिधान धारण कराय, इसे तेजस्यौ चना्नो श्रौर पूरं वस्था 
यला करौ इसे सौ वपंकी श्रादुदो। इन्दादि के स्वामी चदस्पति ने सोम 
के लिए मी परिधान चारण कराया था ॥२॥ हे बालक! यह्‌ परिधान रेस 
के लिग धारण कराया है । तू दसके प्रभाव से गौ्ोको दिसाके भयस 
पतात हरा उनका पोपण कर रौर पुत्र पौत्रादि वाला होकर श्ताय॒ष्य हो! 


मयि ष ष्य ते प्रा क ॥ ३१ दे दाल = दस्‌ क 
म पाथाय पर द त दस क समान द्द ठया निनय ¶ सिर 
द शतोयुप्य क पथ हे माणवक ! चे इने खड इष चे च न = 
पतत्‌ सिसे चुोषिव पतो! ठरे उन्न के पात्‌ इ 
द दे ए सुन्दर माई उस ह रौर सय देवव ठरे सद हो छप 
१४ छत 
< सपि--चलनः देवका--िमूलपदीनद्रा 1 चन्द्र बको 
निःपार्ता धृष्णु †विपणमेकवायो जिचक्त्वभ्‌ \ 
शर्वाशिण्डस्य सस्समो नाशयाम सदान्वाः ष ११५ 
तिव मीषादमामसि निर्पालिर्पानसापत, 1 
निवी मगुन्या दृदितिये गृहेभ्यस्वातयामहे ५ २ # 
रसौ पो ्रधरादु गृहस्तव्र इन्त्वराय्यः) 
सश रेदिल्युच्यतु स्वाद्व यालुदा्यः \\ ३ \\ 
भूतर्पीतिनरजतविन्रस्येतः सदान्वाः 1 
गृहस्य युष श्रासीनास्ता इन्द्रो बरेपायि तिनु + ८) 
यदि स्थद्ैभ्रियाणां यदि चा पुख्येपिताः) 
मदि स्य दस्युभ्यो जता नदयतैतः दानाः ॥ ५1 
प्रि धामान्यामामाभुर्गोषयमिवा स॒स्‌ । 
श्रं स्वानाजोनु ये नेयतेतः उदात्ताः ) ९ 41 
खद शरोर पी, सन्वान नष्ट कने वान्तौ, नयन्यदश्य न्य्ध्् 
नाम्नी रक्षसो, पिपर नामक पा्-गृद, कठोर दासी ददी सूद स 
श्म के ६ प्रीरचरद नाम द्यी तिदमे 
४६४२६ सगुन दिवी सुषियो दम दुम मड 
क ६१ घननयान्य सुक मन श्रौत धाव्य स्वानो 
शुत भर कते दं २१ एृयिडीये दूरय मदि 
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मप चथिय जातिया न मयमीव दती ह, न नष्टो दै, वैते दीगर 
श्र! दू मर गाद्वा से ददिव हो ्ौ.मादयण चत्रिय जा्िके समान चिर 
सदी घले ४ ॥ चैते सत्य-परसत्य न चसो सेस्सवे नन्दति वेसे दी 
हिमेेपरा! डमी मत दरश्रौरनष्टहौनिकी चिठा मव कर, वू भी सत्या 
पत्य सपरान ही चिरजीयो दो ॥ £ ॥ चैते मूत शरीर मविप्य क्स से नहीं 
-दएठेननगष्दोते है वैसेदीव्‌भीगृतयुकौ ग्धा स्यागकर चिरकाल तक 
जीधिव रह ॥६॥ 
१६ सूक्त ॥ 
(पिदा 1 देवता-्राणापानौ प्रवि । चन्द्रि. प्‌; गायत्री) 
प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वाहा ॥ १॥ 
धावापृथिवी उपश्रुत्य मा पातं स्वाहा 11 २ ॥ 
सूं चक्षुपा मा पाहि स्वाहा ॥३॥ 
भ्रमे वैदवानर विश्वं मा देवैः पाहि स्वाहा 1 ४॥ 
विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ ५॥ 
उप मुख फर्फे चेष्टा फले वाला प्राण दै, नीचे की श्रोर से चेषटावानू 
दयपान द । हने शरभिमानी देववाथो ! सुभे मरण से चचाग्नो । यद श्रुति 
परह फो ५ १ ॥ हे ्ाकरद-षूथिवी में स्थिव दिशायो ! तुम धवण शक्ति 
भदान फ मेरी रषा फते शौर यह श्ाहुति स्वीकार करो ॥२॥ दे नेद्ाभिमानी 
प्रादिष्य } तुम दरशन शक्ति प्रदान कर मेरी रषा कते 1 यद श्राहुति स्वीकार 
स्टो॥६॥ दे सैश्वानर श्यमने ! तुम सैच.तिक चन्न पौ सूर्यं से उत्पन्न हो 1 
म षाम्‌ दन्दिय देकर भेयी गवा क्ते ! भँ यह चाहुति देवा हं ५७ 
है रिव फा पयण कने वते विश्वंभर श्वगने ! पनी पोषण शक्ति से मेरी 
रपा फरो । यद द्माहुवि तुम्हरे निमिच्च हो ॥ ९ ए 


१७ सक्त 
( शिप्रा 1 देवता-भ्रोन्रमतीनि । चन्द-भरिष्डुष्‌ ) 
पराजोन्त्योजो मरे दाः स्वाहा 1९0 सटोऽ्ति सहो मे दाः स्वाहा 1२॥ 
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वलमसि वलं मे दाः वाहा ॥३॥ ्रायुरस्यायुमेः दाः स्वाहा ॥४। 
श्रो्रमसि श्रोत्रः मे दाः स्वाहा ।५॥ चक्षुरसि चक्षुमे दाः स्वाहा।।६। 
परिपाणएमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ।! ७ 1 


हे रोज ! त्‌ त के समान शारीरिक स्थिति ष्टम दशा है) तू सम 
प्रोल प्रदान कर, मँ तुम्हारे लिये हवि देता ११ हे न्ने! तुम शत्र 
को तिरस्कृत करने मेँ समर्थ हो 1 सुमे तेज प्रदनि क्रो धरे हि धमने 
तुम बल हो। सुभे बल प्रदान कसे) मं तम्हरि लिषु हवि देता्हूं॥ ३) 
हे थण्ने! तुम धराय हो मेरे जीवनके लिये सौ वषेकी श्यायु प्रदान कर 
तम्हरे निमित्त यह हवि देता ह ॥ ४॥ हे श्म्ने ! तुम श्रोत्र रूप हो, इसलिः 
सुके सुनने की शक्ति प्रदान करो तुम्हरे निमित्त यह इवि देता हं ५५. 
देश्रण्ते! तुम च्ुरूपदहो। सुभे देखने की शक्ति रूप नेच प्रदान कः 
ठम्दारे लिये यदह हवि देतार्हूं॥६॥ हेश्चग्ने ! त॒म पालन करने वलिद्‌ 


दसलिष्‌ ध्रायु भग के कारणो से वचाते हुए हमारा पालन करो तुम्हरे लिः 
यत्‌ इवि देतां ॥७॥ 


१८ पृक्तं [चौथा अनुवाक] 

( छऋपि--चातनः । देव ता-यग्निः ! चन्द-देहती ) 
भ्रादृव्यल्लयणमसि आ्चरव्यचातनं मे दाः स्वाहा ।॥ १ ॥ 
सपलक्षयणमसि सपत्नचातनं मे दाः स्वाहा 1 २॥ 
भ्रसयक्षयसमस्यरायचातनं मे दाः स्वाहा ॥३॥ 

 .पिञाचक्षयएमसि पिशञाचचातनं मे दाः स्वाहा ॥ ४ ॥ 
सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचातनं मे दाः स्वाहा । ५॥ 

हे श्रगने! तुम शात्र-नाश कएने मे समर्थ हो इसलिये मुभे भी प 

का नाश कने बाकी क्ति दोमेतुम को हविष्य देता ॥ ५ ॥ दहे शर 


सुम यैरियों को न्ट करने वालेहो, श्रतः चैस्िंको नाश करने वाली श 
सभे भी दो मं तुको हविष्य देता ह ॥२॥ हे रमते! तम दानादि 
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श्र, राय नामक रासो फे हनन कलने पाले हो । यमे मीधरार्यो षा 
मारक यल प्रदान क्यौ तुमको हविष्य दैवा हू ॥३॥ हैघणे! तुम 
दरिशा्षो फो नष्ट करने वेदो । दमी सामथ्यंमुमेमीद्दान रोम 
परमके हविष्य देताषह।॥४॥ हेश्रग्ने { सुम रादति्योका संहार फरनेर्मे 
समर्म हो, सुमे मौ रारसिर्यो को नारा फटने पाला यल दौ म सुमसो हपिष्य 
` देवाह ॥‰॥ 
१६ क्त 
(प्पि--य्यर्या । देवता-प्रण्निः । घन्द~-गायद्री ) 
प्रगते यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रति तप योस्मान्‌ दरं टि यं वयं द्विष्मः ॥१॥ 
श्रमेयतु ते हरस्तेन तं प्रति हर योस्मानू दष्ट यं वयं दिप्मः ॥२॥ 
श्रमे यत तेऽचिस्तेन तं ्रत्यचं योस्मान्‌ दष्ट यं चयं द्वप्मः ॥३॥ 
श्रम यत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योस्मान्‌ ष्टि यँ वयं द्वप्मः।1# 
श्रमे यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं द योस्मान्‌ रे टि यं वयं द्विप्मः ॥५॥ 
हि श्णने १ तुम में जी सन्तान शक्छि दै उसके सित शप्र, फो 
लषष्य कर दीक होप्नौ । जो शत्र हमरि विरुद्ध एूल्यादिं फमं करता ह उत 
` द्िद्ेपौफो पौदिवकतो॥4॥ देथ्गने! हमसे द्वेष रणने थति या जिसमे 
म द्रप रते द, उस शर पए हम श्रपने रोप स्प भ्रायुध फो चला २) 
धणे! हमसे यैदकुले वादे वा जिससे हम पैर कत्ते टर, उम शत्र, णो 
शपते तेज से भस्म करो ॥ ३॥ हे धमे! हम से वैर करने पालो या जिनमे 
इमपैरङरते व उन पर पनी रोरुदेनेकी रक्तिका प्रयोगकरा॥५॥ 
है भग्ने! हमारे सरी णधर्थो फो दुवनि यलि तेज फो उन पद पककर न्द 
पतदीन फरो ॥ ‰ ॥ 


२० घक्त 
( छषपि--चयर्वा । देवता--रायुः । दुन्द--गायप्री > 
यापो यत्‌ ते तपस्तेन ते प्रति तप योस्मान्‌ द्रि यं वयं द्विप्मः 
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वेलमसि वलं मे दाः वाहा ॥३॥ प्रायुरस्यायुमे दाः स्वाहा ॥४॥ 
श्रोत्रमसि श्रोत्र मे दाः स्वाहा ॥५॥ चक्षुरसि चक्षुमे दाः स्वाहा॥६। 
परिपाएमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा । ७ ॥ 


हे श्रोज ! त्‌ धृत ॐ समान शारीरिक स्थिति श्रष्टम दशा हे । तसुभे 
प्रोज प्रदान कर, मँ तुम्हारे लिये हवि देता हँ ॥ १५ हे स्ने! तुम शतुप्र 
कौ तिरस्कृत करने मे समर्थं हो । मुभे तेज प्रदान क्रो ॥२॥ हे अमे | 
त॒म वल हौ । मुभे बल प्रदान कप) में तुम्हारे लिए हवि देता हू #॥३। 
दे श्रग्ने ! तुम श्राय दो । मेरे जीवनके लिये सौ वंकी च्रायु प्रदानकर 
तम्हारे निमित्त यह हवि देता दँ ॥ ४॥ हे श्र्ने ! तुम श्रोत्र रूप हौ, दसलिष् 
सुमे सुनने की शक्ति प्रदान करो तुम्हारे निमित्त यह हवि देता हू ॥«। 
हेश्रण्ने! तुम चछुरूपदहो। शुभे देखने की शक्ति रूप नेत्र प्रदान कं 
तुम्दारे लगे यद हवि देता ह ॥६॥ हेश्म्ने! तुम पालन करने वलि हे 
इसलिए श्राय भंग के कारण से वचाते हुए हमारा पालन करो तुम्हारे लिः 
यह्‌ हवि देतां ॥७॥ । 


१८ सूक्तं [चौथा अनुवाक] 
€ छऋपि--चातनः ! देव ता-्रग्निः । चन्द-चृहती ) 
श्राव्व्यक्षयणमसि श्रावृव्यचातनं मे दाः स्वाहा 1! १॥ ` 
सपत्तक्षयणमसि सपतनचातनं मे दाः स्वाहा ॥ २॥ 
श्ररयक्षयणमस्यरायचातनं मे दाः स्वाहा ॥३॥ | 
 पिशाचक्षयणमसि पिशाचचातनं मे दाः स्वाहा 1 ए ॥ 
सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचातनं मे दाः स्वाहा ॥ ५॥ 
दे भ्रगने ! तुम गात्रू-नाण करने मे समर्थं हो इसलिये सुभे भी यतर 
का नाश करने बाली शक्तिदौमें तुम को हविष्य देता ॥९॥ हे श्रमत 


तुम बियो को नष्ट करने वक्ते हो, श्रत वेयौ को नाश करने वाली शकि 
समेभीदोमें तनक इविप्य देता ह ॥२॥ हे श्रमे! तम दानादि 


एा* २० ४स्‌० ५६] ५ 


शर, शय नामक रादसो के हनन कने वलि दो । भुमेः भीश्रार्यो का 
मार वल प्रदान करो भ तुमको हविष्य देवा हू ॥३1 दिश्रम्ने तुम 
पिग्च फो ग्ट कर वाचे दो ! देसी दी साम्यं यु मी प्रदान करो मै 
चमे विष्य देवा हू ॥ ४॥ दहे ग्ने ! त॒म रादसिर्यो का संहार करनेमें 
समर्य हो, मुम मौ राचसिर्यो को नारा रने वाला वल दो म तुमको हविष्य 
दैवा ॥ ९५ 
१६ क्त 
(ग्धपि-पयर्वा । देववा--्रग्निः 1 दन्द्--गायत्री ) 

रे यत्‌ ते तपस्तेन तं परति तप योरमान्‌ दवि यं वयं द्विष्मः 11१॥1 
भ्रमे पन्‌ ते हरतेन ते प्रति हर योस्मान्‌ देष यं वयं दविप्मः ॥२॥1 
भ्रमे यन्‌ ते.चिंस्तेन तं प्रत्यचं योस्मान्‌ द्र टि सं वयं दविप्मः ॥३॥ 
भरने यन्‌ ते मोचिस्तेन तं प्रति शोच योस्मान्‌ द्ष्टि यं वयं दिप्मना४ 
परमे पत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं दृशु योस्मान्‌ दव टि सं वयं द्िप्मः ॥५॥! 

दि श्ण! तममे जो सन्वानप्रद शन्ति है उसके सहित शश्र, को 
जप्य कर दी दोनो । जो त्र, हमि विरुद षटनयादवि फम करता है उस 
वदरिषी कोपोदिवकरो॥१1 हेच्चम्ने! हमे देप रखने वाले या जिससे 
ष्म दप रपे, उस गाप्र्‌, प तुम पने प्रो स्प श्रायुध को चलाभो ॥२॥ 
द पणे! ष्म से घेश्क्ेाले या जिससे दम वैर फप्ते ट, उस शत्रू, फो 
पनेन से मस्म करो ६॥ हे परे! दम से वेर करे वालो या िनसे 
एम पर कत ह उन पर चपनी रोक देने की शक्ति फा प्रयोग करो ॥ ४ ॥ 
६ पै ! हमारे वैरी गमथो को दुवाने याल तेन को उन पर्‌ पक कर उन 


पलदीनष्रो॥ ९1 
२० घक्त 
( शपि । देवना--वायुः । चन्द्--गायद्ी 
यायो प॒ ते तपस्तेन तं भ्रति तप्‌ योस्मान्‌ दे येयं द्विष्मः 1१11 
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पायो यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर योस्मान्‌ देष्टि यं वयं दवष्मः ॥२॥ 
वायो यत्‌ तेऽ्चिंस्तेन तं प्रतयचं योस्मान्‌ ष्टि वयं द्विष्मः ॥द्‌॥ 
वायो यत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योरमान्‌ दष यं व॑यं द्विष्मः ५॥ 
वायौ यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं रु स्मान्‌ ह टि यं वयं दिष्मः॥५॥ 

दे वायो ! लम धरन्तरिक में घरमे हो ! तम अपनी पौद्ापरद्‌ शक्ति को 
त्र, के प्रति प्रयुक्त करौ । हम से द्वेष कति वाज कृत्याकारी को संताप देने 
पले होर ॥9॥ हे वायो! हमसे द्वप करनेवाले या लिससे हम देप 
ते हंसे शत्‌ शो प ध्रपने क्रोध को कपे ॥ २॥ हे वायो! हससे दप 
पने वाज्ञे या जिनसे हस देष किह रेते दोनो भकार के श्रो को 
ट करने के लिएु ठम पनी प्रथि से प्रदी होमो ॥३॥ हे बाय ! 
हम से द्वेष करने चाले या जिनसे हम द्वेष करते है, देसे दोनो श्रकार के 
एन को अपने शोकप्रद्‌ खाम्थं से शोकाकुल करौ ॥ ४ ॥ हे वायो ! हम षे 
ेष कते वाले शत्रू या जिनसे हम देप करते इन दन पर प्रपते 
शौभूत करने वाले चल का प्रयोग करो शौर शच शंके तेज का दस्य 
रलो ॥ ‰ ॥ 

२१ षएक्त । 
( पि--ययर्वा । देवता--सूयः । छन्द्--गायनी 9. 

यं यत्‌ ते तपस्तेन तं परति तप योस्मान्‌ दवि यं वयं टिप्मः ।१॥1 
यं यत्‌ ते हररेन त प्रति हर योस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्वप्मः ॥२॥ 
पूयं यत्‌ तेऽ्चिस्तेन त प्रत्यच' योस्मान्‌ दे य वय" दवप्ः ॥२॥ 
सूयं यत. ते चोचिस्तेन त प्रति शोच योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विप्मः॥४ 
यं यत्‌. ते तेजस्तेन तमतेजसं छु योस्मान्‌ द ट यं वयं द्विष्मः ॥५1 

हे परादित्य ! ठुममेंजो संचापन शक्ति है, उस शक्ति को शातन, फो 
रोर लच्यं करते इष्‌ प्रकट दोश्री । तुम पने तेज कौ शच्रू, के विपरीत करो । 
जिसःणनर्‌, से.हस देष करे है, श्रधवा जो शत्रू, हमसे दंपक्एठ हुग्रा 
त्यादि श्रभिचार कम करता है, उसे पीडित कते ॥ १॥ जो हमसे वैः 
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ष्प्तादं शरौ त्रिगमे दम वैरष््वेष्ट, द श्चादिष्य ! उमशव, पपे 
प्धस्पञ्यदयुधणोे दोदर ॥२॥ जो हमसे वैरण्ए्ना६ थौर निगमे षहम 
मरण, हं श्ादरिन्य} उसराधर, ष्टो मस्म कर्ने केलि दपरी द्रौ्ठि से 
सनुष्धद्ाथो ॥३॥ दे श्राद्विरय { मरे शवर्धोखे श्रपने लोभ्देनेवः 
मनम गोराङ्ल यनायो ॥४॥ दे श्रादिष्य! हमा द्ध्व णी पतने 
गरु फो यण कएने पातै मामप्ये मे प करते दु उन्दं निषि 
कदो ॥२॥ 


२२ सृक्त 
( श्पि-शरपर्श } देदवा--षन्द् 1 दन्द--गायती ) 

धनर मत. ते तपश्षेन त प्रति तप यस्मान्‌ द्वेरि यं बयं दिप्मः ॥१ 
चदे प. ते हरस्तेन त प्रति हर योस्मान्‌ द्रेष्टिय चयं द्विप्मः॥+९ 
चन्र यत. ते ऽ्चिंश्तेन त" धत्य योस्मान्‌ ष्टि य' वय द्विप्मः।1३॥ 
घ्र मत. ते गोचिस्तेन त प्रति गोच यस्मान्‌ ष्टि य' मय॑ द्विप्मः+ 
च्रे मत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं ए योघ्नानृ हेष्टि यं वव द्वप्मः॥ 

हिषन्द {जोरप्र, हममे द्ध रणता ह थया दम चिमे भ्रति द्वेष 
रेत धा जो शत्र मपर यादि धथिषार फरना्दादैणा ६, उम 
शत्र, का ध्रप नी भेवपपन क्ति दारा सेनक्षष्ये॥ १॥ हिषे! नो ममे 
देष रयता पौर जिसमे हम देपश्मतहिउन युधो प( धपते प्रौप स्य 
पलषोष्पोप्े५२१ हैषद ! धनो दिम मरि स्॑यिदटौ भौतं 
हममे देपष्टते दंउनेन्टव्यो॥ ३ हेच) एमसेदरेपम्नै पाति 
फोया चिगमेष्ठमदरेपष्स्तेदं, उस सच्‌, षो परपमे रोस्टद यज मै 
प्तकाङ्ल प्ते 1६.) हष! मरि र्मी यर पठ करने एज 
साम्यं द्वारा यश्चमूठ ण्यो चौर उन्हे निर्दि फरो 1) £ ॥ 


२३२ प्के 1 
€ स्वि--परयरवा । देदवा---पप- । एन्द--गायमी ) = 


० (क 
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पोयद्‌वो हरस्तेन त प्रति हरत योस्मन्‌ देष्टिय' चय ह्िप्मः \1२॥ 
पो यद्‌ वोऽ्चिस्तेन त प्रत्यर्चत योस्मान्‌ द्वेष्टि य वय द्विष्मः 11३५ 

पो यद्‌ बः शोनिस्तेन तं भरति शोचतत योस्मान्‌ ष्टि यं वयं दविप्मः)४।। 
पो यद्‌ वस्ते जस्तेन तते जकन कृरुत योस्मान्‌ दष्टिय वव टिप्मः)\५ 


हे जलो! जो श्र हम सेद्धेप करता श्रथवा हस जिससे देप करत 
है रौर जो हम पर इत्यादि श्रभिचार कम करना चादता है, उस शन्‌, का 
ध्रपनी संतापन शक्ति से खंतक्षकरो१११ हेज्लो! जोहमसे द्वप करता 
हैया जिससे हम देष करते हं, उस शत्र पर पने क्रोध को भरक्ट कर} ॥ २ ॥ 
जले! जोहमसेद्ेपकप्तादहै, चा जिससे हम द्वेष करते ह, उस शतु 
को श्रपनो दी्िसे नक्ते १४३१ हेजलो! जो हमसे देष करतां 
या जिससे हम देप कति हे, उस शतरुको पनी ्वाक्प्रद्‌ शक्ति सै 
शोकाकुल कते ५॥ ४६५ हेजलो! जोदमसे देप करता दं या जिससे हस दष 
क्ते है, उस शचरुको श्रपते चत करने वाले सामव्य से वक्त ररतं इष 
निरवीयं कटौ ॥ ९ ॥ 


२४ दुक्त 
( छषि--्रह्मा । देवता--पायुः 1 दन्द--पड क्तिः श्हती; ) 
शेरभकं शेरभ पुनर्वो यन्तु यातचः पुनहंतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्रात तमच्च स्वा मांसान्यत्त 11९1 
शेवृघकर शेवृध पुनर्वा यन्त्‌. यातवः पुनहं्तिः किमीदिनः ! 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्रात. तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥२॥1 
श्नोकानुस्रोकं पुनव यन्त्‌, यातवः पुनर्हुतिः किमीदिनः 1 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्रात्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त 11३11 
सर्पानुरपे पन्वा यन्तु यातवः पुनहूतिः किमीदिनः । 
यत्व स्थ तमत्त यो वः प्रारैत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त 11४11 
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सरि पुनवों यन्तु यातवः पुने तिः किमीदिनीः \ 

यस्य स्य तमत्त यो वः प्रादु तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥५॥ 
उपब्दे पुनो यन्तु यातवः पुनद तिः किमीदिनीः । 

यस्य स्य तमत्त यो वः प्राहैत्‌ तम स्वा मांसान्यत्त 1\६। 
श्रनि पुनवौ' यन्तु. यातवः पुने तिः किमीदिनी; । 

यस्य स्थ तमत्त यो वः भ्राहैत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त 1\1॥ 
ममि पृनयो यन्तु यातयः पुनरे तिः किमीदिनीः \ 

मस्य स्य तमत्त यो वः प्राहैत्‌ तमन्त स्वा मांसान्यत्त ॥८॥ 


हि शेर्मक ! ( वथ कले वाले ) सुम शरभ के समान सवकफो हिसा 
पने पाके रामो ढे स्वामो हय । तुम रे में सुस्य हो 1 हमारी ्रोर भेओी 
हरं म्हारी ज यावना शौर रास द वे भरायुर्धो सदित दमे पस से लौट 
ज 1 तुम्हे चोर श्रादरि ्रनुचर भो यर से च्छे र्जौ 1 जिस प्रयोक्ाने 
तुदं हमरे पाम मेना दै श्रयया तुम श्रपने दल सदिव दमरे जिस तरु के 
पम रहते हो, उन्दां शदो का भषण कते । तुम श्रौर ठुष्दरे प्रयुध श्ुके 
मोमक्ामपणफरे ॥4॥ द रेष्रेधक ! (घान कने वाले) तुम श्रपने 
श्ाभि्तो फी सुगृद्धि कटने वाले रेषो के धयिषति हो । तुम्हारी भेनी दृद 
पानम", रामिर्यो शौ सारम श्रयुधमेरे पसमे लौट जय । तुम्दरे 
धोरप्माद्वि अनुचप्मी यरद नरे । हे रामो } निस प्रयोक्ताने तुम्हे 
हमि पात भेरा ई श्रथवा तुम हमारे निम विरोधी के पास रदते दौ, उन्दी 
शथूर्धोकेमोमफामचणक्ते ॥२॥ दहे ग्रोक चौर श्नुघ्रोक ! ( चोर) 
हुम धन ष्ठन कर गु रीनिसे चले जते दो । तुम्दारौ यावना, रास ध्यौर 
हिमात्मक च्रायुध भरे एस से लौररजोय । तम्दरे घोर श्रादिं श्रसुचर भी 
यदं न रदं । ह ग्रोकानुप्रोछो ! जिय प्रयोक्ता ने तुमे यरो मेम है चथा तुम 
मरे लि वियेयो के प रहते दो, उरन्द पत्रा के मांस का मचणु 
फरो 1३7 दे सप. हे ्नमपं! तम्हरि द्वारा प्रेभ्िनि यानन गष्न्य करः 
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भी वर्ह न रद । दे रक्सो ! जिन्न परयो ने ठन्दं हौ भेजा दं ्रववा तुम 


५ 


हमि शिद् विरोधी क पस रदवे टौ, उन्दी रर्यो के मंस का भख 
क्ते ॥९॥ हे जरे राच्सी! तू देको जीरं करने बाली है। ठेरे दारा 
प्ररि श्रलच्सी स्प वात्रनाे, राचसिर्यो शौर र्दिसात्मक श्रादयुध मेरे पस 
से चले जय । नुन्हयरी क्िीदिनी शादि श्चुचरी मी मैरे पसन रे । 
हे सदलं जू्वियो ! जिर ्रयोक्ता ने ठम्दे दमारि पास भेजा है श्रयवा उस 
हमि चिस शत्र के पास रदती से, उन्दीं त्र नौ का मकण के । उन्हके 
सांसरकोखग्रो ॥&1 हे उपच्द राक्तसो ! तु. छक्र फव्द्‌ बाली ध्रौर 
वर्मा ह 1 तेरे दवा प्रेस्ति ्लच्सी करने वले यातना, राक्तसिर्यो 
धीर हिसा के साधन स्प श्राव सैरे प से लीट जव 1 तम्हारी क्रिसीदिनी 
श्याद्ि चजचरी गी यर्थ न रहं 1 हे सदलवल उपच्द राङ्खियो ! जिस भ्योच्छा 
ने सुम्दे हमर पास भना द च्रयवा तुम हमरि जिस शत्र के पास रहती 
हो, उन्दी थच्रर्ो करे मात्र क्रा मक्तरक्ते॥ ६1 हे श्रनि नाम्नी रक्तसी 
तुस्दरिं द्रवाय प्रेरित यावन, रातिरय चौर दिखा के साधन रूप श्रायुध 
मेरे पस से लौट जव 1 कुन्दाय क्िमीदििनो श्नाद्वि श्रेय मी यर्ह न रदं। 
हे सदृलवल श्रनि राङननियो ! लिख प्रयोक्ता ने तुम हमरे पास मेना द 
श्रधवा तुम हमरे जिस वरिसेधी के पस रहती दौ, उन्दी शचर्रो के. मांस 
फा भक्तसएक्ये।1७॥ हे मसी नाम्नी राकसी ! तुम्दरिं हारा प्ररि 
श्रलच्मी बाली चा्तनषु, राक्निर्यौ, दिसा-साघन श्राघुध शौर क्रिमीदिनी 

श्राद्ध श्रसुखरि्वा मेरे पस स्र लौट स्य 1 दे सदलवल्ल भख्जियो ! निस 
भ्रयोच्छ न तुद दमि पास भेजा ह श्रवा तुम हमारे चिस विरीधी क पस 
रदटती दा, उन्दी त्रश्च का भच द्सो॥२॥ 


> # 


[4 


२५ क्त 


( छपि--चातनः 1 देवता--एरिनपर्ख 1 टन्दे--धरृष्डप्‌ >) 
शंनो देवी पृश्िपष्येश्चं निच्छ्त्या यकः 


उग्रा हि कण्वजम्भनी तामभल्लि सहस्वतीम्‌ ॥1१॥ 


कार र इ०ण्सूर्ररे ] ६१ 


सहमानेपे प्रपमा एतष्य जायत } 

तयाहं दर्खम्ना सिसे ष्यामि सरमय ५९ 
समरायमस्रपायाने यश्च स्फाति यिद । 
मभि कण्वं नाराय पृशिपसिं रदष्य च +र 


गिरिमिनौ भ्रा वेशय कण्याप्र.जीवितयोपपाप्‌ । 
तास्त्वं देवि पृश्षिपण्यगिरियानुपिदि ५ 


पूरा एनान्‌ प्र रुद दण्याप्ओकियोषयाप्‌ । 
तमाति यत्र गच्छन्ति घत्‌ पव्यादो प्रलीषण्‌ 


यह एनपा ( दिवस ) भ दो सपति प सावि) +त१। 
मैष्मकोपुखदेमे पाली षति । जषा येत को गए कहो पानी ९१५ + 
(सने, लगते फ द्वय >) सेवम करयाहु | क सीति पह वन ५१५ 
ठी हू पर फा नार फती £, यद तरथा क (व 
रे॥ ) ॥ य एटिनपर्य ( स्दरदी, विदनि ) सपवी प्ता कष 
रद । पदाद्‌, पामन, पिप, दृषा गृण ११।११। 
यदय मापन ६1 मै मभ मेष दाया सथः दी को पृत्थी # 04 तन्‌ 
समूल नधष्ट्वाषटू॥ २ दे ए्िमवर्यी {णीः 1: 7/2... 
पति ङ्यादि रोगस्य थम्‌ छ दया शरविदषि क सीम 1 
सानायष्य।गूगम मष्क वाद रीत द्ध धवथो शर्यया र 2 १ 
१2 11111 
1./1.1.11. 11113111 श श 
` क्न दादे ददान द गमान, पवद त च श सयत 
ह छणनग्या! मूरोद्य दि प दिमदेग यशर शण द क दम 
युकम्यन न चदथा क अदद शुषि शतम, द त ~ 
डा, पवय द शन म्य शद दन प द्दाम्म 
373; ८ ^~ 
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२६ घ्ुक्त 


(पि--सविता 1 देववा--पशवः । दन्द-च्रिट.प्‌; श्रध ) 
एह यन्तु पशवो ये परेयर्वायुये पं सहचारं जुजोष । 
त्वष्टा येपां र्पधेयानि वेदास्मिनू ताचू गोष्ठे सविता नि यच्छतु 11 १॥1 
इमं गोष्ठ परावः सं स्रवन्तु बृहस्पतिरा नयतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली नयत्वाग्रमेपामाजग्मुपो श्ननुमते नि यच्छं ।॥२॥ 
सं सं सख्वन्तु पवः समाः समु पूरुषाः । 
सं धान्यस्य या स्फातिः सखाव्येण हविषा जुहोमि ॥३॥ 
सं सिच्चामि सवां क्षीरं समाज्येन वरे रसम्‌ । 
स सिक्ता प्रस्माकं वीरा ध्रवा गावो मयि गोपतौ ॥४॥ 
रा हरामि गवां क्षीरमाहापं धान्यं रसम्‌ । 
श्राहूता अस्माकं वीरा श्रा पत्नीरिदमस्तकम्‌ ।\५॥ 


जो पश य्ह से लौट गष, वे पुनः इस गोट मे श्रावं । जिन पर्थौ 
कीरद्ताकरेक्िएु वायु साय रहता है श्रीर्‌ जिन गभं को प्राह पुर्यो के नाम 
शरीर सपो को स्वष्टा नियत करता दै, सूयं उन सव प्य को इस गोष्ट मेँ 
स्थित करं ॥ १ ॥ गौरो के लने की विधि के नाता रहस्पत्ति गौर्भोकौ गोष्ठ 
मे प्रेरित कर 1 गवादि पश्मेरी गोटमें श्र} सिनीवाली श्यौर शरमाभिमानी 
देवता इन पथुर्रो को लाकर गोष्ट मं रखो ॥ २॥ मौ, धरवादि भलत प्रकार 
पावे । सेवक, धान, जौ श्रादि मी सषद्धि सदिव प्रात हँ पने इच्दित एल 
को सिद्धि के लिष्‌ एताहि देवाह ॥ ३ ॥ गौ" सुक स्वामी के पस रदं । 
हमि पुत्र घृतादि ते ुषटदौ। में पदलौन मौके दृध को सींचता हू । शन्न 
जल श्रार रसणो प्रत से सीचताहू॥ ९ ॥ इस प्रयोग दारा गो-टग्ध, धान्य 


रार रसादि को ्रपने घरमे लावा । श्रपने पत्नी, पुच्राद्विको मी धर में 
लार ‡॥ 
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२७ ग्क्त [पां नवां चदुवाक्‌] 

( श्पि--स्पिभलः। देववा-श्रोयधिः; सद: इन्दः । दम्द्-धनुष्टुप्‌ >) 

नेच्छग्रुः प्राशं जयाति सहमानाभिभ्ररसि 1 

श्राशं प्रतिप्राणी जह्यरसान्‌ कृष्वोपये ॥ १ ॥ 

मुपर्णस्त्वान्वविन्दत्‌ मूकरस्त्वासनन्नसा 1 

प्राशं प्रतिप्राशो जद्यरमान्‌ दृण्वोपपे ॥ २ ॥ 

श्रो ह चक्र त्वा वाहावमुरेभ्य स्तरोतवे । 

प्राशं प्रतिप्रारो जष्यरसानु एृष्वापपे 11 ३ ॥ 

पाटामिन््रो व्याभादसुरेभ्य स्तरीतवे । 

प्राशं प्रति शो जह्यरसान्‌ कृष्वापे ।1 ४ ॥ 

तयाहं शग्रन्त्साक्ष इन्द्रः सालावृर्कादव । 

पराश प्रतिप्राशो जष्यरसान्‌ दृप्वोपधे ॥ ५.1 

सद्र जलापभेपज नीलदिसण्ड कमं ्त्‌ 1 

प्राशं प्रतिप्राशौ जद्धरसानू कृण्वोपये ॥ ६ ॥ 

तस्य प्राशं त्वं जहि यो न इन्द्राभिदासति । 

श्रधिनो ग्रहि घक्तिमिः प्रादि मागरुत्तरं कृधि ॥ ७॥ 

दपाठा नाम्नी यौपये} ज्ये भेरेरा्र्‌ ई, ये सुर नुमे सेवन फरने 
पेयो जीवनम ममर्थनर्हो।त्‌ रयो से करर तेष उन्दं थरा णवी 
दै 1 षाद पवाद में शुम यादो फे प्रन रने पर प्रतिवादी फो पशमन फर । 
तथान, पित्तादि दोपो छा शमन करने थाली ६1 भिषर्‌ षय अतुमति से 
रिम पोते है, दमी दे पाठा ! सू प्रचिरादरिवो फो ष्ठ फंड याल चौरं धयम्बद्‌ 
थन वाले यना ॥ 4 1 हे प्रौपपे ! गरुद ने तुमे पिष-नाके लिए पयोग 


ा। घूमे पविवाद्वि्यो फा परामव कर 1 उन्दे शप कंड वासे भौर पमम्यद्ध 


याश्च वाते यना ॥ २॥ हे श्रीदे ! सुमे दनद > भसुर-नारा पि तिप पनी 
दुरो मता वर्चारर श्याथा => हायभीोपार्यश्र्शधा षह । म 


५. 
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धतिवाद्रि्यो फो याद्‌ में पणमभूत कर 1 उनके कठो को सुखादे जिससे वे 
ध्रसम्बद्ध वाक्य बल्ले हयो जयि ॥३1॥ हे परि! तमे इन्द्र. ने रासो पष 
विजय-लाम के क्तिषु खाया था । त्‌ सुम सेवन करने चाले.को लघय मेँ रखकर 
प्रतिवादी को हरा श्रौर उनके कंडों को सुखा कर संगत चाक्य वाले कर 1४॥ 
दे षधे! जैसे तेरे सेवन से इन्द्र ने रासो को निरत्तर"कर दिया या, वैसे 
ही तेरा सेवन करमें मी प्रतिव्रादरियो को निस्तर करता ह । तू.मेरे प्रतिवादी 
श्र्रौ को पराभूत कर श्रौर उनके गलो को श॒प्ककरदे। वे श्रसम्बद्ध 
उचारण वले वनँ ॥ ९॥ दे रद्र ! तुम स्मरण मात्र से जल को श्रौपघ चनद 
हो | तुम नील वणं की शिखा वाले. सृष्टि रादि पंचकर्मो के करने वाले 
दी मेरेद्रारा सेवम की गर्द इस पाठा को प्रतिवादियों को तिरस्कृत.करने की 
णक्तिदो। हि श्रौपपे! त्‌ मेरे प्रततिब्ादियों को पराभूत कर । वे श्प्क कड वाले 
तथा श्रसम्बद्ध्‌ वाक्योचारण वाले दों ॥६॥ दे दन्द! निस्करेतर्कोसे हम 
सीणष्ो रहे हं उस प्रतिवादी को प्रशनहीन करो । ` हमको धयपनी गाक्तिसे 
तक मं प्रचलकसो 1७॥ 

२८ घक्ते 
(पि--णम्भूः । देवता--जरिमिा श्रायः प्र्धतति । दन्द--जगती; न्रिष्टुष्‌ । > 
तुभ्यमेव जरिमनु वधेतामयं मेममन्ये मृत्यवे दिसिपुः इतं ये 1 
मातेव पूरं प्रमना उपस्थे मिदर ^ त पात्वंहसः ॥१॥ 
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हने! बुन्दारी सेवा ॐ -लिषु ही यहं वालके से चुट 
सण षहे। है गृद्धावस्ये ! ठते श्राति ज्क यद वालक श्रद्ध दो ) रोग स्प 
पादि पन्न श्नि्ट न कर पारे । सैते मावा पुर को रशा कती ई, वम 
शष पित्र ददता, मिवदो के पपसे इस वालककी रषाकरं ॥१॥ 
पिदमामिमानो देव मिग भरौर रघ्याभिमानी वर्ण समान सति से इस यावद 
रो वृद्रादस्या प्राप्त कएने बाया कर । देवाद्वाक ग्नि देववाथो से इसमे 
कीयेन शच प्रापैना कटे ॥२॥ हे ्चगने! हम पर्थिव प्राणियों केस्वानी 
पे। दप ह्‌ श्रौ उतच होने वाले, इनके मी स्वामी दो । इम याखक के 
पायागन म्हारी षरा पै दइसडा स्वाय न करे । मित्र शौर गृच्रुमी द्यी 
मानकर ॥ ३५६६ याल ! द्‌ यदो ड शद यें श्रयारान दे युच्छ 
शा सौ हैमन श्रतु ठर नोदिपे रदे । पित स्य आव्य श्रौ मनिस 
पिव एमे एृदावस्था मे मरे बालाक ४ देद्यम्ने! दृषयाटद् च्चे 
ठेव पान कद पतौ वपं वक जीनि वाला ख्यो 1 दे नित्रदर्य ! दव पाटदश्चे 
वानदावरा वीये दो । है विरवेदैवा्रो ! दम वार छो सद युद यन्य शौर 


दरयो को । हे मावा धद्रिठि तुम इमे मावा द मनान शुन्य देने षी 
हेषो४दये 


२६ ग्र 
(श्या । देयता-प्रमिः मूं ्रद्दि 






पाधव्स्य से देवा भगस्य टनव 
भ्रायुष्य मत्मा ग्रन्दिः जयों वर्च 
प्रायुसस्म पेटि -गन्ददः दरम 


न्यन्न-- 
+> 
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तया पिनप्मि स क्रिमीन्‌ हपदा खल्वादव ॥ १ ॥ 
दृष्टमहष्टमवृहुमथो कुरूरुमवहम्‌ । 
श्रतगण्डृनत्सर्वाञय छलुनान्‌ क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि .॥२॥ 
श्रल्मण्डुन्‌ हन्मि महता वधेन दूना ग्रदूना श्ररसा अ्रभरूवन्‌ । 
शिष्टानकिष्टाद्‌ नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकरिरुच्छिषातं ॥; 
श्रन्वच्छ्यं शीषण्य मथो पाष्टेयं क्रिमीनु 1 
श्रवस्कवं ग्यध्वरं क्रिमीनू वचसा जम्भयामसि ॥-४ ॥ 
ये क्रिमयः पत्ततिषु वनेष्वापघीपु पदयुष्वप्स्वन्तः' ! ` 
ये श्रस्माकं तन्व माविविश्ुः सव तद्धिन्मि -जनिम क्रिमीणाम्‌ ।५॥ 
कृभि्यो का नाश करने वाली इन्द्र की-जो पिला है, -उस्के द्वारा मै 
चक्की से चनं के पौसने के समान सव कृमिर्यो को पीलता हूँ ॥ 4 .॥ मेँ दस्य, 
श्रदश्य देहगत कृमिरयो को नष्ट करता हँ । जाल के समान, रक्त, मांस को 
दपि करने वाले तथा धन्य सव प्रकार के कृभिर्यो का नाश करता है ॥२॥ 
मे उन मियो को संत्र धरोर प्रौपधि से नष्ट करता । ` सब कृमि सूख कर 
निर्जीवो । इन सव मित्रां को मेँ मंत्र वल से समाप्ठं करताहँ ॥३॥ 
` लि के, शिर के, पसलिर्यो के चया श्रन्य हर प्रकार के की को हस संग्र 
वल से नष्ट करते ई ॥ ४॥ पवेत, वन, श्रौषधि, पथु श्रादिके जो ह्मि दण 
` श्रीर्‌ युख द्वारा खान-पान के माध्यम से देह में ुसं गुद, मै उन सवकी 
पुष्टि फो रोक्ता हुभां न्ट करता ९॥ 
२२ दक्त [छटवां अनुवाक] 
` (्पि--काणवः ।'देवठा--श्रादित्यः । दृन्द--गायनी; शयु प्‌; उप्िकः) 
उदयन्नाद्त्यः क्रिमीनु हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु ररिमभिः । 
ये अ्रन्तः क्रिमयो गवि । १1 
विश्वरूपं चतुरक्ं किमि सारद्खमु न्‌ 1 
 शृराम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः.॥ २॥ 


~~~ 
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प्रत्मिवदु व; क्रिमयो हन्मि पण्ववस्मदग्निवत्‌ 1 

श्रमस्त्यस्य प्रह्मणा स पिनप्म्यहूं ज्रिमीदु 1 २॥ 

हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्यपति्हतः 1 

हतो हतमाता क्िमिर्ृतश्राता हृतस्वा ॥ ४ ॥ 

टृतामरो श्रस्य वैशमो दृतासः परिवेशसः । 

भरथो ये शुदठकादव से ते क्रिमयो हताः ॥ ५ ॥ 

भरते शृणामि शुद्ध माभ्यां वितदायसि । 

भिनयि ते वुपुम्भं यस्ते विपधानः ॥ ६॥ 

उदय हवि हृष सूयं गौरथ के शरीर मे प्रविष्ट हुए ूमिये फो यपनी 
म्ोसेमशटकफटे॥ 4 ॥ चिवश्मरे, चार मेग्र पाले, शयेवादि नेक प 
र प्रार्‌ षले कमि्यो फो उनके दद सदिति न्ट ष्टटवाहं ॥२॥ 
मियो | भतरि, फयय शौर जमदग्नि फे मंत्री से मै पुमे मष्ट ष्वा 
पि चगसूय फे पुनटपसिन होने दने वते मधरसे फोडोंकोनषटक्एता 
॥ ३ ॥ फएमिरयो फा राजा, स्री अपने मात्र, भरावादि सदिं भारा गया । 
संघे प्रमावसेषटमिरयोफायराही न्ट हो गया॥४॥ हन ष्टुनिवों 
शयान मषटहो गदु । दूने धरमी नशो गष्‌। पीजस्पी सूष्म कीट 

बटो ग्‌ ॥.६॥ है सीप्युक्त कीट ! हेरे पोकाप्रद भग फो 

स्वाह हेरे पुस्म्म फे पोताः । रेरे विष यु भवय को श्षस्‌ 
नाष ॥६॥ द “ 


३२ष्क्त 
पिप । देषदा--यष्मिवर्हयम्‌ । दन्द-श्रयषडप्‌ पदी षट.नि) 
परघ्ीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां चुदुकादपि ) 
यमं वीपंण्यं मरितप्काशिलाया चि बृहामि ते ॥ १ ॥ 
प्रोयाभ्यस्त उप्णिदाभ्यः कौकसाभ्यो भनुकयान्‌ । 
प्च सोहन 1: ->4 चि वाभि ते 1२१ 


04: {का २अ & सु० २७ 


हृदयात्‌ ते परि क्लोम्ने हलीक्ष्णत्‌ पा्स्याम्‌ \ 
यक्ष्मं मतस्नाभ्याम्‌ प्लीह्लो यनस्ते वि वृ्ामनि 11 ३५ 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोखदरादधि 1 
यष्ठमं कुक्षिभ्याम्‌ व्लारीनीध्या वि कृमि ते ॥ ४ 
उभ्या ते ग्र्टीवद्ध्या पा्ठश्या प्रपदाभ्याम्‌ 1 
यमं भसयं श्रोखिभ्या भासदं भंसतो वि वृहामि ते 11 ५५. 
अ्ररिथम्यस्ते मल्नस्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः । 
यक्ष्मं पाणिभ्यामंगुलिम्यो नदधभ्यो वि वृद्मि ते 1॥1& ॥ 
श्रद्ध्रङ्ध लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वं णिप्वं णि 1 
यध्मं त्वचस्यं ते वयं कद्यपस्म वीवहैण विष्वञ्च वि वृहामसि 1\\ 
हे कय भ्रस्त सुष्य ! ठरे नेत्र, कान, नाक विदुक शौर जीभ से य 


१ 
० 


सोम को प्रथक्‌ करता हू ॥ ११ ह रोगिन्‌ ! तेरी श्नीवा कौ चह नादया ` 
उप्दि नास की नादिर्यो से, कंठ श्रौ वकी नादियो से, अनन्य 
कवे धौर अुजार्भो से तेरे यच्मा सेय को श्रधक्‌ कर्ता हू > ॥ हेरे 
पुरुप ! तेरे हदय, क्लोम, दलीद, पावै, उदर. हा, -यनछ श्रादिसे यः 
डौ इटावा हं ३1 त्री श्तं से, उदर से, ऊरि्यो चे, पि से रौर न 
से यच्मारोगकोह्याताहू ॥४१ तरी ्जरधो से, ्परविके उपर्के 
श्रा के भाग से, कटि से, कटि के नीये स शरोर युद प्रदे से यदमा रोम 
दूर करवा ह ॥ ९ 1 तेरी श्रस्थि, मजा, सूच्स-स्थूल नादी, उद्धली श्रौर 
प्रादि स यच्मारोग को दटाठा ह1६॥ दे रोगिन्‌! ठरे भ्न्य सभी 
से, रोम च्छो से, जोर्दो से, त्वचा दाद्विसे सहपिं क्यप के इस विव 
द वद दवे यमा रोग को हटति ईं \ ७ ॥ 


३४ क्त 
( श्य्पि--्रययौ 1 देवता--पश्छपतिः प्रष्ति \ न्द--चतरिष्ट्प्‌ 
य दे पशुपतिः पूना चतुप्पदागुत यो च्रिपदाम्‌ 1 
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निष्कीतः स यन्नि भागसेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ ॥१॥ 
रमषठन्तो भुवनस्य रेतो गातु धत्त यजमानाय देवाः. 

उपा्ृतं शशमानं यदस्यात्‌ प्रिय" देवानामप्येतु पायः ॥९॥ 

ये वेध्यमानमसु दीध्याना श्रन्व्॑षन्त मनता चक्षुपा च । 
श्रमिष्टानग्न प्र मुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संर्फणः।1 २! 
यै ग्राम्याः पशवो विश्ररूपा विरूपा; सन्तौ वदूधैकर्पाः । 
वापुष्टानग्र प्र मरमोक्नु देवः प्रजापतिः प्रजया संरराणः 181} 
प्रजानन्तः प्रति गृहन पूवे प्राणमङ्ग म्यः पर्याचरन्तम्‌ । 

दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा शरोर: स्वगं माहि पिद दयान; ॥५।\ 


जौ पदपति ( श्रयान्‌ ईश्वर > दाये श्रौर ्वौपायें शा स्वामी ६, पह 
पूयस्य ते क्नाव हभ यत छो प्राप्त दवे ! टस कूष। से यक्त करने वार्लो को 
धन धीर पल प्रष्ठ ही ॥ १ ॥ दे देवो ! ममार के सार उपदेरः का दान करे 
एप म यह षने वनि को न्मा द्वि्नाग्रो । जो सोम स्प सुर्स्मूव दर्वा 
सप्रियधप्रईपदष्येव्रषठदो॥२॥ अो प्रदमरामान जीव दुम यैदे जीव 
कोमनमे श्वौ रि मे देगवतर ६, उनको वद विववरक्वा मव से पटले युक 
प्रे॥ ३॥ प्रामः >ो विपि स्यरेग वालि पयु, निश्ना होमे षर भीण् 
मे दविमनाई पुने हं, उनो भी पवा के साय रने घाना प्रापदरैव 
(दपर) पचे सुश्टग्े॥ ४ ॥ पिरे नद्यस रम्मे दान श्नानी चागो 
प्यानं मे ध्रमय करने - याने प्राय षदे मव गो से श्द्धरिन रदे स्यवय 
पे पयरय जीदन व्यती क्ये है शरीर ददि दिव्यम मै स्तेये च्यम चै 
चलि ट घर पकत्छमय स्यान शो प्राप्ठ प्ते ई 


२५ एक 
( शपि--रदिराः 1 द्वना--विश्र््ना । दनद पिट्‌ 9 
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३६ खक्त 
( श्रषि--पनिवेदेनः । देववा-प्ग्निः ्रदचि 1 दन्द्‌-व्रिष्टुप्‌ शरवषटप्‌ ) 

श्रा नौ श्रमे सुमति संमलो ममेदिमां कुमारो स्ह नो भगेन । 

जुष्ठ यरेषु समनेषु वन्युसेपं पत्या सौभगमस्तवस्यै १1 १ ए 

मोमजुष्ट ब्रह्यजुषमयंम्णा संतं भगम्‌ । 

धानुदे वस्य मत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ।॥ २ ॥ 

इयमग्ने नायै पतति विदे्ट सोमो हि राजा सुभगां णोति । 

मुबाना पुमान महिपौ भवाति गत्वा पतति सुभगा वि राजु ॥३ा1 

ययाखररो मघवेश्वाररेप प्रियो मृगाणां सुपदा यभव 1 

एवा भगस्य चष्टे मस्तु नारौ सम्प्रा पत्याविरधयन्ती ॥५४१ 

भगस्थ नवमा रह्‌ पूर्णामनुपदस्वतीम्‌ 1 

तपोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ ५1 

भ्रा कम्दय धनपते वरमामनसं दगा 1 

मर्व प्रदक्षिणं छृणु यौ वर. प्रतिकाम्यः 1 ६ ॥ 

श्दं हिर्यं गुल्गुर्वयमोौक्षो अ्रथो भगः 1 

एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥ ७ ॥ 
श्रा त नयतु स्रविता नयतु पतिर्यः प्रतिकाम्यः 1 त्वमस्य पेद्योषधे ॥८॥ 

दमण \ कन्या प्रहण करते की षष्ठा चाला सुन्द्र णर मरि 
पदटगषष्ेयाजो यर हम फो पदतते निराश फर शुका दै, यद हम मन्या रो 
भाणे ष्टे की भरभिलापा सदिद चाकर अपने देशवयं सहि दम कन्या फो 
शष 1 पिर शचागत षरा फो पन्या क्छ परण सु्दुर रे घौर यद 
श्या पविके साप सौमाग्यवतो दो 1 १ सोम, संध्यं चौर धयंमा मामक 
विवाहम मे स्नोह इमारिका रूप घन को थासा देयवा कौ णाश ठे मयुष्य 
श्प प्ति प्राह एने याजी वनावा ्र॥२॥ यदक्न्याषत्तिफो प्रत्त धी, 
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या तैपामवया दुरिष्ट सर्वा नस्तां कृणवद्‌ विच्छकर्मा ।1१॥} 
ज्ञपतिमृषय एनसाहुनिभ क्त प्रजा श्रनुत्तप्यमानम्‌ । 

न यव्यान्तस्तोकानप यान्‌ रराध स नष्ट मिः सृजतु विन्धकर्मा ।\२॥1 
श्रदान्यान्त्सोमपानू मन्यमानो यज्ञस्य विद्रन्त्संमये न धीरः 1 
यदेनश्रवाच वद्ध एष तं विश्वकर्मन्‌ प्र मुचा स्वस्तये 11३1 
घोरां ऋषयो नमो श्रस्तवम्यश्वक्षुरदिषां मनसश्च सत्यम्‌ । 
बृहस्पतये महिष चुमत्तमो विं्वक्मन्‌ नमस्ते पाह्यस्मान्‌ 1८ 
थज्ञस्यः चक्षुः परभृतिमुःखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुम । 
द्रमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥५॥ 


यन्ञ-कायं से श्रन्यत्र धन-च्यय करने के कारण हम रसम रहं गपु 
दरसल्िए याहवानीय श्रग्नि हमर प्रति शोक करते हँ । इस प्रकार हम '्रय्टा 
धरौर दुर्या ६ । भीरी सुन्दर यत्त करने 'क इच्छा. को विश्वकर्ता पूरण करे 
1 १1 श्रतीन्दिय ऋषि यागयैकर्प वाले पाप से स्व॒यं भी श्रनुताप करते. 
इण यजसान को पापौ वताते ह । जिन प्रजापति ने सोमकी बूंद कोः 
छन्वरित किया हे, वे प्रजापति उन वृद से हमरे यक्त को सम्पन्न कर ॥'२॥ 
रणदेत्र को प्राप्त योद्धा न्य यौद्धार््रोके रूप कौ जानता इया उन्हें तुच्छं 
सममा हे, वसे दी मै इस यतक ख्प को जानता हू । विद्या के मद्‌ से श्रन्य 
विद्धानां को तुच्छं कए उनके तिरस्कार का पाप कियाहै, उस पपसेदे 
प्रजापते ! सुमे मुक्त कते ॥ २. -चक्ु श्रादवि प्राण सूप "ऋषियों से यथार्थं देखने 
वार चघु को नमस्कार दै । देवताया केःपा्क चृदस्पति.को रौर. दे प्रजापते ! 
तुमको भी नमस्कार हे । तुम करर रप्टि से उत्पन्न प्पको. दटा कर हमारे रक्तक 
प्रो 1 ४॥ य्न को यद्‌ ग्नि चष्ठु के समान दिखाते हे । सभी यत्त श्रग्नि 
वाराही कयि जातत ह । देवतार्भो से पंदिलञे;द्धनका पूजन किया जाने से यह 
शस्य 1. पसे. ध्रग्निदेवको म प्रताुति देता हं इस प्रजापति द्वारा थञु- 


एीयमान यज्ञम दन्द्ादविं देवता श्रपनी कृष! पृरं॒वुद्धि सदित श्रागमन 
फर ॥ ९॥ 
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३६ दक 
( शषि--पतिवदनः । दवाग्निः परमहि । दन्द-ग्रिष्टष्‌ वु ) 

श्रा नौ श्रमे सुमति संभलो गमेदिमां कुमारीं सह्‌ नो भगेन 1 

जुष्टा बरे समनेपु वरगुरोषं पत्या सौभगमस्त्वस्यं ॥ १ ॥ 

मोमचुष्ट ब्रहमजुष्टमयं म्णा संतं भगम्‌ ! 

धानुदे'वस्य मत्येन कृणोमि परिवेदनम्‌ ।॥ २ ॥ 

यमग्ने नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां दखोति । 

मुधाना पुरान्‌ महिपौ भवाति गत्वा पतति सुभगा वि राजत ॥२॥ 

ययाखसे मधवंखाररेष प्रियौ मृगाणां सुषदा वेशरुवे । 

एवा मगस्य जुष्टं यमस्तु नारी सम्प्रिया पत्याविराधयन्ती ॥२४॥ 

भगस्य नावमा सोह पू्णामिनूषदस्वतीम्‌ । 

तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥ 

भ्रा कन्द धनपतै वरमामनसं करणु । 

मर्व प्रदक्षिणं एरु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ ६ ॥ 

धद हिरण्यं गुर्गुतवयर्माक्षो श्रधो भगः । 

एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे 1 ७ ॥ 
भ्रा ते नयतु सविता नयतु पतिर्यः प्रतिकाम्य' ! स्वमस्य धेह्योपये ८] 

ह भरणे ! कन्या छ प्रह कने की दृष्या वाला सुन्दर यद हमरे 
प्ग्वोयाजो यर दम फो पदे निराया षर धुका दै, घ दमष्या को 
भाप कने फी भ्रमिलापा सदि अकर्‌ पने देशय सदि इम प्म्या फो 
महष 1 फिर रागव वराति्योषो शम्या फा परथ सुन्दर कगे सौः यद 
कन्या पवि के साय सौमाग्ययवो ष्टो ॥ १॥ खोम, मधयं श्चौर भअरयेमा मामक 
चिवादाग्नि से स्वी एमसि स्प घन फो धा बरैवखाफो प्ाज्ा से मजुष्य 
क्प पवि ष्टो पर्त फले पाली यनाव् २१ यह ङ्न्मा पतिष्धी प्राह दो, 
मोम इमे सौभाग्यवती यना, य रहि को पाह णद तरस्विनी षे चौर पुत्र 
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कौ उत्पद्र करम बाली श्रेष्ट जाया चने ॥ ३ ॥ सुन्दर स्थान जसे गभो को भिय 
हत्त श्रौर पे व सुख से रते ह वसे दी यद खी परति के साध प्रसच्वा से 
रहती टद भाग्यवती चने ॥ ४॥ दे कन्ये ! स श्रभिलपित फलो से लदी इई 
नौका पर श्रासोदण कर शौर इसके द्वारा श्रपने इच्चित पति कौ प्रक्ष दी । 
जौ यर वेरी च्चा करे उसके पास ध्रपने को पर्ुचा ॥&॥ दहे वरूण! चरको 
दरस कन्य! के सामने चुल कर उसके मन कौ दस्रकी शरोर प्रेरित करो श्रौर उसे 
विवाद के श्रनुङल व्यापार बाला करौ । उससे यह कहलवाश्रो कि “यह कन्या 
मेरी पत्नी दोः ॥ ६ ॥ दे कन्ये { यह स्वर्णभूपण, यदह लेप-दव्य श्रौ श्रीर्‌ 
प्रलंकारादि के प्रथिष्ठ देवता भग (< सूर्य ) यह सव तुमे ` सोम, गंधव, 
श्रभ्नि नामक रक्तं से युक्त मनुप्य पति धात करने के लिष्पदेतेद ॥७॥ 
हे यीदि शादि श्रौपये ! इस कन्या कौ प्रतिदो) हे कभ्ये! सूर्यंवरकोतेरे 
पास लाच । भ्ियत्त वर्‌ तेरा पाणिग्रहण कर तुके धरलतेजायषमः॥ ` 


॥ इति ध्ितीयं कार्ड समाप्तम्‌ ॥ 


क 
वताय कार्ड 
=" < । 
१ मक्त (पथम श्रसुव्राक] 
(भप्मि--चधर्वा । देवचा--प्रन्निः मरतः इन्द्‌ः 1 दुन्द-त्रिष्टप यनु प्‌) 
ग्रगिनिनः शब्रन प्रत्येतु विष्टानू परतिददुद्नमिशस्तिमरतिम्‌ । 
स सेनां मोहयतु परां निरस्ता फूणवल्नातवेदाः ॥ १ ॥ 


गूयमग्रा मरत ईशे स्थामि प्रेत मृण॒त सहध्वम्‌ । 
श्रमीमूमनू वक्तवो नाधिद्रा दमे ्रगिविद्यां दन प्रत्येतु विद्रान्‌ । २॥ 
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श्रमित्रसेनां मधवप्नस्माच्न्रेयतीयमि 1 
य्व तानिन्द्र वृप्रहूपरन्निथ दहतं प्रति ॥ ३ ॥ 
भ्रयूते द्रद्र प्रवता हेरिभ्यांप्र ते वयः भरमृणर रु शपरून्‌ 1 
यि प्रसीचौ श्रनूवः पगाचौ विष्व मत्यं कुरुहि चित्तमेपाम्‌ ॥४॥ 
ह्र मेनी मोटयामिप्राखाम्‌ । 
श्रभोरवातस्य ध्राज्या तान्‌ विपूखो पि नालय ॥ ५॥ 
छद्रः मैनां मौहयतु मर्तो प्नन्खीजमा । 
चेष प्य्निरा दत्तो पुनरेतु पराजिता । € ॥ 


५ 


यहे धन्त सेनाप्यठ ढे शरहेयौय से, नारा के तिनि उयप्र शरु 

भैम दैः भग कौ म्याङुल श्रते हष उसे शण्ठस्र ठाने म शममथं रन । 
यद ग्नि देवासुर शु मे देव सैना फो धागे सै जाने वले ६, पद वैत्णिङे 
पोको भम्म करते दृष चमे यरः ॥१॥ दमनी! पुम युद्ध मे मेते 
सहायता फे लिषु समीप रदी शौर रृट्धो परथदारष्रो? षमुदेग्वाभी 
मरि दवाय निवेदने दले ९८ शयना में कृत्त द ( यतरो में प्रसत श्रनि 
भीगी प्रर श्रमहर ५२॥ हैष्न्दे ! हम निरपाय दद्रनिरष्रूके 
समान प्यवहार फे वाली चरक्रमणश्दी मेना के सामने माधो । शुम श्रीद 
प्मिरीर्ष्ो शतके विषु श्रनि हकर जन्दे मस्मष्रषो 444 दे 
दृश} परपराधर्‌, सनाद मप्य मे षट ष्टा धने पतर दा उना पौरस्य 
पे भृक्र ीनिषे। सामनेखीगमे, पएदेफो वरसि पातेषटये भीः 
भागी हुये सव रयो नष्टफरे टलिये) इस भषमर पट शम्‌, फो 
परभिव करने फे विवाय ष्ठी प्थ्मियःतका पिधारमते शोम्वि ५४॥ 
हषं ! रमर -सेना जो विन राद 1 नदह पायु पोगा मे भरर 
घ्ने ष्टो जो पिश्गा् गपि ष्टोठी दै, दम्य दा शुन शम पारः 
श्वे ध्‌ विनष्ट फते ॥ ९४ दे देवदापते क धरति] 

हिप्ेप्य वियूरथनादो श्रीर्न निम 
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म उसदच करने वाली श्रेष्ट जाया चने ॥३॥ खुन्दर स्थान सतै सूर्म को भ्रिय 
वाह श्रौर वे वरौ सुख से रहते ह वैसे दी यद खी पति के साथ प्रस्ता से 
हती हुई भाग्यवती यते१॥९॥दहेकन्ये!त्‌. अभिलषित फलो से लदी इई 
नीका पर श्रारोहण कर प्रौर द्सके द्वारा अपने च्छित पत्ति को प्रा हो 1 
जो वर तेरी च्छा करे उसके पास अपने को पटुचा ॥ ५ ॥ हे वरुण ! वर कौ 
दस कन्या के सामने बुल कर उसके मन को इसकी श्रोर प्ररित कसे श्रौर उसे 
विवाह के श्रनुकूल व्यापार वाला कसो 1 उससे यद कलवा कि यह कन्या 
री पली दो१॥६॥ हे कन्ये { य्ह स्वरणीभूषण, यह लेप-द्व्य घ्नो रौर 
णलंकारादि के श्रधि्टाता देवता भग ८ सूर्यं ) यद सव तुभे सोम, गंध, 
श्रम्नि नामक रतत से युक्त मनुप्य पति प्राक्च करने के लिण देते है १७१ 
हे चीहि यादि श्रौपतरे ! इस कन्या कौ पततिदो। हे कन्ये! सूर्य बर को तेरे 
पास ल्भ । ष्यत वर तेरा पारि्हण कर तमे घर ले जाव ॥ ण ॥ ` 


| इति दितीयं कार्ड' समाष्रम्‌ \1 .. 


ततीय कार्ड 


11 1 5 
१ भ॒क्त [थम शयुवाक| 
(छसपि--घयर्यौ 1 द्वेवता---प्रन्निः सरतः इन्दे: 1 दन्द-चरिष्ट्रप्‌ नु प्‌) 
श्रगिनिर्मः शरन्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदह्रभिशस्तिमरातिम्‌ । 
| सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कुणवल्नातवेदाः 11. ९ ॥ 
यूयमुरा मस्त ददे स्थाम प्रेत मृणत सदटध्वम्‌ । । 
गरमीमृगन्‌ वसवो नाविदा द्मे ग्रग्निद्य पां दूतः प्रतयेवु विद्धान्‌ 1! : 
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प्रमि्रमेनां मचवन्नस्माच्छन्रूयतीमभि 1 
युवं तानिन्द्र वृत्रहन्नेग्निश्च ददतं भरति ॥ 
्मूत ददर प्रता हरिभ्यां प्रः ते वच्च प्रमृणत्रे तु श्रन्‌ । 
जदि प्रतीचो श्रनूचः पराचो विप्वक्‌ सत्यं कुरुहि चित्तमेषाम्‌ 11४1 
मेनां मोटयामित्राणाम्‌ 1 
ग्रमेरवातस्य ध्राज्या तानू चिपूचो वि नादाय ॥ ५॥ 
शद्रः मेनां मोहयतु मस्तो प्नन्त्वाजसा 1 
चरु प्यग्निरा दत्तां पुनरेतु पराजिता ॥ ६ ॥ 


\ 


यह श्रग्निदेव सेनाष्यष्ठ के सहयोग से, नात के निमित्त उदयत ग्रु 
मेना के मन फ़ व्याकुल कस्ते हुषु उसे गार उठने में श्समथ नाव ॥ 
यह्‌ रन देवासुर युद्ध म देव सेना को श्रागे जे जाने यले हं, यद बेरिया के 
शत फो भस्म क्रते दए चगे वैः ॥१॥ देमस्तो! तम युद्ध मं मेती 
महाता फे लिणु समीप रदी श्रीर्‌ शवुध्रो पररहर करो! वसु देवताभी 
मदे दारा न्पिदेन कने प गा्रु-नाश में प्रत्त हो । सुरो मे प्रधान चगि 
भीणग्रुकोश्रोरंश्रव्ररर्द ॥२॥ दे दन्द ! दम निरेपतार्धो के प्रति शत्रुके 
ममान स्पार फले वाली श्राकूमणक्ासै सेना के सामने जाध्रो । तुम यौप 
चगिदोर्नो दो शत्र, के लिए प्रनिष्टल हकर उन्देमस्मकादौ ॥३॥ दहै 
दन {श्र गय सेनाकेः मध्यमे पटुव कर श्रपने यचच द्वारा उनका घोर स्प 
सर महार कीनि । सामनेकी वरटसे, पोचेकौ वरफसे श्राति हुये श्रौर 
भागते ष्ये सव याभ्यो षो नष्ट कर दललिये। दस श्यवसर प शत्र को 
पतति एने के त्तिचाय ष्टौर दिली वात चछा विचार मत कीजिये ॥४॥ 
दद्दर १ राप्र-येनाको विमूढ वनादौ श्रमिनि चौर वायु के योगसे भस्म 
करने की जो पिरान णचि होतो दै, उसके द्वारा तुम रत्र को पशं सुख 
दरतेहुए दिनके ५६१ हेदेववार्थो के चयिपचि! त्र्‌ सेना फो 
दिव्य विम्‌ नादौ पनर श्रपने भित्र मरदूगण से उसे गट करादौ ॥ 


ए 
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ग्निदैव थात श्यो क जो चो विक करद । इस भरकर सच तरह से पराजित 
गेकर शत्र सेना वापस चली जत्य ६१. 


~ २ छक्त 


( चऋपि--च्रयर्वा 1 देदवा-च्रम्निः इन्द्रादि ! दन्द--निष्‌ च्लुष्ए्‌) 


(॥ 


श्रनिनरनो दतः प्रत्येतु विद्धाय्‌ प्रतिदहं्सिरास्तिम राततम \ 

सं वित्तानि मोहयत्‌ परेषां निदेस्तांच्च छङणवच्नातवेद्छः 11१11 

अयमन्निस्सूमह्द्‌ यामि चित्तानि वो हृदि 

विवा घमव्वेकसः प्रदे घमतुः सवतः 1 २॥ 

इन्द्र चित्तानि मोहयततर्वाडङ्कत्या चर 1 

श्ररेर्वात्तरय ध्राज्या तान्‌ विषूचो वि नष्टय 1३1 

व्याङ्नय एषामितायो चित्तानि सद्यत 1 

श्रयो यदैषां हृदि तदेषां परि निजंहि 1४1 

श्रमीषां चित्तानि प्रत्िमोहयम्ती गृण ङ्खान्यप्वे परेहि 1 

अभि प्रेहि निदंह्‌ हृत्यु श्णेकंर््ह्यामिनास्तमसा विष्य दाद्र्‌ ॥) ५1 

रसौ या सेना मर्तः परेपामत्मारैत्यभ्योजता स्पधेमाना 1 

तां विव्यतं तमसापब्रतेन यवंपामन्यो अन्यं न जानात्‌ 11६11 

दत्दृ के समान प्यग्रगख्य अग्नि सन्नो को भस्म करट, उनके सनं 
मं मोद उत्पन्न करं श्चौर उन्दं खास अदरटकौ सामर्ध्वसे रीन फर्‌ डां 


74५ हसच्रूखे! तुमहमच्छेद्चनिका जो धिचारन्त्यिहषु सै, उन 
चिचर्यो को यद अश्न चरनत च्रं श्रौर तुम्दं स्थाने च्युत करद ॥२॥ 
द इन्द्रे ! ्रोकेमन को श्रमति हुए तुम उख्टी सेना के खासने चिच्रर 
फो शौर छण्नि-वायु के योग से जो प्रचरड दहन यति होती है, उसके दार 
सचरर््ोकोनष्टक्ये॥३१ हे ग्च्‌श्नोके मनो! हम भ्रमि होनी, दे शर 
संक््मो ! तुन विरुद बनो 1 हे देवग ! तुम दने मन चो सोह-यस्व क्से \ 


दन्य ! युके किए क्यार णत्रू्ोकेस्ल्यटष्लतुमनषटक्रदौ १५४१ 


० रद्र १ स्‌०६] ५७ 


६ सुय नष्ट कएने थाली द्रष्य नात ष्टी पापदरेयो [ हमारे यद्रो क म्भो 
ने भरम पं शती इ त्‌ उनके शदो मे रम । वपरौ धौ श्नोर पार 
डय़ी सदि ब्रष्ट कर मय रोद्यादवि से पकं रवी हदं उन्द मोह स्प प्रिरापी 
क द्वारानशटफरदे॥%५ द मस्वो सपने यल के भहंशरमें ह्म सै र्यदा 
फाठी हरं पद शर्‌, मेना हमारी भोर रही, शते श्पमीमायादे मष 
फरदु। हममेसेस्म्ती स्वक्ति षो ्पनेके मिवा न्यद्दीका शनन 
रहे ॥६॥ 
२ एत 
(पियवा 1 दैवचा-पअग्न्यादेयो मन्योः । दन्द-त्रिष्डष्‌ पछि चतुष्डुप्‌ ) 
श्रचिक्रदत्‌ स्वपा इट्‌ मुवरदग्ने व्यचस्व रोदसी उष्ची । 
युश्न्तु त्वा म्तौ विश्ववेदस श्रागु" नय नम्रा दातटव्यष्‌ ॥१॥ 
दुरे चिद्‌ सन्तमष्पास इन्द्रमा च्यावयन्तु सट्याय विग्रमू । 
यद्‌ गायत्री बृहतौमर्कमस्मै सौत्रामण्या दघरपन्त देवाः ॥२।॥ 
भ्धयस्त्वा राना वर्णो हूयत सोमस्त्वा ह्वयतु पर्वतेभ्यः ! 
ह्रस्वा हुयतु विद्भ्य' आभ्यः श्येनो मत्वा विश श्रा पतैमाः ॥२॥ 
श्येनो हव्यं नेयत्वा परस्मदिन्यके्र श्रपरद चरन्तम्‌ 1 
श्रना पन्थां कृणुतां सुगं त दम सजाता प्रभिसेविरशष्वषु ॥॥1 
छ्यन्तु त्वा प्रत्तिजनाः भ्रति मिवा शरवृपत्‌ । 
हृद्रा्नी विष्व देवस्ति विरि शोममरीधसत्‌ ॥ ५॥ 
यस्ते हवं पिवदतु सजातौ यथ्च निष्टपः । 
श्रपाच्वमिद््र तं त्वाधेममिहाव यमय ॥ ६ ॥ 
हे थणे १ यष्टु राजा श्रे रज्य से रिव दधा, इनः एन्य पाने क 
मिनि तुम्हारा धादूान णरा है { परजारालर रागा दारी श्यासै ष्यं 
शव पन्थि था शे मे म्व दोय, इस चव मे उनम मम 
मपर सदव कर । हुम दए रागा णो रिद रान्य दविदष्म .४ “~ 


७ [ का० श्र 9 ०४ 
ऋत्विजो ! देवराज इन्द को इस याज्ञा की सदाय्ता के निमित्त श्राव करे । 
देवगण ने दन दन्द को गायत्री बृहतीयुन्दः शरीर वृदद्डक्थ से परम 
पराक्रमी वना द्विया दै । प्रतः उन इन्द्र कौ दी यह लाश्रौ ॥ २ ॥ हे राजन. 
तेरा राज्य दृसर्यँ ने चीन लिया दै, उस राज्य में सिमित करने के क्लिणु वरण 
जक्त से, सौम श्रते प्राश्य स्थान प॑तसे प्रौर दन्द तुमे तेरी प्रजाप्ौं के 
द्वारा श्रामंत्रित कः इसके पश्चात्‌ तूवाजकीसी द्रुतगति से थ्रत्ना हुत्राः 
शत्र शो दवारा श्रपतजिव होकर श्रपनी पूवं परजाश्रो में सुशोभितदो॥३॥ 
स्वगं के निवासी देवता, तेम दूरे के ध्राश्रयमें पद टुणु को श्रपने देश सें 
पटुतर । हे राजन्‌ ! तेरे ्राने के मागं को श्ररिवनीकृमार रत्र शून्य करं । 
हि वधुश्रो ! इस पुनः प्राक्च राजां से भेट कर तुम दसकी सेवाः करने वाले दश्री 
॥४॥ दे राजन्‌ ! तुम से प्रतिकूल रहने वाले, श्रव श्रनुूल दो जाये शौर 
तम से स्नेह करते दुष श्राकञानुवरतीं हों । दन्द, धरगनि श्रौर विर्वेदेवा प्रजा 
पालन की शक्ति तुम मे उन्न कर ॥ ‰ ॥ दे राजन्‌. ! तेरे पुनः राज्य प्रवेशये 
जो समान चली, उच्च वल या कपर यल वाला व्यक्ति सदमतन दौ, उस शत्र 
कोटेदन्द् ! तुम वदहिष्कृत करो श्रौप् दस राजाके राज्यकी घोषणा 
करो ॥६॥ 
¢ सक्त 

( क््पि-प्रयर्वा । देवचा-दन्द्रः! दृन्द्-जगती; वरिष ) 
ग्रात्वागनु रट सह्‌ व्चैसोदिहि प्राङ्‌ व्रिशां पतिरेकराद्‌ त्वं वि राज । 
सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो हयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ।। १ ॥ 

त्वां विदो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिः पदर देवीः। 

वप्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि मजा वसूनि ॥२॥ 

श्रच्छं एवा यन्तु ठविनः सजाता ग्रग्निदरं तो श्रजिरः स चरां । 

जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहु वलि प्रति पद्यासा उग्रः) ३! 

ग्रन्धिना त्वाग्ने भिवावरुणोभा विन्धे देवा मरुतस्त्वा हरयन्त । 

श्रवा मनो वसुदेयाय दृरष्व ततो न उग्रो वि. भजा वसूनि 1४1 
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रा प्रदरव परमस्याः परावतः रिवि ते ्ावाष्रथिवी उमे स्तागु 1 
तदयं राजा वरुणस्तयाह स त्वायमह्भतु स उपेदभेहिं 11५! 
इन्र श्र मनुष्याः परेहि स द्यकज्ञास्या वरुणः संविदानः । 
स त्वायमहुत्‌ स्वे सस्थे स देवानु यक्षत्‌ स उ कत्पयाद्‌ विशः ।६॥ 
पृय्या रेवतीववंहुधा विरूपाः; सवप; स्त्य व रःयस्ते श्रन्‌ । 
तारत्वा सर्वाः स'विदाना यन्तु दशमीमुग्रः सुमना वशेट्‌।1७॥ 


है राजन्‌ ! शश्र श द्वारा श्रषहठ तुम्दारा राज्य तुमह किर मिल गया। 
एम भरजा-पादक भौर शच रहित होते हुए शोभित होधो । सव विरा के 
गौएवरील देवता रौर सव दिग्धो मे निवास करने याते सव मनुष्य तु 
शपना स्यामी सममे शौर हम उनके श्रभियादन फो प्राप्त होधो ॥१॥ 
हि राजन्‌ ! यद धं द्विरदे" तुम्हारे किए शभ हो, तम श्रते दैशके उ 
पिहासतन पर विशरमान दधो चीर फिर दम सेव्यो को यथा योग्य धनं 
ध्दान करो त्दाती प्रजा तुमं राज्य कमं के निमित्त वरण फरती हुईं तम्धरे 
शामनमंरदे॥२॥ दे राजन्‌ ! पुम्दरे न्य सजातीय राजा तुम्हारे युलाने 
पर सामने श्रादें । तुम्दारा दूच अग्नि के समान श्रश्र्प्य रूप से विचरण करने 
भाला । तुम्हे छी पुत्रादि सव पुनः शम्य-प्राति से प्रसन्न होते हृष प्रात 
भेभेसे सन्तुष्ट हो ॥३॥ हे राजन्‌! ्रिवनीकुमार, मिवरायस्य श्रीर्‌ 
मरद्रए तुमह राज्य में प्रविष्ट क? । फिर तुम श्रपने मनो दानमे लगाधो 
पौर घ्यन्व पाकम से सम्पदच होभो ॥ ४॥ हि राजन्‌ ! यदि सुम दूर देरमें 
हेष षो भी सोघरता से चपने देय मे चाथो । तुम्हारे रष श्रवेण के समय 
भनाम्रगथियो मंगलफारिफो हं । यह यस्य तुम्दे खलति ईं तुम पने राज्य 
मप्रागमनक्रो॥ «दि दन्द ! मय्यो के पास धारो) तुमने वर्ण फी 
सष्षठिसे दम रामाफो शुलानेको था्षादी है हसलिष्‌ यक्ष चाथो ! 
दै ग्रातरन्‌ | श्र म्द युलावे ई चतः ध्रपने रान्य मे धाभौ चौर इन्द शादि 
श्र यक के हुये अजा को चपने-चपते कायं मे लगाधो ४ ६॥ दै राजन्‌! 
पाव प्रङा क जल देवता तर्हारां कत्याण-साथन करे । यह सय देषला 
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च ट ~ तक राज्य 
तुद रट म आने के लिणए लावे । चुम श्रपनी सौ वपं कौ श्ायु तक राज 
खुद को सोगने वले रोघो ५०१ 


५ सूक्त 
(व्ट्पि-घयर्वा 1 देवता-सोमः परेमसिः 1 खन्द-त्िष्‌.प्‌ऽ श्नुष्टुप्‌ ) 
ञ्रायमगच्‌ पणमणिवेली वेन प्रमृणन्त्सपत्नाच्‌ । 
ञ्रोजो देवाना पय ओओपधीनो वच॑सा मा जिन्वत्व प्रयावच 1९।। 
मयि क्षत्र पर॑मरे मयि धारयताद्‌ं रयिम्‌ 1 
सहं राषटस्याभीवगे निजो शूयाममूत्तमः ॥ २ 11 
यं निदघुवेनस्पत्तौ गृद्ध ` देवाः श्रियं मणिम ) 
तमस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु मतेवे ॥ ३ ॥ 
सोमस्य परः सह्‌ उग्रमागन्नि्ध ण दत्तो वरुणेन लिष्टः 1 
त प्रियास्त कहु रोचमानो दीर्घबुत्वाय शतदारदाय 11४ ॥ 
न्ना मारुष्षत्‌ परमणि्ह्या अरिष्टतातये । 
यवाहृषरत्तरोऽसान्ययेम्ग उत संविदः ॥\ ५५ 
ये घीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः 1 
उपस्तीन्‌ पणं मह्य' त्वं सर्वाच्‌ कृण्वभितो जनान्‌ 1 ६ ॥ 
राजानो राजकतः.सुता अ्ामण्यञख ये 1 
उपस्तीद्‌ पणं मह्य त्वं सर्वव कृण्वभितो जनास्‌ ।! ७ ॥ 
पर्णोऽसि तसूपानः सयोनिर्वीसि वीरेण मया 1 
संवत्सरस्य तेजसा तेन वध्नामित्वा मरो 1 ८ ॥। 


# 


सपने चल से शवुर्भो को नष्ट करने चाली खव श्नौपधि्यो की सारभूः 
पलाश-मणि सुभे भ्रा हो श्चौरं श्पने तेन से सुभे सेखचंच बनावे ॥-१ । 
` हे पलास से निर्मिठ सखि, रू मे धन घौर चल को स्थित कर जिस से धपः 
रघ्यको स्वाघीन कएने मँ दूसरे क सुख उाक्ने दात न हो ॥ २। 


१७ ५५८ पू ९) 


एदि देये 9 दनद रलदथिदी होने क कारण दस गोपनीय मखिकी 
पवो पे हय पा । दवय उस मणि कौ हमरे मरणपोयण चौर 
पुर्न क निर इमे प्रदान कट १३५ सोमकी भरि दूसरे को 
एप्छत फले मे समर्थ दै, श्रः वह युम प्र हो \ दन्द दए प्रयत्त श्रीर्‌ 
दरद दा शरुदिष्ट उस मोम के परं की मपि को भ शवाुष्य दत के 
पिमित पर फयता ई ॥ १ यद प॑मपि चिस्काल क मेरे पास रहती इद 
मरे विलाप सनक दो । म समु-मदस शर्य वजती अरमा की कृषा मे पने 
ममान वल घले मे श्ट हेने फे निमित इसे श्रपने दाथ पर चारण किमि रू 
४९१ घोवर, रथन, लोदार श्रदरि कमकत वथा बुद्धिजीवी षिद्राने। को 
हि पार निर्गिठ मे ! मेरे श्राघोन कर्‌ ॥ ६1 राना छा अभिपेक कसे वाले 
मश, र्य देर ङे रामगण, प्राह्ण द्र दलयो से उत्प सपाय प्रौर 
प्रमे, न सवदे हे म्ये! त्‌ मेदौ मेवा में तत्प क ५०१ दे मसि! 
सुपोमढेपपं कादि स्य ६, इलिष द्वदे को श्क दै} च्‌ वोयेवानर्‌, 


मेर समान घनम ६1 तू मूये के समान वेनस्िनी दे । र ठेत ठेज प्राप करने 
ढे निरि कुरे पवा ई ॥८॥ । 


६ सुक्त (दुसरा यनुवाक] 
(्ि--उमदोते पुष्यः! देवव श्तयः ) देन्द--श्रलुषप्‌ ) 
पुमान्‌ पुंसः परिजातोऽत्यः खदिरादधि ! ह 
प द्ुयतून्‌ मामकान्‌ यानदं दर्म पे च माम्‌ ए 
चान्य निः शुरीहि श्रू वैवाध दोषतः 1 
शरण वृर्ना मेदी मिप्रेण वर्णम च ६३) 
याघ्लत्य निर्मनेननतरेर्तयरवे } 
एवा सन्तवमिभड गधि यानह देष्मिये च मम्‌प३॥ 
यः पपार सासहानदव ययमः ! चि 
उन स्यथ वयं सपतना््हिपोरमाह्‌ १४१ 


) [ काश्व २ सू० ६ 


- सिनातवेनान्‌ निकरं तिमृंत्योः पाशैरमोक्यः 1 
गरश्त्थ श्रन्‌ मामकान यानहं दरेष्मि ये च माम्‌ ॥ ५॥ 
यथाश्वत्थ वानस्पत्यानारोहन्‌ कृणपेऽधरान्‌ । 
एवा मे रात्रोमूं घनं विष्वग्‌ भिन्द्धि सहस्व च ॥ ६ ॥ 
तेऽधराख्चः प्र प्लव तां छिन्ना नौरिव बन्धनाद्‌ 1. 
न वैवाधग्रुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम 11 ७ ॥ 


प्रणव सूदे मनसा प्र चित्तं नोत ब्रह्मणा । 
प्रणान्‌ वृक्षस्य शाखयाश्वत्थस्य नुदामहे 1 ८ 1 


पर्यंत यीं वाले "पुरुप-एख'” पीपल श्रौर गायत्री सारोस्पन्न प्रस्वंत 
चली खदिर द के संयोग से निर्मित “श्रस्व्यमणि" धारण करने पर वह मेरे 
याचो कानाण करे ॥ १॥ हे खदिरोर्पन्न पीपल से निर्भितम्ये! तेरा घ्रत्र 
माणक न्द्र श्रौर वरुण के साथ स्नेह रै, तू शचर्थो कौ पृणंतया नष्टकर 
॥२॥ द पीपल! तू मणिका उपादानसरूपरै। त.जेसे खदिर की स्वचाको 
भेद कर उस्पक्न टुश्रा ह, उसी प्रकार हमि वेरियो को चैद डाल ॥३॥ जसे 
पीपल न्य वृर्खो को दचाता हुभ्रा, येल के समान बृद्धि को प्राक्त होता दै, चसे 
ही तेरी विकार रूप सखि को धारण करने चाले हम रलो को नष्ट करने में 
भ्रु दों ॥४॥ दहे पीपल! पाप देवौ निष्छति मेरे यैरियं को किसी प्रकार 
भी न खुल सकने वाले वधर्न में जकदृले ॥९॥ है पीपल ! जसे तम 
चनस्पति-य्णे पर चद कर उन्टं नीचा करते जतिरो, वंतेदी मेरे शरश का 
सिर कुचलतते ए, उन्दं तिरर्छत कर नाश को प्राक कराध्रो ॥ ६ ॥ जिन तट 
के वर्णो से नौका" योधी जाती दँ, उनसे खुलने पर मौका सदी के प्रवाह रे 
नीचे फी शरोर चेद जाती ६, वेमे दी मेरे शत्र प्रवाह में र, पार न लग पावें 
पर्योकि खदिर मं उत्पन्न हुए पीपल के प्रचाह्‌ मे अस्तशघ्र फिरन्हीं ल्यै 
सक्ता ॥७॥ मं शत्रो का उदायन करताद्ैःश्रौर्‌ शत्र का ध्वंस. करने 
साधन मंत्राभिमंत्रित पीपल की शाख से उनका संहार फरता द ॥९॥ 


1 


^ ३०२००] सद्‌ 


७ मुक्त 
( श्रपि-्वदविराः । देववा-हत्सिः प्रलि 1 दन्द--च्रव्‌ > 
हरिणस्य रघुध्यदोऽधि शीर्पाणि मेपजभ्‌ 1 
स ्ैतियं विपाणया विषूचीनमनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 
श्नु स्वर हरिणे दृषा पद्धति रकमीत्‌ ॥ 
विपारे लि प्य ुप्पितं यदस्य क्षेधियं हृदि ॥ २ 11 
श्रदो यदवरोचते चतु्यकषमिव च्छरिः । 
तेना ते सवं केवियमह्ु भ्यो नाशयामसि ॥ ३ ॥ 
श्रम्‌ यै दिवि सभे विचृतौः नाम तारकैः 
कि कैत्रिवस्य दुर्क्तायम पादादुतमन््‌ ॥ ^ 
भ्रापद्दु वाउ मरेमौरापो श्रमौवचातनीः। 
श्रापो विदवस्य मेषजीस्तास्त्वा मुच्न्तु कषेचियाव्‌ ॥ ५ ॥ 
यदासुतेः स्व्यिमाणायाः कषेतियं त्वा व्यानशे 1 
वैदाह्‌ सेस्य मेपजं क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रपवसि नक्षप्राणामपवास उपसायुत्त | 
भ्रपारमत्‌ सरव दुभरंतमप क्ेत्रियगरच्छतु ॥ ७11 


दषयामी षृष्यगूग के रिर मे जो सोग-नारिनी सी स्प शौयपि दै - 

ध मावेपिवा दे वराक दय, कुट, गी धादि रोर्मो को मिदादै ॥ १ ॥दैश्ग 
श} तुभे दप्रिव रोव नाराय मयि स्पसे धारण म्म! दू ददस्य गुध 
दु पेतरिय रोप पय शमन कर धरा यद चार फोन वाला हरिणि चमं परिष्दुद 

समाने शोभिठ ई, उसङ दग्तर्म ठेर शवतस प्र फे षेत्रिय रीर्गो च्य नाय 
करू ४३7 मात्रा-पिवा से घथि हृष्‌ दय,फुषट, चपरमार शादि दैत्रिय सगो 
कोभ्राद्मटमे त्यि रिचूव नामिक सरि, देष्ठके विविध ध्रै प्यक कटे 
0ष्पजद्षोभेपत रै, जख दी समस्व रोगो मारा पपं श्रौयपि स्प 


द सेनिन.१ तनुः चेच्ि लन च जन दरति चव द ५५१ 
1 ल सेय र यतरे दयन्न द 
यषली सधि को जानता द उक रप ठर 

दपा्ान च्मयवा 


त्र यत भित्र दरति : क 
त्रयाय ठ ल वायुर्न ट राट 

दति "ति सुवित दुष्त मन्दस्व च्यत मे वनचरः \ 
ट्व दवेवीमर्दिति लूगपुत्र सचातार्ना मध्यमेष्ठा ययासालि \\ २१ 
नर्म सवितारं नमो (लाना अ्मूतस्े \ 
श्रयमतिनर्दीवपयः जारसिटिः्रतिव (॥ 


तअवत दरीचमेव दरि 
> गमयिर्यौ गोपाः पृषति ्राजत्‌ \ 
ठे -दपरयन्त्‌,\। ८१ 


आण्दश्र०रस्‌०२) ८५ 


मे प्र चयने घमान स्यन्धो मे सम्मान प्राप्ठ करः ॥२॥ म यजमानं शौ 
शर्ट पद्‌ प्राप्ठ कराने कैः लिषु मोम, सवित्रा सया श्चदरिति के श्रन्य खव पुत्रीं 
शमौ स्ुति-्मधं द्वारा प्राषटूव करा हूं । म धादुवि के दाध्रयमूव श्रग्निदरेव 
धयनी द्रीष्ति यदे । य अपने मयाद्य प्या में श्रव प्राप्व कट 
1६॥ रे मदिलाप्रो हुम स्न्याकेपासहीरदो1 दस घरकीदव्दाके 
निमि विश्वेदेवा मुम्दं पाम द रपे । मागपरेरक पूपादेव तुम्दे सदूमेरणा कर 
1९॥ दहे विरद मन वालो! स तुम्हरे म्नो फो दिख्दवा से हीन कर पश्स्पर 
दुष्त परता हूः ॥५॥ दे विरद मन यालो{ मै तुम्हा मर्नो को श्रपते 
श्रापौन करणा दू । सुमे भी मेरे मन के धनुद्टल टुषु मन सदित प्राप्ठ होधो ¦ 
शुम सेर दष्दालुमार फाम रो पौर मेरे नुगत वनौ ॥ ९ ॥ 


& षक्त 


८ शपपि-वामदेयः । द्ेयवा--पावाएयिन्यौ, दि देवाः । दन्दु-रदवी ) 
यशपस्य वियफस्य दौप्िता पृथिवी माता । 
यथामिचक्र देवास्तथाप कृरुता पुनः॥ १ ॥ 
श्रके प्माणौ श्रघारयनू तया तन्मनुना कृतम्‌ । 
कृणोमि वधि विष्कन्धं मुप्कावर्हो गवामिव 1 २॥ 
विध्व भूरे गृगलं तदा वध्नन्ति वेधसः 1 
श्रवस्युः धुप्मं पावय वादन दृप्वन्तु वन्धुरः ॥ ३॥1 
येना श्रवस्यवश्चरथ देवा इवामुरमायया 1 
शुनां कपिरिव दपण रच्छ. कायवरय च ॥ ४ ॥ 
दृष्टये हि स्वा मत्यामि दूषयिष्यामि कोचनम्‌ । 
उदागयो रयाद्व (1 सर्प्यियु- 
एमं विषरन्यानि वि 1 


= 


तेपां त्वामग्र उच्यटृर्मेएि विष्न्पदूपगम्‌ ॥ ६ 


८६ । [ कंद घ०२सु० ५० 


दाय मे नखर वाले व्याघ्र चादि, चुर रहित सपं भादि, तथा मो मिः 
श्रदिकोषृटिश्चादि से पोषण करने के कारण श्राकाशा पिता थोर > 
होने से प्रथिवी सातादै) हे देवगण ! तमने निस प्रकार धिक्च के कारणं क 
सामने किया हे, वैसे ही इन विघ्नो को दूर कते 1 १ इनवः कायं के फर 
की प्राक्षि से रहित मवुरपयो रौर दृपित शरीर बाले देवता ने वि शांति षै 
विष शश्लु धृक्त फी मणि को धारण किया । स्वायंसुव मनु ने भी दसा दं 
किया।मंभी मणि शादि धारण करता हु्ा विधो को सूखे चमडे कौ रस्सं 
हारा जदसेनषटकरताद्र॥ २ ॥ पीलेरंगकेडौरेमें कवच कै समान पुर्व 
इ श्ररलु मणि को चिघ्च शमन के निमित्त धारण कत्ते हं! हमरि द्वार 
धारण कौ हुं यदत मखि श्रवस्य, शोपक, ऊवुर शादि विदल को प्रभावही- 
करे ॥३॥ हे मयुप्यो! तुम शत्रु पए विजय प्राक्त कर श्रन्न-घन जेना चाहे 
दो 1 तुम श्रसुे की मया से मोहित देवगण के समान विध से मोहित हु? 
धूम रदे रो } जैसे कृत्तो का दृषण बंदर है वैसे चिप का दृवक खङ्ग श्रा 
श्खहौ ॥४१हे मणे! श्रन्योँ द्वारा उपस्थित विघ्न कौ निष्फल कएने पै 
किर मे तुमे धारण करता ह । कावव नामक विध्नका दूषण कत्ता 
दे मनुष्यो ! इस प्रकार विध्न शांति के पश्चत्‌ तुम निःशंक होकर पने काये 
मंलगो ॥५1 हेमे! पृध्वी मे स्थित क सौ एक प्रकार के विध्न ई 
उनकी शांति के निमित्त ही देवत्तार््रो ने तुमे सक्त किया था । दसिथे विध्न 
की-दृपक श्ररलु-मखि कोम मी धारण करदाः ६॥ 


१० घर्तं 
( श्यपि--श्रयर्वा । देवता--्र्टका । च॒न्द्‌-श्रनुष्टुप; त्रि ष; जगती 3) 
प्रथमादह्‌नत्यु वास सा वेनुरभवद्‌ यमे) 
सा नः पयुरवती दुदशुत्तरामुत्तरां समाम्‌ 1 १ 1 
यां दवाः प्रातततन्दन्ति रचि वैनुमुपायतीम्‌ 1 
पवत्सरस्य या पत्ना सानो रस्तु सुमद्धली ॥ २॥ 
सवत्तरस्य प्रतिमां यां त्वा राच्युपास्मह 


सा०३श्०२ मू० १० ] ८७ 


सा ने श्रायुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं स्न ॥ ३ ॥ 
यमेव सा था प्रथमा व्यौच्छदास्वितरामु चरति प्रविष्टा । 
महान्तौ श्रस्यां महिमानो श्रन्तवध्ुजिगाय नवगच्वनित्री ॥ ४॥ 
वानस्पत्या श्रावापो घोषमक्रत ह्विष्टरण्वन्तः परिवत्छरीणम्‌ । 
एवाष्टरे सुप्रजसः सुवीरा वयं स्याम पतयो रथीराम्र ॥ ५ ॥ 
इडायास्पदं धृतवत्‌ सरीसपं जातवेदः प्रति हव्या गृभाय । 
ये ग्राम्याः परशौ विश्वसूपास्तेपां सष्रानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥ 
श्रामा पुष्ट च पोपे च रात्रि देवानां सुमतौ स्याम । 
पूणा दवेः परा पत सुपूर्णा पुनरा पत! 
सर्वावू यन्नान््ंगरुन्जतीपमूर्जं न भ्रा भर ॥ ७ ॥ 
भ्रायमगन्त्संवत्मरः पतिरेकाष्यै तव । 
सान प्रायुप्मती प्रजा रायस्पोषेण सं सुन ॥ ८ ॥ 
शून यज छतूपतीनातंवादुत हायनान्‌ । 
समाः संवत्सरान्‌ मासान्‌ श्रुतस्य प्रते यजे ॥ द ॥ 
प्रूतुभ्यषट वातव्यो माद्धपः संवलरेम्यः। 
धापन विधाघ्रे समृधे शूतरय पतये यजे ॥ १० ॥ 
ष्ट्या सूट्वतो चयं देवान्‌ तवता यजै । 
गृहानचुभ्यतो चयं स॑ विदमोप गोमतः ॥ ११॥ 
एकाष्टका तपसा तप्यमानां जजान गधं महिमानमिनधम्‌ । 
तेन देवाव्य सदन्त शरद्‌ दन्ता दस्दूनाममवच्छवौपतिः ॥१२॥ 
दद्रपुमे सोमपुशरे ृहितानि प्रजापतेः 1 

^ मनमानिस्माकं पूरय प्रति गृ्धाहि नो हविः ॥ १३ ॥ 


हम णढा्टका शंप उषा ने धरन्धस्लर दृह षर दिवा}, यदह रा 
परेम भं उन्पद ह थी । पद एष्ट दमि जिषे श्य 9 
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को प्राक्त इई उत्तमोत्तम .फल दे ॥ 4 ए जिस पुकाष्टकात्सक र त्रि को पसर 
श्राति देख कर, हवि पाने चाज्ञे देवता प्रशसा करते €, . वद॒ सवत्सर की पनी 


रूपा है + वह हमारे निमित्त, सुन्दर कल्याण-युक्त दो ॥२॥ दे रत्ने! 
तम्दारी हम उपासमा करते हँ, तम॒ हमरि पुत्र पुच्रादिको चिर श्रायुप्य 


वनाग्नो श्रौर गवादि प्रोत हम को सम्पन्न करो ॥२.॥ -यदह उषा 
एकाष्टका ल्तण बाली सृष्टि के प्रारंभ सें उन्न दोक अन्धकार को दृः 
क! घुक्ी दे । वह उपा श्नन्य उपार मे प्रवि दुई नित्य उदय होती हं 
इसमें सूर्य, सोम, श्रग्नि शादि काःनिवास है । सु्.की मार्या रूप यह्‌ उषा 
प्राशि्यो को प्रकाशत देती हुदै श्रव्यन्त श्र ष्ट भाव से स्थित रहती हं ४५ 
दे एकाष्टके { चनस्पति के विकार रूप उलूखल, मूसल रादि तथ। पथ्यते ने 
तेरे निमित्त जौ ध्नादि प्रन्न को कटने पीसने तथा दही आदि से युक्त स्ति 
कीटे। तेरी छपा से हम सुन्दर पुत्र, पौत्र, श्य श्रौर धरन के श्रधिपति हों 
1 ९ ॥ हे जातवेदः! तुम दवि थहण करो यौर्‌ प्रसन्न होश्रो । फिर गौ, घोडा, 
चकरी, भेद, गधा, उट नामक यदह सात प्रकार के पश सुक में प्रीति रखें 
॥ ६॥ हे रात्रे! सुभे धन, पुत्र, पौत्रादि से स्धकर। रम तेरो पासे 
देचतार्भ्रो कीङ्पामें रदं! हेदर्यि, तु. हवि-युक्त दुई देवतार््रोको प्रदी 
श्राप फिर इच्विति फल याली होक हमारे पस श्रा! उनसे हमरे लिपु 
न्न वल लेकर यरो श्रागसन कर ॥५७॥ हे काके! यह सम्बत्सर तेरा 
पति द! यद श्रा गया । तू इसके साय रहती हुई दमा पुत्र प्रादे संतति 
कोश युप्मती करभश्रौर थन से हम को सम्पन्न कर 1८1 षसंत्तादि ऋतुश्रे 
रौर उनके स्वाम देवताघ्रो को दविरदान द्वारा पूनि करता हू । संवस्सर के 
द्विनरन्रिका यत्न कत्तादु्रा हविद्रेताङ्, छतु के वयव रूप काष्ठादि, 
दवस पतत, द्वाद मास श्रादिका भी. यन्न कर्तारः । संसार के स्वाम 
लके लिये पूजतारह 1 ६ 11 ऋतुर््रो, द्विन रात्रि यौर संवत्सर की प्रसन्न 
के निमित्त विधाता, धाता, सन्ध देव्ताकी तथा संसारके स्वामी कालल दे 
निमित्त दे एकाष्टके ! मं तेत यञ क्वाहं \॥ १० ॥ टम घृतादि युक्त हवि रे 
देवता का य करते हं ! उन देवगण की कृष से हम त्रसंल्य गौयां कं 


प्रष्ठ क्वे ुएु सव कामना््रो से सम्पन्न हो ॥ ११॥ एकाटका ने श्रवु 


प, प्रण ६५११ 1 







सद्म द्राण मदाण्ट्‌ इन्द 


सयमी पु द मदक रि म्न्य र 7 
पमे ६ पध! वे दरदा रोर नट 
शादु ६। धवः मात ददि दोर द 
पुरी कामनाते पूनम स्तुष स्ते वर्च 





११ मृ [नीम रुद 
(पिस, नुमि । देदव-इननिः शटि 1 न्द 





गुत्मि ठा देविपरा जौवनाय दम्ात्यत्यादूत खच्व्स्नद 1 
गर्जा यदेवदेनं नस्या दइ दाननौ प्र दुदुख्यैन्य #¶1 
यद पितापु॑दि वा प्रो यदि देवं रीन 1 
तपाष्टतमि निब्धतेखस्यादस्वापेमेनं वरार्दाय 1; २४ 
मक्षे सवीरयेन पतायुपरा द्दिपादपमिनम्‌ 1 
द्रो ययनं गरदो नयाद्ययि विय दुसिन्य पास्म्‌ 11 ३॥ 
, धनं जीव यरो दर्पमान, यनं दैमनाच्छटु वड्‌ । 
्तेतरदृदरो प्रि: दविता वृटटपनिः शनायुपा ठृविपाह विपादापमेनम्‌ ध॥ 
म वितं परालाषानावन्वाहूदव व्रजम्‌ 1 


ग्यन्ध यनु मृत्यवो यनना्हस्तरान्दतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ट्व 


व रत प्राणापान साप सातम युवम्‌ । 
भगौरमस्वाद्वामि जस वेहतं पनः ॥६॥ 


जरर सा प्रि ददामि जरां नि धुदरामित्वा। 


अरात्वाभद्रा नै वयन यन्तु मृत्यवो यनाटृसतिरान्टनमुष्प 
भ्रमि ता जग्मि गाु्णमिव खञ्जा । 


स्तवा मृतयुरभ्यधत्त जायमानं सपाय + 
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प्रात हर उत्तमोत्तम फल दे ॥ ¶ ॥ लिस एुकाषटकात्मक रात्रि को प्ल 
ति देख कर, हवि पाने वाले देवता प्रशंसा करते द .वह संवत्सर की पनी 
पा षै 4 वह दमि निमित्त. सुन्दर कल्याणयुक्त दो ॥२१॥ दे रात्रे! 
म्हारी हम उपासमा करते है, तुम हमि पुत्र, पुच्राद्वि को चिर ्रायुप्य 
नाश्नो श्रौर गवादि प्रसते हम को सम्पन्न करो ५॥३॥ यह उपा 
काटफा लकण वाली खष्टि के ध्रारंभ में उपनत दौकष श्नन्धकार को दुर 
१ लुकी है । वह उपा श्चन्य उपायं मे प्रविष्ट इद निल्य उद्य होती हे । 
समे सू, सोम, प्रग श्रादि का निवास दे । सूं कौ मार्या रूप यह उपा 
्राणियो को प्रका देती हुई वयन्त श्र भाव से रिथित रहती दहे ॥ ४ ॥ 
हे एकाष्टके ! वनस्पति के विकार रूप उलूखल, मूसल श्रादि तथा पश्यते ने 
तेरे निमित्त जो श्रादि श्रन्म को करने पीसने तथा ददी रादि से युक्त स्तृति 
की ह! तेरी कृषा ते हम सुन्दर पुर, पौत्र, श्य श्रौ धरन के श्रधिपति 
॥ ९॥ हे जातवेदः! तुस दवि म्रहण करो शौर प्रसन्न द्रो । फिर गौ, घोडा, 
चकरी, मेद्‌, गधा, ॐढ नामक यह सारतो प्रकार के पश मुकमे प्रीति रखें 
॥६॥ दे रात्रे! मुभे धन, पुत्र, पौत्रादि से सगद्धकर। हम तेरो छृपासे 
देवता््रो की दृषा रदे! देदर्पि, त्‌ हवि-युक्त हद्‌ देवता््ोको प्रात दो 
प्रौ फिर इदिति फल वाली होकए हमारे प.स श्रा! उनसे दमरि लिपु 
श्रन्न चलत लेकर यँ ध्रागमन कए ॥७॥ हे एकाष्टके ! यह सम्वत्सर तेरा 
पति है} यह श्रा गया 1 त्‌ इसके साथ रहती हु हमारे षुत पौत्रादि संतति 
को श्र युप्मती कर ध्रौर धनसे रम को सम्पन्न कर १८१ षसंतादि ऋतो 
प्रौ उम्के स्वामौ देवताग्नों को हविर्दान हारा पूजित करता हँ । संवस्सर के 
द्विनरात्रिका यन॒कएताहुग्रा हविदेतारहर, छतु के श्रवयव रूप काछठादि, 
चौबीस पत्त, द्वादश मासश्रादरिका मौ यन करतार्हूः। संसार के स्वामी 
काल के लिये पूता हँ 11 ६ 1 चुनो, दिन रात्रि श्रौ संवत्सर की प्रसन्नता 
के निमित्त विधाता, धाता, सच्धष्‌ देरताकी तथा संसार के स्वामी काल के 
निमित्त हे एकाष्टके ! मेँ देत यज्ञ कता दू 1 १० ॥ हम घृतादि युक्त दधि से 
देवता का यह करते देँ 1 उन देवगण की कृपा से'दम श्रसल्य गौरो को 
प्राप्त करते दुष्ट सव कामना से सखस्पन्न हो ॥ ९१ ॥ एकाष्टका ने प्यनुष्टान्‌ 
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स्यक्म॑ द्राण महचचावानू इन्द्रो प्रकट पिा। उस इन्द्रफेनल से 
ददवा ने धपने शतु श्रसुरों को विरेष प्रकार से पड सुख सिया । वे दनद, 
नारमत प्रग का संहार नेमे समरय॑ददो ॥ १२1 हे इन्षपुत्र, दे 
सोमे! हे एरष्टफे } तू देवा शौर मयुप्यो फो उत्पन्न कएने वाल प्रज्पति 
ष्पुतरी६। यतःच मारो हयिको दण फर्ती हुईं हम को प्रना यौर 
पर्णो फी फामना से पूर्णतया संतुष्ट कलि वालो दौ 1 १३॥ 


११ सूक्त [तीसरा अनुतर] 

( ऋपि-मह्ा, शमदिराश्च 1 देवता-इन्द.ग्निः भणति 1 दन्दु-तरिए्‌ प्‌ जगती) 
ुञवामि सा देविपा जीवनाय कमज्ञातय्ष्मा टुत राजयदमात्‌ । 
प्राप्जिप्राह यचेतदेनं तस्या इ द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम ॥१॥ 

य क्षिताधुंदि चा परेतो यदि मृत्योरमितिकः नीत एव । 

तमाष्देरामि निच तेस्पस्यादस्पापंभेनं शतदारदाय ॥ २ ॥ 

स.<सखाकषेण शतवीर्येण शतायुषा हपिपारार्पमेनेम्‌ 1 

इनरौ येनं शरदो नयात्यमि विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ ३ ॥ 
घतं जीव रदो वर्धमान; शतं हैमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌ । 

शतं तद्द्र प्रनिः सविता बृह्रपतिः तायुपा हविपादार्पमेनम्‌ ॥*४॥ 
भ्र विशत प्रासापानावनद्वाहाविव व्रममु 1 
वयन्ये मन्तु मृत्यचो यानाहूरितराच्छनम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रैव स्तं प्राणापानौ माप मातमितो युवम्‌ । 
मगोरमस्वा्गानि जरसे वल्तं पूनः ॥ ६ ॥ 
जरायै त्भा प्रि ददामि जरायै नि धुवामि त्वा 1 
जरां स्वा भद्रा म स्यन्ये यन्तु मृत्ययो यानाहुस्तिरान्तम्‌11७॥ 
भरमि त्वा जरिमादित माषुघ्णमिव रज्ज्वा । 
यस्त्वा मृष्युरम्यघत्त जायमानं मुपायया 1 


~ [कार ३.श्र०.२ सूु० ५० 


को प्राच इई उत्तमौत्तस.फल दे ॥ ४ ॥ जिस एुकाटकात्मक रत्रि को पप 
श्राति देख कर, दवि. पाने चाले देवता प्रसा करते हे, . वह संवत्सर की पत्नी 
सूपादै 1 वह हमि निमित्त. सुन्दर कल्याण-युक्त दो ॥ २॥ हे रात्रे । 
तम्दारी हम उपासमा करते दै तुम हमि णुच पुत्रादि को चिर श्रायुन्य 
वनारी रौर गवादि पश््रोसेदमको सम्पन्न करो ॥३॥ यह उर्पा 
एकाष्टका लक्तण वाली ष्टि के धारम में उशन्न दकए अन्धकोर को दूर 
क( घुकी दै 1 वह उपा श्नन्य उपागमे प्रतरि्ट हुई निस्य उदय हौती ह । 
इसमे सूरय, सोम, श्रण्नि प्रादि का निवस दे । सूं को भार्या रूप यह उपा 
प्राणिर्यो को प्रकाश देती हुई यन्त श्र ष्ट भाव से स्थिते रहती है ॥४॥ 
दे एकाष्टके † वनस्पति के विकार रूप उलूखल, मूसल श्रादिं तथा प्य ने 
तेरे निमित्त जौ यादि अर्यो को कूरे पीसने तथा दही श्रादि से युक्त स्तुति 
कीहै) तेरी कृपा से दम सुन्दर पुत्र, पौत्र, श्वय श्रौर्‌ धने के श्रधिपति हौं 
॥ ९ ॥ हे जातवेदः { तम हवि ग्रहण करो यो? प्रसन्न. होश्रो । फिर गौ, घोदा, 
चक्री, भेद्‌, गधा, ऊट नामक यह सातौ प्रकार के पशु सुक में प्रीति रखें 
॥ ६॥ हे रात्रे ! सुभे घन, पुत्र, पौव्रादि से सखद्ध कर) हम तेरो छरपासे 
देवता की ष्पा में रदं । दे दर्थ, तु. वियुक्त इद देवता्ोँको प्रक्ष दो 
श्री्फिए इच्डित फल याली रोर हारे पस शा! उनसे हमरे लिए 
रन्न चल लेकर य्ह श्रागसमन कर ॥७॥ दे एकाष्टके ! यह प्म्बत्सर तेरा 
पति द । यह घ्रा गया। तु इसके साथ रहती इद हमार पुत्र पौत्रादि संतति 
को श्र युप्मती कर श्रौर धन से हम को सम्पन्न कर 1८1 वसंतादि छतो 
शौर उमके स्वाम देवताघ्रो को दविरदान द्वारा पूनित करता हँ । संवद्सर के 
द्विनराव्रिका यक्त कप्त हु्ा हवि देता, ऋतु के श्रवयव रूप काष्ठादि, 
वीस पत्त, द्वादशा मास घ्राद्विका भी. यज्नकरतार्हू। संसार के स्वामी 
काल के लिये पूजता है ।॥ ६ ॥ ऋतु, दिन रात्रि ग्नौर्‌ संवत्सर की प्रसन्नत 
के निमित्त विधाता, धात, सचछष्‌ देता कौ तथा संसार क स्वामी काल प 
नितनिच ्े एकाष्टके ! मं देए यक्त कता दँ \ १०॥ हम परृतादरि युक्त वि रं 
देवतान का य करते हं { उन देवगण की कपा से दस श्रसंव्य गौरो कं 


त 
मर कःते दण सव कामनार्थो से सम्पन्न हो ॥ ९१ ॥ एुकाषटका ने श्चुः 


८६ 
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यम॑ दीस सहवान इन्द्रष्ठो शस्यया! उम दन्य केवल स् 
वनन म शपे शत्र धुते छ विरे प्रकार ते पणएड सुख क््यि।वेदन्द्‌ 
रमी शवर पासंहारक्ेमें समर्थ 14२१ दि इन्द्रषुत्रे, दे 
मद ! हे पुकार । च्‌ देवता श्रीर मनुय को उत्पन्न कले वह प्रजप्ति 
र पुयो ६1 श्रवः त्‌ दमारौ वि को प्रदण करती हई हम फ प्रजाः श्र 
पति फी कामना से पूर्णतया संतुष्ट कले वाली हो ॥ १३॥ 


११ एकत [वीषा अर्क) 

( चिरा, युगपन रा्र । देववा-दृन्् गनः प्रति 1 दुनद्‌-त्रि्‌ प्‌, जगतो) 
मृश्चामि सा दृविपा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्माडूत राजयक्ष्मात्‌ ॥ 
गाजग्राह यचेतदेने तस्या द द्रागनी प्र मुमुक्तमेनम 1१11 
यदि क्षितायुर्यदि वा परमो यदि मृत्योररितके मीत एव ! 
तमाहेरमि निच तेर्पस्यादस्पापंमेनं यतदारदाये ॥ २ 1) 
मखरक्षेण शतवीर्येण पतायुपा हविपाहोर्पमेनम्‌ 1 
द्रो पथेन धरदो नयात्यपि विधस्य दुरितस्य पारम्‌ 11 ३ ॥1 

शत जीव सरदो चधमानः यतं हेमन्ताज्छनमु वसन्तान्‌ 1 
पतर दद्र भ्रमिः सविता वृह्पत्तिः एतायुपा हविपाहापमेनम्‌ \+४॥। 
भ्र विधते प्राणापानवनद्वाटाविषे व्रजम्‌ । 
ग्यम यन्तु मुलयवो यानाहुरित्तरच्दछनप्‌ \\ ५ 1} 
इव स्तं प्राणापानौ माप गातमितो युवम्‌ 1 
मरोरमस्याद्धानि जसे बटेतं पुनः ॥ ६ ॥ 
जरा स्मा परि ददामि जरायै मि घुवामि तवा । 
नयत्वा भद्रा ने व्यन्ये यन्तु मृत्यवो याना रितिरन्छकतम्‌।+७1\ 
भ्रमि त्वा जदिमाह्वि गागुक्षणमिव रग्ज्व१ । 
यम्त्वा मृन्पुरम्यधत्त जायमान यपदा 1 
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न प्राक इई उत्तमौत्तस-फल दै ५ १ ॥ निस एका्टकात्मक रात्रि को पस 
ग्रति देख कर, दवि. पाने वाज्ञे देवता प्रशंसा करते ह, - वद संवत्सर की पत्नी 
स्पा दै 41 वह. हमि निमित्तः सुन्दर कल्याख-युक्त दयो ॥२॥ हे रत्ने! 
तुम्दारी हम उपासमा करते है, ठम हमरे षुत, यत्रादि कौ चिर श्रष्युप्य 
चनाग्रो चनौर गवादि प्रो सेम को सम्पन्न करौ. ॥३॥ य उपा 
एकाश्टका लक्तण वाली सृष्टिके धारम मे उच्पन्न रक श्न्धकार को ह, 
क! घुकी है । वह उपा ध्न्य उपार्रो.मे प्रवि इदे नित्य उदय होती ह । 
इसमे सूर्य, सोम, श्रन्न श्रादि का निवास हे! सूयं क मार्या खूप य उषा 
प्रारिि्यो को प्रकाश देती हुई अ्यन्ठ श्रोष्ट मावस स्थित रहती है ५४१ 
हे एके ! वनस्पति के विकार रूपं उलूखलः मूसल प्रादि तथा प्यते ने 
तरे निमित्त जौ शादि धन्य को छूटने पौसने तथा दही आ्रादिं से युक्त स्तृति 
कीह्‌। तेरी कृपा से दम सुन्दर पुत्रः पौत्र, शत्य श्रौर धरन के ग्रधिपति र 
॥ ९ ॥ हे जात्वेद्‌ः! त॒म द्यि ग्रहण करो पम प्रसन्न होश्रो । फिर गौ, चोदा 
करी, भेद, गधा, उट नामक यदह साते प्रकार के पश सुक मे प्रीति रर 
॥ ६॥ हे रात्रे! सुकते घन, पुत्र, पौत्रादि से सण्‌ कर) हम तेरी छपा ` 
देवता कीकृपामेसर्दं। देदरमिः त्‌. हवि-युक्त इदं देवतान को प्राक्त ! 
रौर किए इच्दित फल वाली होक हमरे पस शरा । उनसे मरि 
श्रन्न वल्ल लेकर यदह श्रागसन कए ॥७॥ हे एकाक † यह सम्वत्सर .ठ 
पति ह 1 यद श्रा गया । त इसके साथ रहती इ दसि पुत्र पौत्राद्दि सं 
को श्रयुघ्मती कर श्रौर धन से हम को सम्पन्न कर्‌ ¶ = ॥ यसंतादि छत 
शरोर उमके स्वामो देवता को हविर्दान द्वारा जित करता ६ । संवस्सः 
द्विन रात्रिका यत्न कर्ता दुद्रा दविदेता द्र, चत के श्रवयव रूप काष्ट 
नयौवीसर पद, द्वाद मास श्मादिका मौ यत्न करतार्हू। संसार के स 
कल के लिथे पूजत ह ॥ ६ ॥ ऋतु, दिन रत्नि दयौर संवत्सर की प्रस 
के निमित्त विधाता, धाता, सभ्‌ देवता की तथा संसारके स्वासौ का 
निमिच दे एका्के ! मे देत यत्र कत्ता हूं ॥ १०॥ हम धरृतादि युक्त द 
दवता का यक्त करते दँ । उन देवगण की कपा से हम च्रसंव्य गौर 
प्रा कप्ते हुए सव कामनपर्यो से सम्पन्न हौ ॥ ९१ ॥ एुका्टकाने श्र 


¦ 


। 
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॥ 


१२ यक्त 
(५ 
व ~ नी 
(शपि मरा) द्ववपदा, चत्सेप्यतः 1 ्द्--तिष्टुय्‌ उगत; ददः ) 


व ध्रवं नि मिनेनि साता स्त दिष्ठवि च्तमक्षमाता 1 
ला वि सर्ववीरः 
श्व श्रुवा प्रति ति 
ठर्स्बती नवती पयस्व्यृच्छ 


सवीय अरिष्वीय चख चरेम ॥2॥ 








सनिदयावती नोती मूयूनावती । 
यृच्छयस्य मदे दौरयाय ५२१ 
धम्प्य नि शानि वृह्टन्दा. पृतिव्रान्या 1 

प्राध्व वल्लो मेदा कुमार्‌ ग्रा वेनवः 


मायमास्यन्दमानाःरे 
मा भानां सविना वायन वृ्यकिनिं मिनन्‌ प्रदान्‌ 1 


ददा मो धेन ममो नो तदानि द्धि दनेत्‌. पषा 
मान्य पतिन मस्ट स्योना देवो देवेमिनिमिता्तप्रे 1 





॥ 


नृं वमाना नुननां ग्रनम्त्रमवास्मन्यं नरवीरं रथि दाः ५५ 
शतेन स्मृनार्मचि रेट वेदो विगज्रष वृद्व 
माते दिद्र.पद्दासे गदायां धनि श्तं जीविन 





गाव ॥ 


गद. स्र्वगीगः 1६५ 





एमां दुमार्लस्या ग्रा दत्नो जगता मह्‌ ॥ 
एमा पस्तु म्म श्रा दध्नः इनदर 





1८॥ 
पूतं नादि प्र मर्‌ ुन्ममतं दलस्य षााममूनेन खंद्तामू 1 
द्मां प्रीममूनेना नमद्वीष्टपूर्तममि र्नत्येनाम्‌ ॥ ८ ॥ 

दमा पराय. पर मगम्बधमा यदमनानीः। ` 

गृटानुप प्र मोदाम्यमृतेन मराम्निनि 1२1 

४ [न मेपमो मदि खाना वनादा दू 1 वद छदा दृनादि 
पदन नी दुटू मयने । तुन सुन्दर गुद वद सैे। चौर चररि 
मे सदेव नया पवर्त ये गुच दण दन वदमान न्च 1११ दे श्च! 
पोष्य गौश्रादि वपाग्दनतं कौ द्विव वादी युन्धदो दीप्‌ क 


६० ` { का० ३ श्र० ३सु० ५१ 
तं ते सत्यस्य हस्ताम्यामुदसृच्द्‌ बृहरपतिः ॥८। 


अक्ात रूप से देह मे प्रविष्ट होने चाले यच्मा रोगस में तुभे वि 
दवारा युक्त करता द्र जिसने पिले सोम को ग्रहण किया था उस राजयच्सा 
से तमे सुक्त कए्ता हुश्रा चिर आयुष्य वनाता ह । हि इन्द्राम्ने ! जिस 
पिशाची ने इस वालक पर प्रु स्थापित किया हो, उस पिण्णची से इसे 
सक्त कण्नो ॥ १ ॥ व्याधि के कारण इस पुरुप की श्रायु सीर हो गद दो 
प्रौए यद दस लोक से जनि बाज्ञा हो श्रवा यह यमराज के पास पहुंच गया 
हो, तोभीमें इमे इस लोक में वापिस लाता हुश्या एतायुप्य होने को बल- 
युक्त करता हँ ।॥२॥ निस दवि काफल ग्रनन्त दृशेन शक्ति प्राक्त कराना 
तथ श्रवख्‌ यान्तिः स्प बल प्राह कराना है, उस हवि कौ शक्तस में इस 
रोगी पुरुप को मब्यु के पसरसे लौटालायाद्ँ) मेँ इन्द्र कोहविसे इस 
लिए प्रसन्न कातता हूकिवे इस पुरुप को, ्रायु कोण कएने ,वाले पपं से 
पर लगावेँ जिससे यह सौ वपंकी श्राय भोगस्कै।1३॥ मेँ दइस रोगी 
पुरपकोसौ वपं कौ श्रायु प्राक्च करने वाहते हवि दार गल्यु से लौटा लघया 
हे रोग मुक्त! त्‌.सो शर्य, सौ देस यौ सौ वसंतो तक जीयितर रद 1 
इन्द्र श्रग्नि, सव्रता श्रौ वृहस्पति तु शतपयुप्य करे ।॥ 9 ॥ हे प्राणापान! 
घरचर्मो के ्रपने गोष्ट में प्रविष्ट होने के समान तुम इस कय-गरस्त के शरीर सें 
प्रविष्ट दोश्रो । पुरप जिन गत्यु के कारण रूप सर्गो को कते हँ, घे रोग दूर 
घो जांय1। ९ ॥ हे प्राणापान ! तुम अकालं ही इस शरीरको मत स्यागो। 
चरद्ावस्था त्क इस रोगो के शरीर मे वमान रहो ॥ ६॥ दे रोग मुक्त! में 
तुर शृ्ावस्या तक जीचिते रहने वालो वनात ह ! जरावस्था तक रोगो से 
तेति रका क्ता दू । विद्वान्‌ जिन श्युकारक रोर्गोका वरनकरते दै, वे 
सभी रोग तुमः से प्रथकदौ जोय ॥७॥ हे रोग सक्त ! सैसे सैचन- 
समथ चलकर रस्सी से वधा जता है, वंसते जणवस्थः तुके यथ। समय प्राक्ष दौ 
तुभे प्रकार भंही खच्युं ने परपने वंधनमें कस लिया है, उस यंधनको चृदस्पति 
कस्या > ॥ 
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एको वो देवीऽ्यतिषटत्‌ स्यन्दमाना ययावभम्‌ 1 
उदानिपुमंदीरिति तस्माददकमुच्यते ॥ ४ ॥ 

श्रापौ मद्रा दृतमिदाप श्रासश्नीपोमी चिश्रत्याप दत्‌ ताः1 
सीग्रो रसो मधुपृचामरमम श्रा मा प्रारोन सह्‌ वर्च॑सा गमेत्‌॥\५॥1 


प्रादित पश्याम्युत वा शृणोम्या मा घोपो पच्छति वाट, मानाम्‌ 1 
मन्ये मेजानेो श्रमृततरय तर्हिं हिरप्यवां श्रवृपं यदाचः।॥६॥ 


ष्ट्व श्रापो हूदयमयं वल क्रूत्तावरीः 1 
दहत्यमेत दकरीयेद्रेद' वेशयामि बः ॥७॥ 


द जघो ! मेध फे सादिस करने पट दधर-उधर धल छर नादृ कने फ 
फार शुम्दारा माम नदौ एधा ह सौर सुमहरे चप, उदक नाम मो धर॑के 
पनुपूलष्ीद1 \॥ यस्य द्वारा परित होने पर्‌ तुमं नूल्य॒कएते-से एष्य 
लने छगे ये उस समय इन्दर तुम्हे मिलि तमी मे कराय नाम चप्‌ एषा 
1२} षष्दान रदे हुएभीद्दने गुग्हं पनी शिम वर्य स्यि, 
मीचिष तुम्हारा नाम धार हुशरा ॥ ३ ॥ द्द ने धुकूयार तुम पए ध्रापिषण्य्‌ 
जमाया । इन्दर के मर्य फे कारयजर्लो ने पपनेफो वदमान दान 
भ्या, सभी सेये उदक हुए ॥ ४ ॥ ्त्याणगारी जख ष्टी एत ह्‌ ॥ चनिरमे 
होमने पर पव जल स्प हो चादाद। यदह जल षी चति चीर मोम 
पारण करम पाले ६ । देने जलो छा मपुर रम मुम भरषय यते पीर प्राप 
सहित पराप्ठ हो |} 1 किर म देवा श्रीद सुना ह छि उ्चपि ग्द गे 
पाम मेरी यारो छो प्राप्ठष्ठोरहाई1 परपकेघनिमेसुग्मे चापा 1 
द जसो ! एम सुन्दर रंग पाले, पगृषङ़ समान दो । मदि मेन गे, ५1 
पृष्ठ हो गया ॥ ६ 1 यह जर्लो मे निरता हुभ्रा शुवयं शु्धास हदय ६१ 
जसो ! यह मयूर पद के समान ह । सिम प्यव मृ शु पिष 
ष्पा उसमे तुम मर्दक पर फंस ए "सवणा" 


हेभो॥5॥ 
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१४ क्त 

८ छपि-नह्ष \ देवता-गोष्ः चर्यमाद्यो मन्योत्ता; । चन्द-सनु्‌प्‌; त्रिष्‌ ) 

स वो गोप्ठेन सुपदा स्त रय्या स सुभूत्या 

अरहूर्जातस्य यन्नाम तेना वः स सृजामत्ति ॥ १ 1 

स' वः स॒ जत्वयंमा स पूपा स वृहस्पतिः } 

समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयि पुष्यत्त यदुं वयु 11 २1 

स जग्माना श्रचिभ्युपीरस्मिन्‌ गोष्टे केरीपिणीः 1 

विभ्रतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ ३॥ 

इहैव गाव एतनेहो केव पुष्यत । 

इहैवोतत प्र जायध्वं मयि सक्लानमरतु वः ॥४॥ 

शिवो वो गोष्ठो भवतु शांरिदाकेवे पुष्यत्त । ` 

घहैवोत प्र जायध्वं मया वः सं स.जाससि ॥ ५॥ 

मया गावो मोपत्तिना सचध्वमयं चो गोष्ठ इह पोपयिष्णयुः 1 

रावरपोपेण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम । € 

हे गौो ! तुमह दम सुखपूरं गोरो से युक्त करते हुए, चारा श्रादि 
„से सम्पन्न करत हं 1 दम तुम्दं सदधि, पुत्र पौत्र यादि से भी सम्पन्न करते हैँ 
19 ॥ हे गाँगो ! धयम, पूषा, इन्द्र, वृहस्पति तुम्हें उत्पन्न करे, फिर तुस 
घ्रपने.दीर वृत ध्याद्धि घन के द्वारा सुरू साधक को पुष्ट करो ॥२॥ हे गौद्ो ! 
दल गोष्ट मे त॒म भव रहित तथा संतति से सम्पन्न रहती हुई उपलो सै युक्त 
ष्टो तथा तेग रदित सघुर दूष धारस में समर्यं स्यृल्ल थन बाली होकर प्राप्ठ 
दोश्रो र दे गायो! मक्खी लेसे क्तख भरमें ही अर्दल्य हो जाती ह 
चसे तेम मी बृद्धि को प्राप्त इई यतस च्राय्रो 1 इस गोष्ट मे पुत्र पौत्रादि से 
युक्त दो प्रौर साधकमे प्रीततिरयो ॥४॥ हे गौद्रा ! तम्हारा गोष्ठ 
सुखमय ही, ठम परिताक के समान श्रसंख्य होने बाली होप्रो । त॒म यहो 
रहती इडं एत-पात्रादि के स्प में प्रकट टोशो 11९1 हे गौग्रो ! मैं हुम्हारा 
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सामी हं तुम मेरे गोठ मे श्राश्रो ) चरे श्रीर धन सदिव धरसंख्य दोनी हुदै 
वित्काल उक जीविव रहौ चौर हम मी चिरं आयुष्य हौ ॥ ६॥ 


१४५ दक , 
¡ (ऋपि--्रयरया (पण्यकामः) देवता--इन््राग्नी; 1 दन्दु-ब्ष्डपूः जगती) 
| दरमहं वणिज" चोदयामि स न पेतु पुरएता नो भ्रस्तु 1 
सुदत्त साति परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा ग्रस्तु म्य 11११ 
ये पन्थानो वहये। देवयाना श्रन्तरा द्मावाप्रयिवी संचर्रात 1 
ते मा द्ुफतां पयसा धृतेन यथा क्रत्वा घनमाहरणि 1 २॥ 
‡  ईध्मेनारन इच्छमानो पतेन जुहोमि हव्यं तस्ते वताय 1 
# यावदीशे ब्रह्मणा वर्दमान इमां चिं शतसेयाय देनीम्‌ 11३५ 
` इमामन्ने शरि भीमृपो नो यमध्वानमगाम दरम } 
शुनं नौ भ्रस्त प्रपणो विक्रयश्च परतिपणः फलिनं मा कृणोतु । 
# दं हव्यं संविदानौ जुपेथां शुनं नो भ्रसतु चरितमुत्थितं च 11४1 
` येन धनेन प्रपणं चरामि घतेन देवा धनमिच्छमानः । 
तमे भूयो भवत्‌ मा कनीयोऽगे सातध्नो देवानू हविषा नि पेध ॥*५॥ 
धेन नैन प्रपणं चयमि धमन देवां घनमिच्छमानः 1 
तमिन्‌ मे इष्रो श्चिमा दधातु प्रजप्रतिः सवित्ता सोमौ श्मनि ॥६)} 
उप त्वा नमसा वयं होतर्वैश्वानर स्तुमः 1 
प्त नः भ्रजास्वात्मसु गोपु रेपु जरह 1 ४ )) 
` दिष्वाहा ते सदमिद्धरेमा्वयेव तिष्ठते जातवेदः 1 
रायस्पोणेण समिपा मदन्तो मा ते श्रमे ्रसिवेखा सियाम ॥८ 
द की वि्यकर्ता के माच से स्तुति करवा हं { य इन्दे 
धासपन वर छर्‌ वाणिज्य क्ली दिखा कस्ते बाले रच, मार्यं रौर्ने 
स्वाम्य दि फो नट कर हदु यथसग कष \ वे इन्द ञे ` 
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रानि वानर दाम च्व्थिश्वन प्रदान क्र 4 ॥ ज्भिद्र्ततेमं हम च्यपारे 
गते द, ठन दौ क मार्य घृत्य मरे हमानी सेवा क्श्ने वालि द, जिसने 
चऋ्य-वरि्य दारा ग्ाक्ठ सूल श्न क्मी लाम सदि धर्में जेश्राङ॥२॥ 
श्रम्ने !रयव्यापार मे लाम दी च्छमना क्रा दुघा णीच्र चलने की शि 
पनि क निनि नम्दारी स्तवि करतादश्रा चन स्नम्पनद्र दीदी । दसन 
ठ्म््दतरिदेठाद्र॥ द्मम्ने! दुर्‌ तक मार्ग उलन के कारण जौ हमा 
काल्लेषदहौ गया दई, उस-दोपसे-कमा क्तौ भुके दत दुर देत मे क 
ग्रहने की यचि दो 1 कय-दिक्रय दोनों री लाभप्रद श्रौर सुखदरायीरददा। तुर 
सगीदवि दयक । इ देवग्य! मृत्त-धनसव्दा दुध्रा लामक्ा ध 
हमको युन्बी बनधे ।॥ 2 ॥ दे ग्रन्ते! लाम कों रोकने चाले दरेवतता््रो को द्र 
द्वि मै सन्तुष्ट चरके लौयाद् । देवगण { लिसन धन द्वारां धन की ददि 
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करना चादव्रा द, वद्‌ चनं तुम्दाते छपा से निरन्वरव्छरै ॥५॥ दनद 
सविता, सोम, प्रजापचि श्रौ च्रग्नि मैर्‌ सनको उम धरन.की ध्रौरंप्रेस्ति क 
न्सिथनने धनन द्च्छा करत दुध्रा व्यवहार करने की इच्चया कस्त 
ट्र ॥ ६ ॥ द देवाद्धाक श्रगने { हम दवि सर्हिव तुम्हारी प्रायनाकर्ते हह । तु 
दमरि पुत्र पौत्र श्राद्धि प्रजा कौ रदरार्थं सवक रहौ ॥ ५ ॥ दे उपद्र प्रायं 
क ज्तारा श्र्ने { श्रपने वर सै वमान श्र च्छ प्रतविदधिन तृणादि देन के समाः 
हम नुम्ह्‌ दवि दर्दर दम तुम्हा सेवक धन श्रार्‌ श्रक्र मे परिप रह्‌ ।॥ ८। 


क्त १६ [चाथा अनुवाक] 


(खषित्वा 1 दुववा~त्रणनीन्दादयो मन्त्रतः । दन्द; श्री, धिष्‌ प्‌) 


११९ 


१9 


४ । 
५ 


५ ; 


म्रात्तरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातमित्रावरणा -प्रातरच्िना | 
भगः पूपं ब्रह्मणन्पति प्रातः सोममत रद्र' हवामहे 11१1 
प्रातजित्तं मगमु्र टवामहे वयं पुत्रमदितेर्यो विवर्त । 
ग्राघ्रच्िदुं यं मन्यमानस्तुरच्चिदु राजा चिदु यं मगं मभीव्याह ॥२॥ 
मग प्रकत्तभेग सत्वरावो भगेमां वियमरुदवा ददन्तः. 
मन प्रणो जनव गोभिस्पंर्भग प्र नृमिनुं वन्तः स्याम 1३1 
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उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मव्ये ब्रह्वाम्‌ । 
उतेदितौ मववन्सूर्स्य वयं देवानां मुमततौ स्याम॒ एना 
भग एव गर्वा श्रस्तु देवस्तेना चयं मगवन्तः स्याम 1 
तं त्वा भग सर्व दज्जोटवीमि स नो मग पुरएता मवेह्‌ ॥\५॥ 
समध्वरायोषसो नमन्त दचिक्रावेव बुचये पदाय। 
 श्र्वीचीनं वसुविदं मग मे स्यमिवाच्वा वाजिन ग्रा वरनतु 1६11 
श्रशवावतीर्गोमतीनं उपासो वीरवतीः सदमृच्छन्तु मद्राः ॥ 
धृतं दुहाना विश्वतः प्रपत गूगं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥1७1॥ 
हम प्रावःकाल के समय, फल प्राक्ि के निमित्त इन्द्र, मित्र, वरण, 
प्रधिदुय, पूषा, भग, ब्रह्मणस्पति, सोम श्रौर रद ऋ श्रावाहन करते द 1 १ 1 
जो सू्॑ सवके षार तथा पोपणकर्चा द, दर्द व्यप्ि न्दं शपते 
काम्य फल का साघन मानवा दुधा उनकी पूजा करता है । राजा मी उनको 
पूजा कने कौ कामना करता र 1 उन श्रदरिति पुर सूर्यं को प्रावःकल हम 
मी श्राह कएने फी श्रमिलापा कस्ते है ॥ २ ॥ दे सूरं! तुम्दारे घन का कमौ 
नाश नदीं दतरा 1, हमको बुद्धि श्रादि देकर सुल मनोरय कटौ । हे मग ! 
हम गौ से. युक्त ह तया पुत्र, पौत्र सव्य श्रादि से मी सम्प्र ५३7 
हम षस वम को करते हुए भग देवता कौ एपा-वद्धि में रदं । सायद्राल, 
मभ्याह श्रौर सूर्योदय के समय भी हे इनदर ! दम सूर॑, श्रौर धरम्मि शादि 
देधवाग्नो फो ष्पा बद्धिमेंदी रदे1॥४॥ हम घन वाले भग देववाकी 
छपा से धनवान्‌ दे । दे.ममदरेव { चम हमरे का मे श्रागे रदो, दम तुमे 
धाह करतेर्द ४६१ पुर्व के द्वारा श्रारेदण के पात्‌ ध्रश्च चलने की 
वैयार होवा £, वैके दी उपा देवी धन दिलाने बाले मग देवा को मेरे पास 
“लने को तैयार हो,- भौर शथे द्वारा सथकोकञ श्राने के समान उन्देमेर 
. समीप लवे ॥ ६॥ अश प्रौर गौरो से सम्प्र होवी दु उपा देवी हमर 
गह मं सदा उद्य्हो1 दे उपा देवते! श्रपनेनटन करने वाके कमो दवारा 


हमारी सद्‌। रस्ता क्री रहो 1 -तुम खव गुखो से सम्पन्न षयं जल कौ शरदान 
फले वालीष्ो 1७ 
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१७ छतत 


(@्वि--विश्रानित्र ! देववा--सीता 1 इन्दर--गप्यत्री; त्रिप ) 


` सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक, 1 
धीदा देवेषु सुम्न्यौ 11९॥ 
युनक्त सीरा वि बुशा तनोत छते योनौ वपतेह वीजम्‌ । 
' विराजः शुषिः चमस असच नेदीय इत सुण्यः पक्वमा यवव्‌ ।२) 

लाङद्धटं पवीरवत्‌ सुश्चीमं सोमसत्सर 1 

उदिदुं वपतु नामवि प्रस्थावदु रथवाहनं पीवरीं च प्रफव्यैम्‌ 121 

इन्रः सीतां नि रहल तां पूपामि रक्षतु 1 

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामृत्तरां समाम ना 

यनं चुफाला वि तुदन्तु भूमि ययनं कौनाका त्ननु यन्तु वाहान्‌ । 
- दयुनासीरा हविपा तोदमाना सुपिप्पला ओ्रोपधीः कतमस्मै 11५॥1 

युनं बाहाः युनं नरः शुनं छपतु लद्धलम्‌ 1 

गुनं वरत्रा वध्यन्तां जुनमष्टरामुदिङ्धय 11६1 

सुनासीरेह रम मे पेयाम्‌ 1 

यदु दिवि चक्रुः पयस्तेनेमायुप सिञ्चतम्‌ 11७1 

सीते वन्दामहे त्ववप्वी सुभगे भव । 

यया नः सुमना रसो वथा नः सुफदा शुः ।1८॥ 

धृते न सीता मधुना समक्त विन्वं देवैरनुमता मरुद्धिः 1 

सा नः सीत्ते पयत्नाभ्यावबृ्वोजंस्वती घृतवत्‌ पिन्वमाना 11 

इलो कौ जोन वाले जादकार व्यक्ति देवात्मक इवि स्प रत्र 
मराह्ति कैः निमित्त च्रृपमों के कन्थो पर ज्रौ को रखते है ॥4॥ दहे पको 
दल कुरो मं जोद कः ऊं को वरपभ-स्कंध पर स्थापित करो 1 इस 
इष सेते मं व्रीहि त्वादि चोदो । चवादि क्प श्रत्र शीघ्र री हमर यछ उर 
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षे] फिर दह धामादवि परकर शोध दर्तीसे स्पशं क्रत यौग्वष्ो सा 
कपि योग्य सेत को लोहे फ ल्य वाला दल सुल देवा है । यद धान्यादि 
फा उत्पत्तिकारक होने सै सोमयाग.का कर्ता ई। इरा वयव मूमिमें 
रहवा हृश्रा गवि करत्रा दै॥ यद हल गयाद्वि पश्थों की सग्द्धि का कारण 
यने ॥ दा खेलक रेपाषटो इन्द रहण करे, पृथा उसकी रत्ना करम वातै 
हा । यद्‌ रेखा च्व फल से सम्प्र हीरटर प्रति वपं सुख दे 1 यद ज्लसै 
सम्पच्र हौ धान्याद्रिकी देने घाल हो 79) सुन्दर शल्य भूमि सोदे हृषु 
रली के पी चले) दे सूयं श्रौ वायो ! हमारी दवियो सै तृक हुए च्म 
शपरादि को सुन्दर रल दाला वनाध्रो ॥£॥॥ शूपक सुल पूर्वक सैत गोते, 
शरपभ उदं सुख देने वाले हौ, हल शरीर रस्सिर्यो थनुद्ल दा । हे शनःदेव ! 
तुम चावुक में भी सुप भर दो 1६1 हे सूं धीर वायो । मेरी तरि को प्रदण 
फरो । श्राकारस्थ जल के देवता, स जुनी हुई भूमि को दृष्टि जलसै 
भिगोर्े ॥७॥ हे मीति ! हम तुमे नमस्कार करते ह; त्‌ निस प्रकार सुन्दर 
फल से युक्त ह, उसी प्रकार मारे सामने था ॥८॥ दि सोते! मघुररसमें 
सिचित तथा चृत युक्त शन्न को सींचने बाली, विरवेदेवा श्रौ मरदूगण दा 
भेरिव तू जल के सदिव हमरि सामः धा ॥६॥ 


१५८ पृक्त 
( श्पि-परथर्वा । देववा--्नस्पतिः । दन्द्--नुष्डषूः उप्थिक ) 
द्मां खनाभ्योपर्ि वीटां वलवत्तमाम्‌ 1 
यया सपत्नी वाधते यया संविन्दते पतिम 11९॥ 
उत्तानपणे सुभगे देव जूतं सदस्वति 1 
सपत्नीं मे प्रा णुद पति मे देवरं कृधि ॥२॥ 
नहि ते नाम जग्राह नी रस्मि रमसे पतौ । 
परामेव परावत" सपत्नीं गमयामसि ॥३॥ 
उत्तराहयुत्तर उत्तरेदुनराभ्यः 1 
श्रधः सपलनी या ममाधरा साघरम्यिः ॥४ा। 


१०० [ स० ३ श्० ४ सूु० ९६ 


- श्रहमरिम सहमानाथ त्वमसि सासहिः । 
उमे सहस्व ती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै 1५} 
श्ममि तेभ्यां सहमानासुप तेभ्यां सहीयसीम्‌ 
मामनुप्रतेमनो वत्सं गौरिव धावतु पथा वारिवघावतु11६1। ४।३ 


जो प्नौपधि सौतको वाधा देनेवालीहै तथाजो प्रौपधिसखीको 
पति प्राक्च कराने वाकी रै, उस परम शक्ति ्षल्िनी पाठानमकी घ्नोषधि 
कोमे खोद कर पावा १॥- है ऊपर सुख बाले पत्त से युक्त पाराःनानक 
" ध्मौपये ! मेरी सौत को पति के समीप से दूर कर शौर सेरे पति को मेरे ल्लिष्‌ 
री साधारण वल में स्थित क॥२॥ हे सौत! त्‌ सेरे पति सै खहबास 
सत कर । में तेरा नास भी नहं लेना चाहती ध्नौर तुवि हुत दर भेजती 
ह॥३॥ हे पाठा प्नौपपे! मेरो सौत नीचसेभी नीचहो ध्ौरमें भ्रष्ठ 
सेभीपरम श्र्टहोञ 1४1 हेपि! तू सन्रध्ोका तिरस्कार करने सं 
समर्थे मेँरतेरे प्रभावसे सौतको वशम करं 1 हम दोनो ही मिलकर 
सौसको वस्मे करे ८१ हेषोत! से तेरे पथेक के चारों प्नोर तथा पर्थक 
पर एस शक्तिशाली पौपधि को रखती हू 1 च्नौपधि की शक्ति से वशीभूत 
किया दुधा तेरा सन, वदद के प्रति स्नेहसे दौदती हुई गौ के समान मेरे 
पोदे दोदे॥६॥ 


१६ क्त 

(धपि--यसिषठः 1 देवता--विस्वेदेवा इन्द । इन्द्‌-इदती) घुष्‌ प्‌; ) 
सरितं म इद ब्रह्म स रित वीयं वलम्‌ । 
स शितं क्षत्रमजरयस्तु जिष्णु येषामस्मि पुरोहितः ॥ १ 1 
समहमेपां राट श्यामि समोजो वीर्यं वलम्‌ । 
वृश्चामि रान्रूरां बाहूननेन हविपाहम्‌ 1 २ ॥ 
नीचैः पचन्तामयरे भवन्तु ये तः सुरि मघवानं पृतन्याय्‌ 1 
क्िणापि षदिति स्या 1 ~ 
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तीकषणीयांसः परयोरुनेस्तीकष्णतरा उत । 
इन्द्रस्य वच्चात्‌ तीकष्एीयांसो येषामसिमि परोदितः ॥ ४ ॥ 
एपामहमायुषा स" श्याम्येपां राष्ट सुवीरं वर्धयामि 1 
एषां क्चव्रमजरमस्तु जिष््वेपां चित्तं विश्वं ऽवन्तु देवाः ॥५॥ 
उदर्पन्तां मघवन वाजिनान्युद्‌ वी यणां जयतामेतु धोः । 
प्रयग घोपा उलुलयः केतुमन्त उदोरतामू 1 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरतो यन्तु सेनया ॥ ६ ॥ 
र्ता जयता नर उग्रा वः सन्तु वाहवः 1 
तीक्ष्टोपवेऽवलधन्वनो हतोग्राुधा श्रवलानूग्रवाहवः ॥ ५ ॥ 
भ्रवक्चष्टा परा पत दार्ये ब्रह्मसं दिति । 
जयामिदानु प्र पचस्व जह्य पौ वरवरं मामीषां मोषि कश्च्न ॥८॥ 


जाति मे श्र" करने यले दोप के मिटने से मेरा प्राद्यणष्य तीदय हौ 
श्र यह मंत्र तीष्ण होकर श्रमोष फलयुकष्ो । मग्र र्ति सै शारीरिफि 
यल यद भर्म जिम पत्रिय का पुरोदित टं बह शत्रिय जि एीणता-रदिवे 
हो॥4॥ मैं जिसके राज्य में रहता ह, उस राजाके राज्य को समृद्ध कर्ता 
ह| शवुर्थो फो हरनि वाली शक्तिश्चौतसेनाकोमी मंश्रके परमावसे घ्वे 
करवा ह । मै इसके गुध की युजो को दधि द्वारा दिक्न-भिन्र कराह 
॥ २॥ हमारे कायाकाय के ज्ञाता, विजय के निमित्त सेना कटी करने की 
चेष्टा ह। उनके शसु श्रमियुस होप गिरे ध्रौर पोती के नीचे कदल 
जप । दसफे लिपु म मंत्र शक्ति द्वारा गवु्चोको कोण काता हुवा श्रषने 
राजा फो तरिगय-लाभ करावा हू ॥३॥ म निम राना का पुरोदिवे हु षह 
रजि श्रु फा विध्वंस करने क लिपु लकी काटने बले कुशार से मी ध्थिक 
तेत्र हो जाय । सम्पूणं विश्व को मस्मकलने की गकि वादे थमेव मी 
तीष होकर शदरु-यैना को मस्म कर ॥ ४५ मँ धपने रानाके शाखो को 
सीद करना धा दसे पीर से वुन्ध करता हं । दय राना का त्रिय स्प 


1} 
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यल विजय करने वाला है, देवगण द्रसके मन के रचकरहा॥९॥ देदन्द 1 
तुम्हारी छपा से सं्राम मे हमरे सथ, द्यी, प्रवादि हत रद ) दमरि श्र 
सिदनायु कर्वे रहं । सव परर दमे विजयात्मक जगरधोप फल जौ ॥६॥ 
हे सैनिको ! रणएपेत्र की शरोर वदरो । प्रयुर्धो से सम्पन्न तुम्दारी जजाप 

शत्र प्र प्रहार कं श्रौर ठम बल-रदित गर्थो कौ नष्ट डालो । जिन ' 
मरतो में दृन्द ्येष्टह, वे मरुद्रण धपनी सेन। के सहित श्राकर तम्दरे 
सदायक ह ॥५॥ हे वाण! तू सं्रसे तीच्ण क्रिया हुच्रा श्रौर मारण कमं 
मे कृणल है। त्‌ शवरः की शरोर जाकर उन पए व्रिजय् श्राप्त कर । उनके 


श्रेष्ट हाथी, रैदल, सवार श्रादि सेनाको नष्ट कर, शवरर््रोम सेको वच 
कटनजासके॥र॥ 


२० एकत 
शधपि--वतिष्टः । दैवत्ता--ग्निः प्रष्ठति । चन्दृ-्रनु.प्‌ पंक्तिः ) 

श्रयं ते योनिकऋ तवियो यत्तो जातो प्ररोचथाः । 

तं जनक्तन श्रा रोहाधा नो वधया रयिम्‌ ॥ १॥ 

ग्रे ग्रच्छा वदेद्‌ नः प्रत्यड. नः सुमना भव । 

प्र णो यच्छ विशं पते धनदा ग्रसि नस्त्वम ॥ २॥ 

प्र णो यच्छत्वयमा प्र भगः प्र वृहस्पतिः 3 

प्र देवीः प्रोत सूता रथिदेवी दधातुमे\।३॥ 

सोमं राजानमवसेऽग्ति गीर्भिंहुवापहे । 

ग्रादित्यं विष्यः सूर्य ब्रह्मारं च बृहस्पतिम्‌ ।! ४ ॥ 

त्वं नो ग्रनने ग्रगिनिभि््रह्य यज्ञं च वधय । 
, चवं नो देव दातवे रयि दानाय चोदय ।॥५॥ 
द्रवाय उभाविह सुहवेह हवामहे । 
यथा नः सरवे दूनः संगत्यां सुमना अ्रसद्‌ दानकामश्च नो भुवत्‌ ॥६॥ 

ग्रयमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
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यातं विप्युः सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

वाजस्य चु प्रसवे सं व्रुनिमेमा च विन्या भूवनान्यन्तः । 
उतादित्सर तं दापयतु प्रजानन्‌ रयि च मः सर्ववीरं नि यच्छ ॥८॥ 
दुहां मे पच्च प्रदिधो दुागुरवीधायलम्‌ । 

प्रषेयं सर्वा श्र्गतीमेनसा हृदयैन च ॥४६॥ 

गोसनिं वाचमुदेयं वर्च॑सा माभ्युदिहि 1 - 

श्रा रनवां सर्वतो वायुस्त्ष्टा पोपं दधातु मे ॥ १० ॥ 


द ग्ने { यदह यजमान यत्त फे समय तेरा उप्पत्ति कारण शूप ६ 
मद्रसे जान कर हममे प्रविष्ट होने हुए हमरे धनकी षटदि करने घले 
श्रो ॥१॥ दहि श्चम्ने ! हम छो प्राप्ठ होने वले फलके सम्बन्ध मेँ सामने 
कर कदो । तुम वश्वानर सूप से प्रजा-प्लक ष्टो । सुम धन देने पिद 
सलिषु हम को चटित धन प्रदान क्रो ॥ २॥ धयंमा, भग, श्रदस्पति 
वता हम को धन प्रदान कटं । दन्द्राणी श्चौर वाणी रूपा सरस्वती भी हमको 
न ्रदोनृ करे ॥३॥ हम सोम शरीर शग्निफो राके निमित्त श्राहूत 
गते ह । श्चदितति के पुपर पीन वैरम एथिवी को नापलेने वाले विष्णु को, 
थ परर सूयं तथा देवता्नों कै भौ रचयिता ग्र्या को चाहते करते हं ॥ 
वदिप दृहस्पत्ि फो भी प्रयोजन के पूणं करने के लि्‌ बुलाते द ॥ ४॥ 
श्रमे ! त॒म श्चन्य सव श्रग्नियों दहित हमर स्वोत्र श्रौर यक्ञकोषफल से 
ुनःकगौ। दति देते वाले यजमानको धनकेरिषुप्रेरिति क्रो ॥९॥ 
स क्म॑में हम इन्द्र शौर वायु को शराहूत करते द हमारी संगनि से मव 
जुष्य श्रं ट मन वले हें श्रौ हमको दान देनेकोद्रच्छा करे दमी लिए 
म तुम्दे बलात द ॥ ६ ॥ हे स्वोता ! पुम श्र्यमा, वृहस्पति, इन््, सरस्वती, 
मेषु श्रौ सूं को च्व फल देने के लषु स्तुति द्वार प्रेरित करो ॥ ० ॥ 
पन्न की उन्पतति शूप कमं ङो हम शीघ्र प्रात स्ट। यद सभी ध्यय प्राणी 
ष्टि से श्चन्न पैदा करने वाले ध्वाज प्रसव देवक" फे यीचरहतेष्ं) चे 
दान नद्रैने घाक्तैको मी दान करने कौ प्रेरणा करं 1 हमि धनको दुग्रपी्रादधि 
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मे चिर कालः ठक स्थिर कर" ॥ ८ ॥ परथिवी, दयाकाश, दिन, रात्रि,'जल रीर 
परोपयि हम को इचि घन दे" । पूर्वादि दिशि मौ इम को कान्य. धन की 
्रा्ि करि । सँ हृदय से जिन संकल्पो को करं उनके फलत को प्रात होऊ 
॥ ९॥ सर्व रकार के धन देने वाली वाणी को सै उच्चारण करवा ह 1 
दे वारी ! तेज से सुक मे उदित दो 1 वायु मेरे शरीर मँ प्राण भरं मीर 


त्वष्टा सुमे पुष्ट करे" 1}. १० ॥ 


` २१ सूक्त [बांबदां अनुव्रज] 
८ छषि-वसिष्टः } देवत्ता-थग्निः सचित्रादयो मन्ोक्ताः ।-चन्दुःतरि्डुप्‌; जगती) 
ये ्रगनयो श्रप्स्वरतर्ये वृत्रे ये पुरपे ये श्रदमसु । 
य भ्राविवेशौपधीर्यो वन्स्पतीस्तेभ्यो श्रग्निभ्यो हतमस्त्वेतत्‌ 11१1 
यः सोमे ग्रन्तर्यो भोप्वन्तये ्रविष्टो वयमु यो मृगेषु । 
य प्राविवेश द्विपदो यच्चतुप्पदस्तेभ्यो श्रग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ २। 
य इन्द्रेण सरथं याति देवो वश्वानर उत्त विश्वदाव्यः । 
यं जोहवीमि पएतनासु सासहि तेभ्यो श्रस्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌) ३। 
यो देवो विश्वाद्‌ यमु काममाहूर्यं दातारं प्रतिगृह्ःतमाहुः । 
यो धीरः याक्रः परिभरूरदाभ्यरतेभ्यो ग्रग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥४ 
यं त्वा होतार मनसामि संविदुख्योदश भौवनाः पच्च मानवाः । 
वर्चधिसे यशे सूनृतावते तेभ्यो ग्रम्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
` उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेघसे ! 
वैश्वानरज्ये्ठ भ्यस्तेम्यो श्रग्निम्यो हुतमस्त्वेतत्‌ 11 ६ 1 
दिवं पृथिधीमन्वम्तरिक्ष ये विदयुतमनुसंचरन्ति । 
ये दिक्षवन्तयं बात्ति अन्तस्तेभ्यो श्रग्निभ्यो हृतमस््वेतत्‌ !। ७ ॥ 
दिरण्यरपाणि सवित्तारभिः्र वृहस्पति वर्णं मिभमग्निम्‌ । 
विश्वान्‌ देवानङ्किरसो हवामह इमं कऋरव्यादं शमयन्त्वग्निम्‌ ॥८ 
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शान्तो श्रभिः कन्याच्छान्तः पुरुपरेपणः \ 
अथौ यो विश्वदाव्यस्तं क्रव्यादसशीशमम्‌ ॥ ४. 
ये परचता सोमपृष्ठा श्राप उत्तानशोवरीः 1 
वातः पर्जन्य श्रादमवित्ते ऋव्यादमसीशमव्‌ ।। १० ॥ * 


मेधो मे जो विधु रुप श्चन्नि दै त्रा जर्लोमे लौ यदवानल शरदि 
श्रि द्र, मनुप्य शीर में वैश्वानर स्प से जी रग्नि वास करते ६, सूर्य रान्व 
श्राद्ि भयिर्योमेजोश्रग्नि ह तथा श्न्य समी प्रकर के श्रग्नियो को यद्‌ पि 
प्राहठष्ठो॥१॥ जौ श्रग्नि सोम में अगरतमयरसफते प्रकनेिके लिप्यते, 
जो ्न्नि गवादि पशुद्र मं दूध को परिपक्व करे द, तथा यो श्रन्नि परी, 
मलुप्य, चोपप श्रादरिमे है, यद दवि उन सव को प्रात हो ॥२॥ दानादि 
गुर व.ले गो श्रगिन देन के साय रथगामी होति ह, ज मनुष्य मं दैश्यानर 
तथा दावग्निमी हिं ्ौरजो संप्रा्मो मे शुरो को दवान वाले ह इन स्व 
फी स्तुति कातता । प्रह धाहुति उन समको मर्षी ॥३॥ विर्व के 
भरण करने धाले गनि, दृष्ट फलदाता, धीमान्‌, सव कर्मो के चनाने वलि, 
शापरु-संदारक इन सव धकार के श्रन्नि्ो को यद ध्राुत्ति प्राप्त हो ॥५॥ 
निच धाणी यत्ताधासौ दते दहं, उम सवष्पर के तेरह सहने शौ पो 
` भनु" द्वेवाद्धान करमे यले जाने जातत र, उन सन्यवाणी वाते धीर उनकी 
विमुति स्प श्गिनिर्योफे क्लिष्ट यद दविप्रा्ठहो ॥% भिनश्ग्निदरव कै 
गृपभ दवि स्प चन्न, सोम जिनके प्ट माग पर रहत! 2, जो संर के 
विधायक श्यौर यैशवानरस्पये वद हः उन थणििके क्तिषु यह ह्मि प्तौ 
॥ ६ ॥ श्चाकाश, यिय श्रौ धन्तरिष मे प्रविष्ट हौकद विचरखफील श्रसिनि, 
मेष में वियुत र्द धनिनि तथा ज्योति चके विचरते वाले श्रग्नि धौ 
समस्व दिशा में रहने वाते, संसार फे श्ाघ्रय मूल धथग्नि इन सवगम यद 
षवि पराक्ष्य 191 स्तोत्रर्धोके दाने लिप्‌ जिनके दाथ मे सुवयं 
विद्यमान रहता र उन सूये वथा इन्द, भित्र, वस्य, भगिनि न सवका हम 
श्चि शपि खाद्वान काठ दह) चे दष फन्फादि छम्िनि फे समन कने चले 
८५ मोस मदक क्व्यादि श्रर्नि सूवदि देवराद्नोकी छपा से शन्न 


५ 
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पर, पुरर्पौ करे ईिसक् शरम्नि मी तदहो भार्‌ सव को भस्म करमे वलि 
पवानल छो ओने शान्त करद्वया ॥३॥ स्म धार करने चाले परचता ने. 
ऊपर यन कने वाले जल ने, मेघ प्रौर वायुने इस क्रन्ादि द्रण्नि को 
सान्त कर दवियाद॥ १० । 
र २२ चत्त 
८ च्छ्पि-वनिषटः । देववा-दिश्वः देवाः ब्रहस्पति; वचः 1 चुन्द त्रिष्टुप्‌; चवुषुप्‌ 9 
न्तिवर्चस' प्रथतां बृहद्‌ ययो श्रदिव्या यत्‌ तन्वः स वभूव । 
तत्‌ सवं समदमह्यमेतद्‌ विच्वे देवा श्रदित्तिः सजोषाः ॥ १॥ 
मित्र वरणच्छेद्रो सरश्च चेततु । 
देवास वरिम्वधायसत्ते माञ्जन्तु वचसा 11 २॥ 


वेन टस्ती वचं संवभूव येन राजा मनुष्येष्वस्त्वन्तः । 
येन देवा देवतामग्र त्राय तेन मामच वर्चंस्ताभ्ने वचेस्विनं..कृु 11३11 


यत्‌ ते वर्चो जात्तरेदो बृहदु भवत्याहुतेः 1 
यावन्‌ सू्ेस्य वर्च चानुरस्य च हस्तिनः 

तात्रन्मे अशिना वचं जा धत्तां पृष्करत्रना 1 ४11 

यावचननः प्रवशि्यक्ुयव्रित्‌ समर्नुते 1 

तान्‌ सर्येत्वच्दियं मवि तद्स्तिव्चनम्‌ । ५॥ 

ट्न्नी मृगं सुपदामतिष्टावान्‌ वभूव हि 

नस्य मनेन वचंनाऽमि पिवामि मामद्म्‌ ॥६॥ 

सुरू दाथीक्वसा श्व्रदप्य तेज प्रा्ठ दो । देवमा श्रद्रितिके देहस 
उःपश्र मटन चज न्् तठं दुचत्ता श्च द्दित्ति भा मरू त्न प्रदनिकर ॥१॥ 
दवि क श्रनिसानी निच्र, रात्रिक श्रनिमानी वरस श्रौर स्वगंक राजा इन्द 
सुमि द्रपो दषा च्त पत्र परमर्म । चद सित्रश्यादि दरेयवा स्॑म्नारके पप ट 


(न्व 


ये सुक इच्िनि तेजसे सन्पव्र क्ट ॥२॥ सजि तेज तै राजा तेजस्वी ददीत 
(4 $ क 9 
द, जन म जीव्र वचस्वी दते ह, हाथी विन्लालकाव हौवा, भ्रन्वरिक : 


फा ३ श्र र स्‌० ३३] - १५७ 


यच्च गंध श्रादि यपरस्वी होते ए, इन्द्ादि देववार््रो जे देवत्व प्राह किया दै, 
उसतेजसेदे थग्ने १ सुमे तेजस्वी कतै 1 २ ॥ दे उत्पन्न प्रासिर्यो के ज्ञातां 
शरीर दविरयौ दवाय श्राहूव स्रि जनि वलि श्चम्निदेव ! तुम मेँ निठना तेज है, 
सूं में जितना तेज है, उस तेज को पद्ममाल से सुणेभिठ प्रवद्य सुम में 
ध्या करे ॥ ९ ॥ दुरन-शन्छि वाला नेर नदव्र मंडल तके नितने स्थान 
फोदैख पवाद, चारों दिशे" निठने स्थान को व्याघ्ठ छरती ईह, महान 
येरवव॑गाली दन्मे क उतना यडा चिद्व सुमे प्राक दो श्री पूं कथित 
वैज भी भुमे प्रात हो ॥ € ॥ दायी श्रधिके बलवान दने से वन में विचरण 
शील गाद पए शसन करने वाला दोना द्र, उमस हाथी के माग्य रूप वर्चस्व 
समै पने को सीचवा ह ॥ ६॥ 
२२ घरक्त 

( शवि--म्रदया । देववा--योनिः । उन्द्-भ्रनुष्डर्‌ बहतो ) 
येन वेदद्‌ वभरूविय नाशयामसि तत्‌ त्वच्‌ 1 
इद्र तदन्यत्र त्वदह दुरे नि दध्मसि ॥ १॥ 
श्रातैयोनि गभं एतु पुमान्‌ वाणद्वेएुधिम्‌ 1 
श्रा वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ २॥ 
पुमांस पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम्‌ 1 
भवासि पूत्राणां माता जाताना जनयाश्च यानू | ३ 
यानि भद्राणि वीजान्यृपमा जनर्यात च ॥ 
तंस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रमूधनुका भव ॥ ४॥ 
करगोमि ते प्राजापत्यमा योनि गभं एतु ते । 
विम्दस्व त्वं पुद्रं नारि यस्तुभ्यं शमसच्टमु तस्मे त्वं मव ॥५॥ 
यसां यौप्पिता पथिकी माता समुद्रौ मूलं वीरुधा वग्रूव 1 
तारत्वा पूत्रावियाय दैवीः प्रावन्त्वोपघयः!॥ ६ ॥ 
हषी! तू जिस परप से उत्पन्न रोग से वन्ध्या दुई दै उस एप रोग 
फोहमतुकसेषट्यस्‌ कतत द । यदरोगद्धिएप्रक्टनदो दहस मकु ` द्र 
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कत्ते ह ॥ 9 ॥ हे नरि ! तरक मे वाण के स्वभावतः जाने के समान ही तेरे 
मरजननांग मे वीर्य युक्त गं प्राप्त हो । वह गमं पुत्र रूपमे वदल कर दस मास 
तक प्रसवकालमें धको ॥२)॥ हेली! तु पुरूष-पु्को स 
सुतर के पश्चात्‌ त्र द उच्पन्न हो, पे ्रद्् नियम दवारा त्‌ पुत्रदतौ हौ ९॥ 
हे खी! जिन अमो वयो से वेल गौर्धो मे बडे उस्पन्न करते ह, वसे रीत 
पुत्र-प्राक्षि कः । इसी प्रकार गौ के समान पुत्र उत्पन्न करती हद त्‌ बृद्धि ` को 
प्रापो हेसी! नद्या द्वारा यनायै हुए प्रजनन सम्वन्धी नियम्‌ के 
अनुसार मै तेरे लिए यह विधान करता ह 1, तेरे गभे से सुख देने वाले पु की 
म्ाप्ति हो ॥९\॥ ऊप को वदने वाली श्रौपधियौ का पिता श्याकास्च है घ्रौर 
चीज धारण कने से थिवी माता है 1 वे ओौषधिर्यो जल से इद्धि को प्राप्त 
होती है ! वही चपि तुभे पुत्र प्राप कराने के किष गभ-ररकः ह 4 ६ ॥ 


२४ इक्त 
 ( ऋपिः । देववा-वनस्पतिः प्रजापतिः । दन्द-वुषट्‌ ए्‌ पड कि > 
पयस्वतीरोपधयः पयस्वन्मामकं वचः । | 
श्रथो पयस्वत्तीनामा भरेऽहं सहश: ॥ १ 1 
~ वेदाहं पयस्वन्तं चकार घप्यं चहुं 1 
धत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे योयो अयज्वनो गृहेर। 
इमा याः: पछ अदिदो मानवीः पञ्च कृष्टयः 1 
वृष्टे गापं नदीरिवेह्‌ स्फाति ससावहान्‌ ।॥ ३1 
उदत् शतधारं सहेदधारमसषितम्‌ । 
एवास्माकेद धान्यं सहस्रधारमक्षितम्‌ 1 ४ ॥ 
शातट्स्त समाहर सहृचहस्त - स॒ किर. 
इत्य कार्यस्य चेह्‌ स्फाति. समावह प ॥ 
तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतन्नौ गृह्प्याः-1 
तासां या स्फात्तिमत्तमा तवा त्वाभि मृशामसि !॥ ६ 1 


सरद? 
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उपोदश्च समूदेश्च क्षसारौ ते भजापते । 

साविष्ठा वहतां स्ति बहु शरुमानमक्षितम्‌ ॥\ ७ \\ 

धान्य, यवाद्वि सार युक दो, मेरा कयन मी सार युक्तदो 1 उन 
सार युच्छ धान्यादि को प्राक कं ॥ १ 1 स उन सारयुन्छ देववा का हाता 
ह, थे धान्यादि कौ वृद्धि करने वले हे । घान्थादि खो एकव्र करने वाते देवता 
का दम श्राहान करे द 1 ्याङि धनयान कषा समस्व धन गवादि सदिव 
संवा वैव सुमे प्रदान कटे ॥ २१५ यदर्पणं दिशा, पच प्रकारे के मनुष्य 
यह सव यजमान को घन-पान्य से हर प्रकार सम्पन्न करे 1 सते वर्था होने पर 
मदी को प्रवाह ज्खमें पद जीरवोषो ए्कस्यानसे दूसरे स्यानको ठे जाग 
॥३॥ सदे धार्यो से सम्दन्न ोने पए भी जल कौ उत्पत्ति च्ल 
स्थान सीणता-पदित होवा द । इसी श्रक्मर यद संचित घान्य नेक धारा 
धौ प्रदान फरवा हा भी चोणन ष्टो 1४॥ ददिव! तम्दारे सेक सुना 
| उनसे धन लाक द्मे दौ । हे सहस दाय यलि! श्रपने सभी ष्ार्योसे 
धन लाकर दो शौर मेरे द्वारा स्यि गवे वथा कि जाने वाले फायंको षद 
से मुभे सम्पन्नक्तो < गंधर्वो को सम्पन्नता की कारण सूप तीन 
कलापे ठया श्प्सरारथो फी सम्पन्नता का कारण रूप चार कलाप" ६, उन 
सव में ध्यत सम्पन्न जो फला ६, उससे दम, दे धान्य † ठेर स्पर करावे 
॥ ६१ दे प्रजापते १ घान्य फो पाम लाने वाले उपोह देव शौर प्राक घनकी 
शृद्धि कएने याले समूह देव यह दोनों तुम्हारे सारथि ख्य ई ! श्नेक प्रकार के 
न-धान्य को बद़राने के लिषु तुम उन दोनो को लायो] 


२१ सूक्त 

( चऋव्थि--ृयुः । देववग--मेषुः मिव्ावरुणौ । एन्द-चनुष्डुप्‌ 9 
उत्त दस्त्वोत्‌ तुदतु मा धृथाः शमने स्वं । 
दषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हदि १॥ 
श्राधीपर्णी कामदात्मामिपु सड कल्पदुत्मलाम्‌ । 
तां सुस॑न्नतां त्वा कामो विष्यतु त्वा हूदि ॥ २ ॥ 
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या प्लीहानं ोपयति कामस्येपुः सुसदता \ 
भराचीनपक्षा व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥३1 
शुचा विद्धा व्योपया शुषकास्याभि सपे मा । 
मृद्निमन्युः केवली प्रियवादिन्यतुत्रता ॥ ४ 1 
ञ्राजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः । 

यया मम करत्तावसो मम वित्तमूपायसि \ ५ \\ 
व्यस्यै मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्यस्यततम्‌ 1. 
अथैनामक्रतु कत्वा ममैव छरुत वज्ञे 1 ६ 1 


देखी { उतत्‌द्‌ नामक देवता अत्यंत व्यथिते करने बाले ह, वे तु 
कामाततं करं ! तू कामके वारे से सद्यो के समान व्याकुल इद परस पर 
सोना पसंद न कर। मेँ तम पर काम का भयप्रद वाख चलता ह! (समे 
"विरुद्ध परिखामी"” श्चलंकार है, जिखसे यह श्राणएय निकलता है क्रि कासः 
वासना चदी भयंकर श्नौर हानिच्ारक प्रदृतति है ¦ श्रौर इसे खी-पुरूपौ को 
यया संभव वचना चाद्ये । इस सूक्तं के समस्त मंत्रो का धरये इसी प्रकाः 
विपरीत दं)13॥ रमण करने की श्रभिलापा जिसका फल श्रौर सन क 
संताप जिसका पणं ह, मोगात्मक संकर्प काठ रौर फल को मिलने बारे 
साले के समान है, उस वारको च्ाकर दी कामदेवततेरे हृदय को वीध 
६५२१४ कासदेच दारा भति प्रकार खेदा गया वाण प्रास्‌.के श्राश्चरय ङ 
छदा सुखवि 1 सरल फल वास तया श्रनेक प्रकार से संतक्ठ करने वारं 
नाणसेमंतेरे द्ध्य को घाक्रान्त करताद्रु ॥1३॥ इस संत्तापमय वाण रं 
तेरा करड शुष्क दी ! तू. श्रपनी इच्चा को व्यक्त क्ते मे उत्तपं के कार 
श्रसमरथं होती हु सुभे भ्राण्ठ दो 1 प्रणयकलह को त्याग कर खदु मापः 
कूर ध्रौर भेरे श्रलुद्धल चल ॥ ४ ॥ का से वादन करता रा सै तके शप 
सामने करता ह । तुमे माता-पिवाके पक्वे भी दरपन सममे युल्लाता ह 
जिससे त्‌. मेरे मवासुद्धल होती हृदं सुमे श्ाप्ठ हो ॥६॥ हे मिच्रादस्व 
दस सरके हृदेव कोक्ञान-शन्य करो ! यह कार्याकायं को भूल जाव श्चौर रे 
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वशीभूत हो, देखा कते । ( इस सुक के सव मंत्र “^बिर्द परिणाम” 
्रलंकार युक्त ह । निषसे इना श्वाशय जौ छदा गय। दै उससे उरा 
समना चादिये )॥६॥ 


२६ सूक्त [छटवां अनुव] 
(पि--थर्वा । देववा--साग्नयो देयः प्रखति, दन्द-जगती) 


यस्यां स्य प्राच्यां दिरिः दत्यो नाम देवास्तेषां वो श्रग्निरिपवः 1 
तेनो मृडत ते नोऽधि ब्रूत तेम्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहाः ॥१॥ 
येस्यां स्य दक्षिणायां दिदयं विप्यवो नाम देवास्तेषां वः काम दषवः 1 
तेनो मृढत तं नोऽधि ब्रूत तेभ्यो वौ नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥२॥ 
येस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वराज नाम देवास्तेर्पा व श्राप इपवः 1 

ते नो मृडत त नोऽधि ब्रूत तेम्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहां ।३॥ 
येस्यां स्थोदीच्यां दिगि प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात इपवः। 
तेनो मृडत ते नोऽधि ब्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा 1४ 
यस्यां स्य ध.वायां दिशि निल्तिम्पा नाम देवास्तं पां व ग्रौपवीरिपव 
रोनो मृडत ते नोऽधि ब्रत रैभ्यो वो नमस्त भ्यो वः स्वाहा ॥५॥ 
येस्यां स्थोर््वाया' दिदयवस्वन्तो नाम देव स्तेर्पा वा वृहस्पतिरिपवः 1 
ते नौ मृडत ते नोऽधि ब्रत तेभ्यो वे नमस्तेम्यो वः स्वाहा ॥६॥ 


दे गंधव ! तुम दानादि गुणो से युक हो! हेम हमरे पूवं दवि 
निवासन करते हो 1 तुम्हरे धाण शण्नि के समान वीद्ण ६ । तुम दमारी रक्ता 
फटने में समथ हो । भरतः हमक सुख द्यो 1 हमरे शत्रु सप, बसविक ध्रादि 
को नष्ट फरो ! चम्दारे लिष प्रणाम है यह श्राहुवि वुम्दं प्रादयो ॥ १४ द 
गंधो { तुम हमार दक में रदवे हो 1 त॒म्दरि वाण हमारी दच्डा ष्ये पूं 
छने में समयं ह। तम हमको सुख दो । तम्दारे लिये रणाम दै । यद्‌ श्राहुति 
ग्रहण फरो ॥ २ ॥ दे दैवताथो ! ` तुम पश्चिम मे यास करते हौ ! ठम वैराज 
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1 


नाम वाले हो} ब्रश के जल तुम्हरि वाण है! हम हमको सुखी करौ ! यह 
यराहति तुम्हें नमस्कार पूष्रैक प्रा हयो ४३॥ दै दानादि यण से -सस्पन्न 
गंधर्वो { तुम प्रचिष्यन्त नाम वाले हमारे उन्तर में रहते हौ । तुम्दरे वाण 
चायु के समान वेग बले हे! तुम हमकौ सुखी करो ! त॒म्दारे लिप्‌ यह्‌ 
श्राहति नमस्कार पूर्वक प्राच हो ॥ 9 ४ 'हे देवताश्नो { एम निलिम्पा नामके 
हयो, नीचे की दिशामें रहते हो ! धान्य, जौ, पेद, गुरम भादि दी तुम्दारे 
चाण है 1 तुम हमको सुली करो ! नमस्कार पूर्वक यड घृतादि युक्त वि 
तुम्हे लिए धर्षित है ५८॥ हे थरवस्वंत नामक देवत्ताप्नो ! - तुम'ऊपर कौ 
दिशसे वास कत्ते हयै ! मन्त्रौ के स्वामी वृदस्यति तुम्दरि वाण. है! छम 
हमको सुखी करो । . नमस्कार युक्त .यह घृतादिःसे सम्प्र हवि तुम्हारे लि 
श्रित है, इसे ग्रहण करो ॥ ६ ॥ 


२७ पक्त । 
(छपि--ययर्वा । देक्ठा--4 प्राची, च्रञिन, प्रति ! उन्द--चष्टि, -पंचपद्राः) 


प्राची दिगरिनिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इपवः ) 

तेभ्यो नमोऽधिपतिस्यो नमो रक्षिनृस्यो नम इयुभ्यो नम एभ्यो ग्रस्त । 
योस्मानू ष्टि यं वयं द्विष्मस्त वा जम्भे द्मः. १1 

दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षितां पितर इषवः । 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षिक्‌ यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो श्रतु 1 
योस्मान्‌ दृष्टयः वय द्विषप्मस्तः वो जम्मे दध्मः) २्‌-1. 
प्रतीची दिग्‌ वरुणोऽधिपत्तिः पृदाङ्र रक्षितान्नमिषवः 1 . 

ते भ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमे रक्ष या नम्‌ इपुम्या नम. एभ्यो भ्रस्त 1 
योस्मान्‌ दरं टि य' वय द्विष्पस्तः वे जम्भे. दध्मः 11 ३ 1 

उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपत्तिः स्वजो रक्षिताशनिरिपव 

तेभ्यो नमेऽविपततिम्यो नमे रक्षिवरम्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यो स्रतु 1 
यस्मान हिय क्थ दवष्मस्त वे जम्भे दध्मः 11 ४! 
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रबा दिग विप्णुरधिपत्िः कत्मापग्ीवे रक्षिता वीर्य इपवः ! ` 
म्या नमेाभिपतिभ्या ममे रक्षिढम्धो नम इपुम्पा नम एश्ये ्रस्तु ए 
योस्मान्‌ द्रे्टि यं वयं द्वप्मते वो जम्मे दघ्मः ॥५॥ | 

उर्व दिग्‌ वृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षतत वरपमिपवः । 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्ये नमे रक्षिढम्यो नम इपुम्यो नम एम्यो प्रस्तु 1 
योस्मान्‌ दष्ट य वयः द्विष्मस्तं वो जम्भे दल्मः ॥ ६॥ 


पू दिशा हम.पर दपा करने चासी हो । उस दिशा के स्वामी इन्द्र 
चरौ संमारकी राके लिए उस दिशा मे निवास करने चाले सप, धात्रा 
प्रयेमा शादि श्चदविति के पुद्र रूप याण, श्न्नि श्रादि, दिति चादि सवको 
समस्फर ई { मारा यह नमस्कार हन सवक प्रस करे ! द म्नि श्चादि 
देषताश्ो ! हमको पीड़ा देने वाले श्रु कमो तुम्दारे जंभ ( दर्वि) में भक्त- 
णार्थं डालते ई ॥4॥ दिण दिर हमारे लिष्‌ करेयाणमयी हो । उस द्वि 
के स्वामी इन्दे, दिश^ए्दक सपः दु्ट-नारकं वाण सूप पिन देव न सव को 
नमच्छार षे । यदह नम्कार्‌ दन सवको प्रसन्न केरे । जो शत्र हमसे वैर करता 
टै शरीर दम जिससे यैर फरते ट, उसे हम सुमारे जंभ ( दांत ) मे भक्तां 
डालते ६॥२॥ पश्चिम दिए हम पर थयुप्रहे कले षालीहो। उसद्िशा 
ॐ स्वामी घरण, रक सपं, धान यवाद स्प श्रन्र उसके वाणु द । हन सव 
फे नमस्कार ६\ यद्‌ नमस्कार इन्दं प्रसन्न षरे \ जो हमसे चेर कते हे पीर 
निसते म चेर कत्ते ह, उते जंम में भदणायं रणते हं । ॥ ३ ॥ उत्तर दिशा 
हमार प्रति धनुप्रह कएने वाली ही । उस द्विशा के स्वामी सोम, रेक स्वज 
नामक सपं रीर दुष्टौ छा एमन कलने वाला शररानि दी वाण टै । हने सवको 
नमस्कार द 1 इस नमस्कार से यद प्रसन्न हो, जो वैरी हमसे देप फतापरैमा 
हम जिसते द्वप कते इ, उते भकणयं जंभ मे रपते ह ॥४॥ जौमीचेकी 
दविशभव द यह युक १८ अनुप्रद करे 1 उसके स्यामौ पिप्णु द । र्ठ 
कदमपाप्रीय सप, श्रौर शरौपयि दी वाण द! इन सधको नमस्कार ह। यदं 
नमस्कार हन सवरो प्रसच्च के 1 हम निस वेरकरते ह द 


क्रवे ड, छन्दं इन तन्दरि जम (दीव) र्खे जो उपर स्थिव 
दिता ट, चद्‌ इच्दाषट्ं चरने वाली दौ । उद्र द्वि ॐ स्वानी ्रदयति, रकं 
स्वैव वर्क्षं श्रौ दुरो ज्य नि्रह क्न बाला दृष्टिज्व दी च्खुद ध 
दन सवच्नो नननच्र दरे 1 चह नमच्तार इन सचक्रौ प्रच क्रे । हन जिससे 


धि 
धि ईः = ्ः =, ० गार्य 
यैर कवे श्रीर्‌ जो हममे करक्ए्ताद, रते हम तुम्हरे जममं मचय 
| 


(पिया, 1 देववा-चानिनो 1 दन्द-सष्प्‌; च्छपः चिषुष्‌ ) 


न {५1 


क क (1 वभूव 4 गा अ्रसनन्त भूतचरतो विन्धर 5 ४ 
एकैकर्यधा खदा चं व्रुव यत्र मा असुजन्त श्रूतछ्तो विच्छद्पाः ! 
न 


यवर विजायते यमिन्यपतु : सा परयूच्‌ धि्ाति रिती ख्याती ॥ ५॥ 
पपा पचन्तं धिग्छाति कऋष्याद्‌ चत्वा व्यद्ररी। 
उतना त्रह्यरो ठचात्‌ तया स्योना दिका स्यत 1 २॥ 
दिवा मव पुन्ध्ेन्यौ मोन्यो रस्य दिता । 
चिवान्व सर्वेस्मै सेत्राय चिवान इषि ॥ ३1 
इदि पृष्टस ख ण्टू सहुलत्रातमा भव । 
पून य निन पाषय 1 
यचा ~, ~+ ~~~ चिदटावं ~ > र्म तन्वः स्वायां 
यत्रा नुद्धदः शुद्धता नदन्त वकटक राय तन्वः स्तायाः 1 
तं लाक यमिच्यनिसंवदरव स्ना ने मा द्वसीतु पुरपान पंख 1 ५१ 


यत्रा कुह्द नुतामन्निदहावहृतं यत्र त्राक्तः 1 


तें लेक यमिन्यमिसवूत सा ने मा दिसीत्‌ युख्पान्‌ पश्र 11६11 


|+ 
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प्रथि श्राद्रि के र्दविता गृवद्धन नामक ्छपियो ने श्चरेक घसं 

(4 [3 [4 # # 

यीद्रदिकौ रत्नाच्तै, यदी चषि चिप्रावबाच्नैरची टद! इस खष्टिः 
(श ग्मीर्‌ रन व ० मै] ४4 व 1 

निद बीन श्रौ रनवे यदि चद्‌ गौ उदर्य सन्तान स्पद्र करदीद्ैलोव 

यजनान ऊ नयाटि पयय का नाट कटने ्रौर चोर, विह श्रादि सै नष्ट करा 
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का कारण खूप होदी ६॥ १1 यह यमसू गौ ८ दौ चचा एक साय उष्वन्न 
फरमे वाली >) दसी ही नारक होती है वेकि मि पने वाले जीव हवि 
हं । वद धभमिचार चादि के संवपगद फल के कारण यजमान फी गौर््ोकी 
हिसा फा कारण वनती ई । देसी गौ ब्राह्मण को दान करे तो वह पुत्र पौष्ादि 
से युक्त होकर सौभाग्यवती होती दै ॥ २ ॥ हे खदवा यच्यै उत्पन्न करने याली 
मौ ! चु पुर्पो को सुखी करने बाली हौ ॥ २॥ स शद मे गवादि धन पुष्ट 
धी, दृध, घी धादिवदै'। हे ज्वा वर्चो की माता! तू दस यजमानके 
षश की षृद्धि कर शौर सदसो घन शदान कर ॥ ४ ॥ जिम लोक में सुन्दुर 
हृदय शौर उत्तम कमं वाले, पुरुप स्वस्थ -धौर प्रसन्न होते ट, पर्दा यदि 
जुदरवौ वर्यो को उर्पनन करने बाली गौ सामने ध्रा जाय.तो वह हमारे मनुर्यो 
ध्रीर प्रचो की िसिकनदौ॥ £ ॥ जिस लोक में सुन्दर हदय, सुन्दर शतान 
छीर क्म वालो के यज्ञादि से शर्ट कमं होते ई, यर्दा शदरबोः वथो फो उन्न 
करने धाली गौ गहै है ठौ वह हमि मलु्यो चौर ष््थोकानाश न 
करे॥६॥ 


२६ षएक्त 


(्पि--उद्ालकः । देवता--थविः कामः भूमि" दन्द्‌--पटः क्तिः भ्रनुषप्‌ >) 
यद्‌ राजान विभजन्त इष्टपूततं स्य पाटडश यमस्यामी समासदः 1 
श्रविर्तस्मात्‌ प्र मुख्धति दत्तः शितिपात्‌ स्वधा ॥ १॥ 
सर्वानू कामान पूरयत्यामवनु प्रभवनु भवन । 
श्राकरुतिप्रोऽविरद॑त्तः दिततिपान्नोप दस्यत्ति ॥ २॥ 
यो ददाति दितिपादमवि ताकेन संमितम्‌ 1 
स नाकमम्यारोहति यत्र शुल्को न त्रियते श्रवतेन वीयसे ।\३॥ 
पञ्ापूपं शित्तिपादमवि लोकेन स मितम्‌ । 
प्रदत्तिप जीवति पिदरणां लोकेऽक्षितम ॥ ४ ॥ 
पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकेन समितम्‌ 1 
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प्रदातोप जीवति सूर्यामास्योरकषिर्तम्‌ ॥ ५॥ 

रेव नोप दस्यति समुद्रइव पयो महृत्‌ । 

देवौ सवासिनावि व सितिषान्रोप दरयति ॥ ६ ॥ 

के इदं कस्मा श्रदातु कामः कामायादात्‌ । 

कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेश । 
कामेन त्वा प्रति गृह्णामि कारमैतत्‌ ते ॥ ७॥ 

भूमिष्वा प्रति गृह्णात्वन्तरिक्षमिद महत्‌ । 

माहु प्रासन मात्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य वि राधिपि 11८ 


श्राकाया में दीखते इष्ट यम के सभासद्‌ पापियों को दण्ड देने चाले 
तथा धर्मास्मा््रो पर करपा करने बाले द । यह पूर्तिं क्म के स्वामी है श्रौर 
यज्ञ श्रादवि तया निर्माण कार्यो में हये जाने वाल्ञे पप को पुख्य से प्रथक्‌ करते 
हं॥१॥ यह यन्न खव श्रौरसेब्रृद्धि करने याला श्रौर पल देने मे समं ह। 
यद दमारी सव श्रमिलापा्रो को एण करता है । दस प्रदत्त ध्थवि का 
घय नही होता ॥ २॥ जो यजमान सव फल देने वाली भेद्‌कादान करता 
दै बद दुःख-रहित स्वगं का भागी होता दै । उन लोकम निर्बल व्यक्ति को 
सवरल का शासन नदीं मानना पदता ॥३॥ जिस प्के चार सें भौर 
नामि पर र्पचि गुलगुले रखते दं, उस पंच पूप श्वेतत पौव वाक्ते मेद का 
दाता चसु शरादरि पितप्लोरौ मे शक्य फल भोगता दै ।॥ ४॥ जित पशु फे 
चार परो श्रर नामि प्र्पौच गुलगुले रखते द, उस्र पंच श्रपृप श्वेत पाद 
भेद का दतरा सूर्य-चेद लोको मेँ स्थिर हौ श्रद्य फल भोगता हे ॥£॥ 
ग्येव पर वाली यक्चमें दान की गद्‌ मेद्‌ पौण नहीं होती । ससे समत 
गदन जल श्रौर साय रहने वाले श्रधिवद्धय सीख नदं होते, व्री मी 
क्षय होती हं ॥६॥ प्रनापन्रि दी दाता, वही थद करने याल ह| 
पारलांकिक कल चाहने याला द्नद्राता तया द्रदलौक्रिक फल चाहने याला 
प्रिग्रहीना दनो दही कामात्मा द । श्रवः काम ने ही कास कौ प्रदान किया 
स प्रका श्रा्मा को प्रथक्‌ रखने से प्रततिप्रह्‌ का दोप नहीं लमता ७ 
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` दमे यीग्व देव्य} व्रधिवी श्चौर्‌ श्रवरिष तुभे गहय करे 1 मै रतिप्रदं के 
दोप दारा माणो शन स्तं चौर व्र पौत्र घादि सेच विदद" ॥८॥ 


२० चक्त 
(पि-चधर्षा 1 देवता-सांमनस्यम्‌ 1 दुमद -्नुष्टुष्‌ जगती; निष्‌ > 

सहृदयं सांमनस्यमविद्े पं कृणोमि वः । | 

श्रम्यौ श्रन्यममि हैत वत्सं जातमिवाध्न्या । १ १ 

शरनुत्रतः पिः पुत्रो मातरा भवतु संमनाः 1 

जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु अन्तिवाम्‌ ।॥। २॥ 

मा श्राता श्रातरे द्विषन्मा स्वसारणूत्त स्वसा! 

सम्यञ्च सद्रता भूत्वा वाचं ब्रदत मद्रया ॥ ३॥ 

येन देवा ने वियन्ति नो च विद्धिपते मिथः 1 

तत्‌ कृण्मो ब्रह्म वो ग्रहे संज्ञानं पुर्पेभ्यः ॥ ४॥ 
प्यायस्वन्तेधि्तिनी मा वि यौष्टं स'राधयन्तः सघुराश्चरःतः। 
श्रयो श्रन्यरमै बह्म वदन्त एत सध्रीचीनान्‌ वः संमनसरवुःणोमि ॥५॥ 

समानी श्रपा सह्‌ वोऽन्नमागः समाने योक्त्रे सह्‌ वौ युनज्मि । 

सम्यल्चौधग्नि सप्येताया चामिमिवाभितः ॥ ६ ॥ 

सध्रीचीनान्‌ वः सं मनसस्कृणोप्येकशनु्ीन्त्स वननेन सर्वान । 
“~ देवाइवाग्रतं स्णमाणा; सायंप्रातः सौमनसौ वो प्रस्तु ॥ ७1 

हे विवाद्री पुरषो ! म्द लिय विद्वेष भावले दृरष्रमे वाल, 
भति सांमनस्य कर्म कठा हं मौ" ये पते धत्त मे स्नेह करती ४, 
दमे हि पुम परस्पर प्यदवहारक्पे॥१॥ रपुत्र र्तिका धनुग्ते ही, मात्रा 
भी पुत्र कै धनुद्टल मन वाली हो, पनी पतति से मधुर बायी बीलने याक्ती 
हि ॥२॥ भग मोरतेके लिए घ्रावा, धातक वुरानष्े। वहिन मादस 
यैर कर । यह सव भादरं समान फायं भौर तमान मति यासे होकर मंगल 
मय भाद क्ट॥३॥ जि मंव्रके वल से दरूवदा वरिभिश्र मान्‌ नदीं 
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पाणेन विश्वतोवीय' देवाः सूय' समैरयन्‌ 
व्यहं सर्वे ण पाप्मना चि यक्ष्मेण समायुधां ॥ ७ ॥ 
्रायुप्मतामामुष्कृतां प्राणेन जीवे मा मृथाः । 
व्यहं सवे ए पाप्मना चि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ८ ॥ 
प्राणेन प्रणतां प्राणैव भव मा मृयाः। 
वयह से ण पाप्मना वि यक्ष्मेण समाय्‌पा 1 ॥ 
उदायुषा समायुपोदोपधी्ना ससन 1 
प्यहं सवे ण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा । १० ॥ 
श्रा पर्जन्यस्य वृष्टयोदस्थामामृता वयम 1 
व्यहं स्वे ए पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥ ११ ॥ 
हे श्रद्रय ! तुम दस वालक को श्रायु फी दानि करने घाली बृदा- 
अरथा दृररण्मे) दै श्रमे! तुत से दानशीलता नौर शगरश्रोसे वृर 
रो 1 म दस प ते थक्‌ करता द्या यच्मा मे सुक्तकर दीघं शरायुष्य 
यनाताद्ँ॥ ११ इसे रोगके कारण उष्पदच दुःख से वायु वचावे। इन्दर्‌ इसे 
पपठसे वृथक्‌ करे । स इमे रोग कैः कार्ण स्प पाप से प्रयक्‌ कर, यच्मा सै 
वृर रखता टु दीपं ध्रायु वाला करना हूं ॥ २ ॥ सिह श्रादि संगली पशा 
से सरे गय कैः गवादि पशु स्वभावतः यक्‌ रहते द्र, जते प्यति प्रासी से 
सल दर रहते &, वैसे दी टस व्रहदादी कमे पपसे दूर रसवारहु 1 
सपथ-रोग से सुक्त कत्ते हुए इसे दोर श्रायुसे युक्त कता हू ॥६॥ पक 
द्विषा सर दूसरो द्विरा को चनि याले मा एथक्‌-घ्रयप्‌ दोते ई, श्राकारा शौर 
शिवी मी स्थमायतः प्रथक्‌ -ए्थक्‌ दोतें, चते ही म॑ हमे मी स्वभावत 
पपे पथक्‌ रहने वाला करता हू । यमा रोग सरे इमे पृथक्‌ कवा हया 
मद्ये दीय दाला यनातारहू ५४१ व्व्टाने चपनी पुत्री के विषाद 
फे श्ररसर पर सो दहेज भेजा, उसे निकलने फो स्थान देने के निमित्त यद्र 
एथिवी चौर शतरि थक्‌ होगष्‌ । इसी प्रकार य दये पाप मै (थद कर्‌ 
सय-रहित करता ह्या दीरपजीवन मै युक करव ॥ £ ॥ भोजन को पचति 
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सेते शौर न पश्स्पर दर(-माव रखते हे, उस समाना के कारण रूप मंत्र से 
सम्बन्धित सौमनस्य कौ हम ठुम्दारे लिए करते हं ॥४॥ त॒म समान मन 
वाले, ससान कार्यं वाले रह कर दोये-वडे का ध्यान रखते हु परस्पर सुन्दर 
चचन कते हृष श्रा्यो ! हे मयुप्यो ! मेँ तुम्हं समान कार्यौ मं प्रवृत्त क्ता 
्र॥९॥ हे समानता के इच्युको ! तुम्दारा धन्न-पानी का उपनोग कसा 
हो मं त॒म्दे प्रेम-सूत्र मे साथ-साथ वाध्वा । जसे पद्यिके श्रे नाभिके 
पराभ्रित होते ३, वैसे री त॒म सव एक श्रग्नि के श्राश्रय मे रहते दुषु उनको. 
सेवा कसो ॥६॥ ञं तम्दे समान मन वाले वना कर एक से कायं में प्रवृत्त 
करतां ्टसी क्म सेमे तम्दे वशीभूत क्ता । स्वगं मे, अदधत की एक 
सत मै रक्ता करने वाने इन्द्र श्रादि सव देवता के मन ज्तेश्रष्ट रदे 
सेवे प्राततः सायं हर समय तुम्हारा मन सुन्दर रहे ४५॥ 


२१ सक्त 

(धपि-बह्या । देवता~प्रणन्यादयः पाप्महनो मन्बोक्ताः । चुन्द-षयुष्टुष्‌ पक्ति) 
वि देवा जरसावृतत्‌ वि स्वमम्ते ्ररात्या। 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा । १ ॥1 
व्या्स्या पवमानो वि राक्र: पापकृत्या । | 
व्यहं सवण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ २॥ 
वि ग्राम्याः पशव प्रारण्यैर्व्या पस्दृष्णयासरन्‌ 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा} ३ ॥ 
वीमे द्याव प्रथिवी इतो वि पन्थानो दिशंदिशम्‌ । 
व्यहुं सवे ए पाप्मना चि यक्ष्मेण समायुषा 1} ४ ॥ 
स्वष्टा दृहित्रे वहतु" युनक्तीतीदं विश्व॒शरुवनं वि याति । 
व्यहं सवे श॒ पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा 1 ५॥ 
अग्निः प्राणन्त्स दथाति चन्द्रः प्रारोन स दितः । 
न्वहं सवे ए पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥ ६ ॥ , 
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परारोन विश्वतोवीय' देवाः मूर समैरयन्‌ 1 
व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यदमेण समायुषा ॥ ७ ॥ 
ग्रायुप्मतामायुष्वुतां प्राणो जीव मा मृथाः! 
व्यहं स्वँ सा पाप्मना वि यषमेणा समायुपा।॥ ८ ॥ 
प्रासन प्राणतां प्राणोदैव भव मा मुयाः। 
व्यह्‌ सवे ण पाप्मना वि यद्मेण समाय्‌पा ॥ ट| 
उदायुषा समायुपोदोपधीनां रसेन । 
व्यहं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥ १० ॥ 
श्रा पर्जन्यस्य वृष्टयोदस्थामामृता वयम्‌ 1 
व्यहं सवे ण॒ पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥ ११॥ 
हे श्ररिवद्भय ! सुम दस बालकः को श्रायु फी हानि करमे वाली शृदधा- 
मेस्मासेदृररणो। श्रमे! हुम द्रसे श्रदृानशीलवाश्रौर शनृश्रोसे दर 
रपो । म॑ दते पर्प से थद्‌ करता हुश्रा यष्मा से सुक्तकर दों धायु्य 
पनातारहू॥ १५ द्मे रोग के फारण उपप दुः्त मे वायु वचर । इन्द्र दसै 
पपसेण्यक्‌ करे! य दमे रोगके कारण सूप पप से पएयक्‌ कर, यच्मा से 
वृद र्ता दुधा दीं शाय याला करना ह ॥ २ ॥ सिह श्रादि जंगली पशनो 
येमे गोफः गवादि पशु स्वभावतः प्रथ्‌ रहते ६, जसे प्याते प्राणी षे 
जल दूर रददे ट, वैमे ही म ब्रह्मयती को पपमे दर्रा हुं । 
षय-रोग से सुचः कर्वे हुए दते दीं श्राय से युक्त कता हँ ॥६॥ एक 
द्विश से दूरी द्विरा को जान वाले माम॑ एयक्‌-पथव्‌ दोते ई, अाफारा श्रीर्‌ 
परथिवी भी स्वभावतः एथम्‌-एयक होते हे, वते री अ इने भी स्वभावतः 
पपसे थ्‌ रहने घाला करवा हू । यदमा रोग गे इसे एक्‌ क्ता दुघा 
-मद्तेदीरधश्ययु धालावनावार्हू 1 व्वष्टाने शपनी पुत्री के विवाद 
कैः श्रयमर पर मो ददन मेना, उसे निच्लने कौ स्थान देने के निमित्त यद्‌ 
प्रथिवी धीर श्ं्तरिप थक्‌ होगष्‌ 1 इसी धकार भ ये पाप मे ध्यर्‌ कर 
खय.रदित करता दुधा दरीर्घनीयन से युक्त करा हूं ॥ ९ ॥ भोनन फो पचि 


स { कार ३० ६ स्‌० 2४ 
॥ | 


होति श्नौप्न परस्प ै८-भाव स्ते ईं, उस समानता के कारण रूप संतर से 
सम्बन्धित समनस्य कौ दम वम्दरे लिए करते दं ॥ ४ त॒म समान मन 


वचन कदते इण श्रा्रो \ दे मनुष्यो ! मं तु्दे समान काया सं प्रदत्त करता 
ह ॥ हे खमानता के इच्छको ! तुम्हारा श्र-पानी का उपमोग एकसा 
< चु त 


म ०० ७ ६० [9 
हो! में तमद प्रेम-सुत्र साथ-साथ वोचता । सते पल्यिके चरे नानिके 
दाध्रित दते द ्रेसे री तुम सव एक श्रनि के श्राश्रय मे र्ते इषः उरकी 


क 


[3 = क 


तेवा करो ॥ ९१ में सम्द खम सन वाले वना कर एकल काये से र्त 
करता सी कमं से ने तम्दं वशीभूत क्ता 1 स्वगं मे, अर की ष 
अत वे रका करने वाने इन्द आदि सव देवत्य के मन डवे शरं र्दे ६ 
य प्रातः सायं हर समय तुम्हारा मन सुन्दर रदे ५५ १; ` 
३१ सत 

्पि-्रह्या 1 देववा~श्ग्न्यादयः पा्हनो सन्त्रोक्ताः । चन्द-प्रुपटु्‌ प 

वि देवा जरसावृत्न्‌ ति त्वमग्ने ग्रासा ) 

व्यहं सर्वेण पाप्मन्‌ ति यक्ष्मेण समाणुपा ॥ ५ 11 

व्या्या पवमानो वि चक्रः पापकुद्यया \ । 

व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ र 11 

वि ग्राम्याः पशव ग्रारण्यैरव्या पस्द्ष्एयास र्च्‌ । 

व्यहं सर्वेण पाप्मना नि यक्ष्मेण समायुपा 11 ३ । 1 

दीमे यावापृथिवी इतो वि पन्थानो दि्तदिशम्‌ 1 

व्यु सवे ए पाप्मना वि यदमेण समायुषा ।) ४ + 

त्वष्टा दृते वहतु युनक्तीतीदं विश्वं भुवनं वि याति 

व्यहं सवे ख॒ पाप्मना वि यक्षेण समायुूपा !\ ५ ॥ 

अग्निः प्राणान्त्स दधति चन्द्रः प्राणेन सहितः 1 

व्यहं स्वँ ए पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा \\ ९६. 


फा०्३श्र०६स्‌5३१ ११६ 


प्रारोन विश्वतोवी् देवाः मू समैरयन्‌ 1 
व्यहं सर्वेण पाप्मना चि यक्ष्मेण समायुषा 1 ७॥ 
श्रायुप्मत्तामायुष्वृतां प्रारोन जीव मा मृथाः 1 
व्यहं मवे ए पाप्मना वि यद्मेणा समायुषा ।॥ ८ ॥ 
प्रारोन प्रातां प्रारोदैव भव मा मृथाः। 
व्यहं सवे ण पाप्मना वि यध्मेण समाय्‌चा ॥ 1 
उदायुपा समायुपोदोपधीर्नां ससेन 1 
व्यहं सवे ण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १० ॥ 
स्रा पर्जन्यस्य वृष्टयोदस्थामामृता वयम्‌ 1 
व्यहं स्वे ण॒ पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥ ११ ॥ 
दि श्ररिवद्वय ! तुम इस वालक को श्रायु की दानि करने वाली बृद्धा- 
वस्थासेदररप्री। दे थग्ने! तुम इसे थद्ानशीलता चौर वर्रोसे दृर 
रगयो। मै दस परपसेध्रथक्‌ करता दुध्रा यथ्मा मे मुक्त कर दीष श्राययुप्य 
अनादर ॥१॥ दमे रोग के फारणं उपद्र दगुःख से वायु वच । इन्द्र द्रत 
पपसे्यक्‌करे। म द्रत रोगके कारण स्प पाप से एवः फर, यच्मा से 
वृर रखता हुधा दीपे श्राय याला करता हूं ॥ २॥ सिह शादि जंगलो पशो 
सेते गोवि के गवादि पशु स्वमावनः थक्‌ रहते ६, जैत प्यते ध्राणी से 
अल दृ रदवे ई, वैसे दी न ब्रह्मदादी कोर्डपपसे दृरस्तारह1 
खय-तेग से युक्त कए्ते दुष दते द्रीधं श्रायु से युक्त कत्ता टँ ॥६॥ एक 
दविशा सै दूसरी दिशा को जाने घले मागं ए्यक्‌-ष्यर्‌ होते ह, श्राकाश श्रीर्‌ 
पृथिवी मी स्वमायतः पथक्र-ग्थक्‌ होते दै, चसे दी म इमे भी स्वभावत 
धपसे प्रथक्‌ रहने वालाक्र्तादहं 1 यद्मारोगसे दते प्रथक्‌ क्ता द्रा 
मद्वने दीषंश्रयु वालाघनातार्हू॥४॥ ष्वष्टाने श्रपनी पुत्री कै विवाद 
कैः श्रठसर परमो देन भेजा, उवे निकलने फ स्थानदेने के निमित्त यद 
एथिवो भौर चरंति एर्‌ होगय्‌ 1 इसी प्रसर सदमे पापये श्टयर्‌ कर 
सय-रदित करता धा दरीरंजीवन से युक्तं करवा हू ॥ ९ ॥ भोजन कौ पचानि 
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चतुथं कारड , 


०3 > 5 ॥ 
१ सक्त [प्रथम लुवाक] . 


( शछपि- वेन; । देवता--चरदस्पविः, श्रादिष्यः । दन्द- त्रिष्‌ ) 

ग्रह ज्ञानं प्रयमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरू वेन श्रावः 1 

स बुध्न्या उपना रस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः 1१1 

द्यं पित्र्या रषट्ूचे त्वग्र प्रथमाय जनु भुवनेष्ठा; । 

तस्मा एतं सुरुचं ह्वारमह्य घर्म श्रीणन्तु प्रथमाय धारये ॥२॥ 

प्र यो जज विद्रानस्य वन्ुविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति। 

ब्रह्म ब्रह्मण उभार मध्यान्नीच॑रुचं ; स्वधा भ्रमि प्र तस्यौ ॥३ 

सदि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी ्रस्कभायत्‌ । 

महानु मही श्रस्कभायद्‌ वि जातो यां सच्च पार्थिवं च रजः ॥४॥ 

स बुध्न्या दाष्ट जनुमोऽभ्यग्र वृहस्पति बता तस्य सम्राद्‌ । 

स्रहय॑च्ुकर' उयोतिपो जनिष्टाय दयुमन्तो वि वसन्तु विप्राः ॥५१ 

सूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूयस्य धाम । 

एप जज्ञे बहुभिः साकमित्या पूरवे श्रे विपिते ससन यु ॥ ६ ॥ 

योधयर्वाएं पितरं देववन्घु" वृहस्पति नमसाव च गच्छातु 1 

रं विश्व पां जनिना पयासः कविदे वो न दभायत्‌ स्वधावानु\1७)) 

सन्‌, चिन्‌ सुखात्मक, सव संसार का कारण भूल ईश्वर ष्टि के 
रंभ में दिरस्यगमं खूप सूयं में प्रकट हु्रा। जो पूरं दिशा म उदय होने 
ला सूर्याव्मक तेजवान दै वदी सम्‌ श्चौर ्रसत्‌ के उन्पत्ति स्थान के क्तान 
ग प्रकट कटने वाला है ॥ ¶ ॥ श्रखिल धिर्व के उत्पततिकत्ता प्रजापति प्रवा 


५ {का ४ अ्० १ स ९ 


२, 


कदलाति दै 1 रन पिवा च परा, नाद्‌ रूप से व्वाह दने बाली वाख ससार 
के सव स्ववदा कौ शीरवरी हे । यह प्रथम शव्द वाच्य सूरवात्सक चल के 
समन स्तवि ख्य सेव्या्ठदहौ॥२॥ इस प्रपंच को वो करं चन्धु के समान 
सका हित करने वाले, निरावरण क्न से संसारके ऋ्ातानी देव धथ 
उत्प्र दृष ये सुर्य, इन्द श्रादि ददा की उरपन्ति दसं कणं केवत ह 1 
उन सयं ने वेद का उपर श्रौर मध्यभाग से उद्धर च्त्ि 1 इसके पत्वा 
हधि रूप अन्न देवताश्नो को मिला ॥ ३ ॥ वह्‌ पश्बह्य सूयं ख्प से प्रथस्‌ उत्पदर 
ह्‌ श्रकराश्च के कार्ण स्प तथा प्रथिवीके सत्यस्पसे स्थित इषु यावा 
एयियी मे विनास्दीनत्ा स्थापित क्प्तेद्ं)४) सुयं स्प से उत्पन्ने व 
रसावल श्दि लोक सें व्याष्ठ होते ई ! द्रनि गुण युच्छ यृदस्पनि इस लोक 
के स्वामी हं । जव दुवंके द्वारा द्विन उन्पन्न हौ, त्व त्विक्‌ हयिदरान दारां 
देयतार्रो की पुनः कर ४ ॥ छष्वि्जो-सम्बन्धी यत्त सूयं तेज-सख्डस का 
उद्याचल् पट प्रस्वि कप्ता ह 1 पूत द्विला मं स्थि देत मं यह्‌ सुध दवता 
दविरन्न का स्य रते दुषु शीघ्री प्रकट हौतिर्ह ॥६॥ देव॒ता के 
वन्धु ब्रहस्पति व प्रजापति श्रथर्वा को नसस्ार रो! मे वु. स्वप्रासिर्यो.को 
उन्पन्न कएने बाला से श्रौ री चन्न ते युन्दौ\ चे वृहस्पति दधि रूप 
श्यन्न से सम्पन्न होकर सव पर क्पाकरतेदहे\७॥ 


२ ष्रक्त 

( छषि- वेनः । देचतता--पातमा 1 चन्द-निप्‌ ) 
य॒ श्रात्मदा बलदा यस्य चिन उपासत्ते प्रदधिपं यत्य देवाः 1 
योस्य दविपद्ते यश्चतुप्पदः कंस्मे देवाय द्विपा विधेम ! १1 
यः प्राणते निमिषतो मरित्वको राजा जगतो वभूव । 
यस्य चटायामृतं यस्य मृत्युः कस्म देवाय हूविपा विघेम 1! २। 
यं क्रन्दसी अवत्त्वस्कमाने भियसाने रोदसी ह्वयेताम्‌ 1 
यस्यात्र पन्या रजत्त विमानः कस्मै देवाय हविपा विधेम ३ 
यरय चर्यौ पृथिवी च मही यत््याद उरवैन्तरिष्षम्‌ ! 


~ 
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यस्यासौ सूरो विततौ महित्वा कर्मं देवाय हविपा वियेम 1४ 

यस्य विश्च हिमवन्तो महित्वा समुद्रो यस्य रसामिदाटुः । 

इमाश्च प्रददे यस्य बाहू कस्म देवाय' हविषा विधेम 1 ५॥ 

श्राप श्रे विदवमावनू गभं दधाना श्रमृता ऋतज्ञाः । 

यामु देवीप्वधि देच ग्रासीत्‌ वस्म॑ देवाय हविपा विधेम ॥६॥ 

हिरण्यगर्भः समवतंताग्र शरूतस्य जात पतिरेक श्रादीत्‌ । 

स दाधार प्रयिवीमुत यां कस्म देवाय हविषा विघेम ॥ ७ ॥ 
भ्रापो वत्सं जनयन्तीगंभमग्रो समरयनु 1 
तस्योत जाधमानस्योत्व प्रासीद्धिरण्ययः कस्म देवाय हविषा विधेम॥८॥ 

प्रजापति सव चीर्मो कौ शक्ति देने वाले दँ, उनके शासन भें रहते ह्‌ 
देषगण भी उनकी पूना फते र । वे द्वैववा श्रौ मनुष्य सव फे शासक ₹ं । 
ह्म उन प्रजापति की दत्र द्वारापूना करते द ॥१॥ रवास-उषुःसके 
कारण रूप्‌, सव प्राणियों के स्वामी, शटयु-नाश के साधन रूप, जिनके श्राधीनं 
सव प्राछिर्यो की मृल्यु दै, हम उन ध्रनापचिद्वैव की हवि द्वा पूना परते है 
॥२॥ क्रन्दनएोल प्रायिर्यो के आश्रय भूत क्रन्दसी नाम वाल देवना ईं 
जिनके प्रभायमे घवा एपिवी नीचे नही निरती । इनके नीचे गिरने के भय 
से प्रनापतिकेर्दनक्यनेमे इन्दे रोदसी कदते द्रं। इन यावया पृथिीने 
श्रपनी रपार्थं निन प्रजापनि कौ पुनरा, उनरो दमद््रि देते ६ ॥३५ 
जिनकी मिम से ध्राकाश-एयिती चौर श्ंवरित्त फा प्िस्वार दुश्रा तथा यह 
सूर प्न्य दुशंनीय हुए । उन प्रजायनि फो हम इवि द्वारा पूजते है ॥४॥ 
जिनकी महिमा से यद पवद उत्पम्न हुए, नदुी समुद्‌ स्पमें हई, निनकी 
जा रूप चार दिशा" ट, हम उन प्रजापतिणी हवि दरेते दुषु पूनाकतति द 
॥ ‰ ॥ जलो ने स्टिकेथद्विमें प्रकट होकर ममा कीरक्ताकी। दिस्य 
गमको इन्धने धारण क्वि श्रीर्‌ संयार के कारण स्प तरद को जानते षु 

दनि संम्दर कौ र्ते! उन जलेके स्मृत प्रगप्चिद्धेदको दम । 

शषिदान से सन्तुष्ट कत्ते ह ॥ ६॥ हिरख्यगर्भं खशि से पले प्रकट द्ण्‌ श्रौर 
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प कर श्रधीर्वर चने 1 उन्दने थिवी चनौर श्माका्र को धारणः क्या 1 
न प्रजापति की म दवि द्वारा पू्ञा करते हे ईर्वर दवारा प्रथम 
सन्न क्रि हुए जलो ते खष्टि की स्वना के निसित्त इश्वर ॒भदत्त दीर्य को 
श्य जें स्थित च्वि, उन नं रप दिरस्यगभं का चख्डा भी स्वर्डिमि 
पा} उन प्रजापति की हम हवि द्वारा पूज्ञा करते हं ॥ >= १ 


र धक्त 

(प्ट्पि--यर्व । देवता--व्या्ः ! दन्द्-पड चि धयु प्‌; रात्री 9) 
उदिरद्धयो श्रक्रमनु व्याघ्रः पुरषो दृकः 1 
दिरग्चि यन्ति सिन्धवो दिरुन्‌ देवो वनर्पतिदिंरड नमन्तु शात्रव: 1\१॥ 

परैणतु पथा दृक्तः प्ररमेणोल्न तस्करः 1 

परेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरषंत्‌ 11 २ 1 

क्षयौ चते रसूखं चते व्याघ्र जम्भयासनि) 

ग्रात्‌ स्वान्‌ विपति नखात्‌ ॥ ३1 

व्याघ्रं दतां वयं प्रथमं जम्मयामति 1 

खादु ट नमथो अहि यातुघानमयो ठृकम्‌ ।1 ४ 1 

यो अद्य स्तेन अयति स संपिष्टो अपायति } 

पयामपध्वेनेनैत्विन्द्रो चच्रेण हन्तु तम्‌ ॥ ५१ 

मूरणा मृगस्य दन्ता अ्पिरीर्णा उ पृष्टयः 1 

निञनुर्‌ ते नोधा भवतु नीचायच्छदायुमुं जः 1 ६ ॥ 

यत्‌ संयमो नवि यमो वि यमो यन्न संवमः। 

षन्रजाः सोमजा जायकंसमत्ति व्याघ्रजम्भनम्‌ 1॥ ७1 

मूलाय वाली नदिर्यो जसे परन्ति होकर प्रवाहित दोदी है, द॑से 
ही व्याघ्र श्रादि संवर्त दौ { च्वाघ्न, चर, भेदिया रन्न दी उड कर च्ले 
जय 1 इनके यु भी इन्दं छन्व्ान होने खो दिवस क्र ॥६९॥ लिख पयमें 
हम विचरण करते रं उस्म जद्ूली छ्त्ता, मेदिया न चलं 1 चोर उसदे मो 


[न 
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ते सयं चथा दूरे फो हिया फा दृच्ुक शयु शौर श्ननय ` दि प्रा 
गग पर म चलते हुए शन्य माग॑गामी षह ॥२॥ देव्या! मतरे 
हैर सुख कौ मट्‌ तेरे चा रैर के वीस नासनं को भी उति ह 
1 दंवयुक हिंसक पणो मेस्याप्रफो हम प्रथम नष्ट कत्ते 1 फिर 
सप, रारू श्रौर भेर्या शरदि को मारते द्रः ॥४॥ हस समय श्राने 
चोरपिदिकर भागे चीर जिसक्थवद्‌ माम॑ से वह जावै उस पर ददर 
धपते यञ्च से चूं कर दाल ॥९॥ य्याघ्ादि के दत कमजोर टा, 
याल के सौव नष्ट हौ भ्रौ दृ्र पतली मी प्ययं हो रजि । हे यात्रिन्‌ ! 
नामक जीवं तुके न॑ द्विषा दे धीर शयन के स्वमाव वाला दत्णि मी 
मर्गं से घलालाग्र॥६॥ इन्धे भौर सोमर से उत्पन्न संयमन 

श्र नहीं दौता। है क्रिया कलापं ! त्‌ मदि थथर्वा दवारा देय हु्रा दै, 

चयी चु व्यापन शादि मवद्भ ध्ासिर्यो पफौ न्ट फर्‌ दैता ह ॥७॥ 


४ सूक्त 
(श्धवि-प्यरवौ । देववा्नसपविःपरयेदि । दन्द-अषुषटप्‌; उप्थिक्‌ ) 
यां त्वा गन्वरवो श्रवन्‌ वदाय मृतभ्रजै । 
तां स्वा वयं खनामध्योरपापि केपहपंणीमु ॥ १ ॥ 
उदपा उदु सूर्यं उदिदं मामक चचः। 
दैजतु प्रजापतिवृंपा शुप्ेस वाजिना ॥२॥ 
यया स्म ते विरोहतोऽितपमिवानति } 
ततस्ते शप्मवत्तरेमियं कृषोचोपिः ॥ ३ ॥ 
एच्टुप्मौपधीनां सार क्रपकणाय्‌ \ 
प पुसामिनद्र वृष्ण्यमस्मन चेहि तूप ॥ ४) 
पपा रसः प्रथमजोऽयो वनस्यतीना््‌ 
श्त सोमत्य तास्युतासेमति वृष्यः 
श्यामे शरद्य सवित्र देवि सर्व, 
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पच क श्रधीस्वर वते! उन्दी ने थिवी ्यौर श्राकाराको धारण किया) 
उन प्रजापति की म हि द्वारा पूजा करते हँ ॥७॥ दैश्वर दवारा प्रथम 
उत्पन्न किये दपए जलो ने सृष्टि की रचना के. निमित्त दश्वर प्रदत्त वीयं को 
गर्भाशिय में स्थित किया, उन गर्भं रूप हिरख्यगमे का धस्ठा भी स्यरिम 
था । उन प्रजापति फी हम हि द्वारा पूजा करते हँ ॥ ८ ॥ 


२ पक्त 
(्पि-अरथर्वा । देवता--व्याघ्रः । इन्द--पर न्तिः च्यु प्‌; गायत्री ) 
उदिसख्रयो ्रक्रमनु व्याघ्रः पुरुषो वृकः । 
दिरुगिघि यन्ति सिन्धवो दिरुग्‌ देवो वनस्पति्हिंरुडः नमन्तु शत्रवः ॥\१॥ 
परेणतु पथा वृकः प्ररमेणोल तस्करः । 
परेण दत्वती रजुः परेणाघायुरपंतु \1 २ 1! 
श्रक्ष्यौ चते सुखंच ते व्याघ्र जम्भयामसि) 
श्रात्‌ सर्वान्‌ विशति नखान ॥ ३॥ 
व्याघ्रं दत्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि । 
प्रादु ट नमथो ग्रहि यातूघानमथो वृकम्‌ । ४ ॥ 
यो भ्रद्य स्तेन श्रायत्ति स संपिष्टो श्रपायति 1 
पथामपव्वसेनैत्विन्द्रौ वज्रेण हन्तु तम्‌ ।॥ ५ ॥) 
मूर्णा मृगस्य दन्ता श्रपिशीर्मा उ पृष्टयः ) 
निम्रुक्‌ ते गोधा भवतु नीचायच्छंशयुमृ गः 11 ६ 1 
यत्‌ संयमोनवि यमोवि यमो यन्न संयमः] 
शएन्द्रजाः सोमजा म्रायर्वसमसि व्याघ्रजम्मनम्‌ 1.७ ॥। ` 
गृदाशय चाली नद्रिय जसे श्नन्तर्दित होकर प्रवाहित होती है, वसे 
ही च्पराच श्रदि श्रंवर्दित दं । व्याघ्र, चोर, मेदिया तीनो दी उड कर चते 


जर्ग्य 1 दनफे शत्र भी न्ह ्रन्तर्पान होने को विवश करै १॥ निसिपयम 
हप परियग्ण काते हं उसमे उङ्कली इत्वा, भेदिया न चले । चोर उसमे भी 


[१ 
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दूए चले 1 सं तया दूसरे की दिखा का इच्युक पानु श्यौर्‌ ्रन्य दिख प्रासौ 
शस मां पर न चले दुष श्रन्य माग॑गामी ह ॥२॥ देव्याघ्र! हमरे 
म्र प्रर सुख को न्ट कर तेरे चारो वैस के चीख नाना को-मी उखाङ्ते हं 
0३॥ दंवयुक्त दिक पश्र मेन्या्को हम प्रथम नष्टक्रतर्द1 षरि 
चोर, सर्प, रस श्रौर भेदिया चाद्रि को भारते ह ॥ £ ॥ इस समय शाने 
वाला चोरपिद्टकर भागे श्रौर जिस क्ष प्रद्‌ मागं से वह जवे उस पर इन्द्र 
उसे शमने चन्न से चृणं कर दलि ॥ ‰॥ भ्यापरादि फे दति कमजोर ह, 
सीगिवार्लोके सौग नं श्नौर दरी पसली भी व्यथं दो जवि । हे यात्रिम्‌ 
गोधा नामक जौव तुभे न दिखा दे श्रौर शयन फे स्वभाव वाला हरिणि भी 
श्ेन्य मागं से चला नाय॥६॥ इन्द्रसे रौर सोम से उत्पन्न संयमन 
उंकय नदीं हौवा । हे क्रिया कलाप ! तू मदं श्यना द्वारा देखा हु है, 
निस्य हीत व्याम्र श्रा भयङ्कर प्रायो को नष्ट कर देता दै 1 ७॥ 


ट सूक्त 

( आपि-धधर्वा । देवता-चनस्पतिः भ्रति 1 दन्द-प्रषुषटुप्‌; उष्णिक्‌ > 
यां त्वा गन्धर्वो ्रवनद्‌ वरुणाय मृतभ्रजे । 
तां स्वा वयं खनामस्योपधि शेपहपंणीमू ॥ १ ॥ 
उदुपा उदु सूयं उदिदं मामकं वचः! 
उदेजतु.प्रजापतिङ्रंपा शुष्मेण वाजिना ॥ २ ॥ 
यया स्म ते विरोहतोऽभितप्तमिवानति 1 
ततस्ते शुप्मवंत्तरेमियं कणोतबोपधि; ॥ २ ॥ 
उच्छुप्मौपधीनां सार ऋषभाणाम्‌ । 
स पु सामिन््र कृष्ण्यमस्मिचु वेहि तसूव धिनु ५ ४ ॥! 
श्रां रसः प्रवमजोभ्यो वनस्पतीनाम्‌ । 
उत्त सोमस्य भ्राताप्पुताशंमसि वृष्ण्यम्‌ \ ५ ॥ 
श्र्यानन श्रय सवित्र देवि सरस्वति 1 
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श्रचयास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥ ६ ॥ 

श्राह तनोमि से पसो चरधि ज्यामिव धन्वनि ! 

क्रमस्वशंडव रोहितमनवग्लायता सदा 11 ७ ॥ 

श्रच्वस्याश्वतरस्यासस्य पेत्वस्य च । 

चरथ चऋपमस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ धेहि तनूवंरिन्‌ ।॥ ८ 11 

वरण का पौर नष्ट दने पए एनः वीर्य-पाषि के ल्लिग जिसे गन्यवं ने 
खोद कर पराच क्या था, हे कै ! दस तुरू शक्छिवद्ध'क श्नौपधि को खोदते 

1९१ सूर्य श्रष्ट वीर्यं सस्पन्न कर प्रौर उनकौ पत्नी उपा वीर्यं से 

उद्षच कर 1 मेरा यह मंत्र वीयं से सम्पन्न करने बाला हो 1 प्रजापल्दिव 
वीर्यं से युक्त कामेन्द्रिय को स्वस्य करे ॥ २॥ हे ची्यं कै इच्छुक पुरष ! पे 
पु पौत्रादि का कारण रूप पुच्यंजक नारा के फन के समान चेष्टा करं सक, 
इसीलिये यह श्रौषधि तमे अतुल वीर्यं से सम्पन्न करे ॥ ३1 यहं श्रौपपि 
श्त्यन्त वीच वाली हे । यह पमो मे मी सार स्प । यद श्रौपधि इस 
पुरुप को वीयं से युक्त करे । हे इन्द ! इस पुरुप के शरीर में वीर्यं धारसे 
कराने वाले दोघ्रो ॥ ४ ॥ हेकेवकी जद ! तू जलें क मंवन काल में उ्पन्न 
दुई चच्धतमय दै श्रौर सोम की सजातीय ह 1 त्‌. श्द्भिरा्नौ के मन््र-चल सै 
स्वयं वीं ल्पदोण्द्रं है हे शन्ते ! दस वीर्याभिन्लाषी के शरीरांग कौ 
वीर्यं युन्छ कर शक्ति प्रदानक्यो। हेखृवे! हे सरस्ते! हे बद्यरस्पते । 
छन इस वीयं की कामना वाले के द्वो नीरोगक्यो॥६1॥ हे चीयंकं 


| 
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कामना वाले पुरुष { सं तेरे श्रद्ग को वीयं से युक करवा हं प्रतः च्‌. दपर 
के नान चस्य करते हृषु मन से धपनी पत्नी को प्रा्ठ हो ॥७॥ ह श्रौपे 
शररव, श्रस्वगर्दृन, इपभ, मेदा चादि में नो वीर्य हे, वैता ही. वीरय इस पुख्थदे 
सौर मं स्थापित कर ॥ ८ ॥ 


९ सक्त 
( पिय । देववा-दपभः स्वपनम्‌ । दन्दर--चनुष प्‌ व्रि पृ ) 
५ + ^. 


सदत द्धौ दृपभो यः समुद्राङ्दाचरत्‌ 1 


श 
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तैना सदस्य ना वयं नि जनान्स्वापयामसि ॥ १ ॥ 

ने भूमिं वातो श्रति चात्ति नात्ति पश्यतति कश्चन । 

सियश्च सर्वाः स्वापय शुनश्च सला चव २) 

प्रष्ठ शयास्तत्पेशया नारीर्या व्यदोवरीः 1 

सियो याः पुष्यगन्धयस्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥३॥ 

एजदेजदग्रभं चक्षुः प्राएमनग्रमष्‌ । 

श्रद्धान्यजग्रभं सर्वा रात्रीणामतियवरे ॥ ४॥ 

य आस्ते यश्चरति यच त्रिष्ठन्‌ विपद्यति । 

तेपां सं दध्मो श्रक्षीणि यथेदं हर्म्यं तथा ॥५॥ 

स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु श्वा स्वप्तु विश्पतिः । 

स्व पन्त्वस्ये ज्ञातयः स्वप्तवेयमभित्तो जनः ॥ ६॥ 
स्वप्न स्वप्नामिकरस्योन सर्वे नि ष्वापया जनय्‌ । 
भ्रोतपर्यमन्यानस्वापयान्युप जागृताददैमिन्द्रहवारि्ट श्रक्षितः ॥ ७ ॥ 


कामनाश्रौ श्रौर जल की वर्प करने घाते, सहस ररम वलि सूरय 
धराग्नर से उदय होते ह, उन श्रु को वश करने वलि सूयं द्वाराही दम उप 
स्थिद स्यक्तियो को निद्रा युक्त करते है 19॥ वायु श्रधिक न चले, कोद मनुष्य 
देन स्के, दे षायो ! तम इन्द के मिन्रष्टो। सव चिवो चौर ङृत्तौकोभी 
निद्रा फे वशोमूत फरो ५ २॥ जो चर्यो लङ्ग पर या श्रागन में सो रदी है, 
से छिपी पालकी दि उढानि वाली है चौर जो लियो पुर्यगंधा रुदलाती 
येसो सव पियो को दम निदरपके वश क्रते द ॥ ३ समी जंगम प्रासि्यौ 
फो मनि सुला द्विया, उनकी देखने की सक्ति को यनि हण कर लिया, घ्राणे- 
ग्दिय भी मेरे ्भिकार में है । इनके हाय ्फोय श्रादि सव थ्गा को चदषरप्रि 
मेही पने परीभूतरकर लियाहै॥४।॥ दमारि जाने के समय जो घुरुप 
धूमवा ६, श्य उधर देवा ह, चैते यद घर देखने की रन्ति रै रिद ६, 
उषी प्रकर हम उच सवकेर््रो फो षन्दुके दग € म्सिखीको हम 


श्यत [ का० भश्च सु० ३ 
निद्रा से चीयत चरते क दच्छकः ह, उसी मात्रा, -पितता, यह-रक्क, चानः 
गृह स्वामी चया इसके ङद्धम्बी समी निद्रा-मनग्नर्हा12॥ ह स्वप्न क 


ङः 
द्रभिमानी दव ! इन्द्रं सर्यदिव चक - निद्धा-मम्न सखौ 1 सवके सीने परमं 
हिति न हो श्रीर उपा कान्त चक जाग सद्‌ ॥ 


द घक्त 


(पि--गरमान 1 देवचा-त्राह्मणःप्रष्रचि । दन्द--प्रनु्टप्‌ 


व्राह्मण जनने प्रथमो दश्ववीर्यो दशास्यः 1 

स सोमं प्र॑यमः पपौ सं चकारारसं विपम्‌ 1 

यावती चावापृयिव्री वरिम्णा याव्‌ सप्त सिन्यवो वितष्टिरे । 
वाचं विपस्य दूपसीं तामितो निरखादिपम्‌ ॥ २ 
सुपणंस्त्वा गच्ट्मान्‌ विप प्रथममातयत्‌ । 
नामीमदो नारूद्प उत्तास्मा ्रभवः पितुः ॥ ३ \ 
यस्त ग्रास्यत्‌ पत्वा द्रः सिविक्रा्चिदयि घन्वनः 1 
यपरकरम्मत्य याल्याच्निरवोचमहुं विषम्‌ 1 ४॥ 
यत्यादू विपं निरवोचं प्राज्चनादूत परं: 1 
ग्रपष्टाच्छं दधात्‌ कुत्मलान्निसनोचमह्‌ं विपम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्ररसस्त इमो श्ल्योऽयो ते श्ररसं.निपम्‌ । 
उतारमस्य व्रृलस्य वनृष्टं श्ररमारसम्‌ ॥। -६. 1 

ये. ्रपीयनू ये त्रदिह्चु य श्रास्यन्‌ ये ग्रवामुजन्र । 
सवे ते वध्रयः कृता वध्ि्विपगिरिः छतः ॥ ७ ॥ 
वधृयस्ते खनितारो वधिश्त्वम स्योपवे 1 

वधिः स परवतो गिर्ितो जातमिदं विषम्‌ 11 ८ ॥ 


तलक सप वरदमहं, इनके दृश फन श्रौर दु मुद्ध । इन्दीनि 
चच्रियों से प्रयम रोने के कारण श्राकराास्य सोम क्रा पानस्धिया। वे सौम 
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पीने वाले द्य वन्दु-मूल, एल से उर्यच एस विष को निशमाव रूरं ॥१॥ 
प्रकार-षथिदी भिरने परिमाण मँ चिस र, समुद्र नितमे फैले हए ट; 
उन स्मान के इन्दुमूल, फल के विपक्छो दूर्‌ फटने वाली मन्त्र-युक्त बाणी 
छ ग्रबु्छ कराह धर हे विष! वैनतेय गर्द ने सुते पहले पाया था, 
ससत निदर्यिहो प्याथा। रवद्सव्रिपसे पोदिठंइरपके क्तानको 
मष्टन कर) व्‌ हसफे लिप्‌ त्रके समानदो ३) प्रच उंगली वाले निस 
हाय ने तुमे युप-यन्द्र मै शरीरम दाला, उम विष श्रीर्‌ धिपदैनै वायै 
हाय को मै सुषा शृ के दके द्वारा मंत्र सक्ति से निमाय फरता हू ॥५॥ 
चाणफफ़लसेजो वरिष धुप रके मंत्र लस दर करवा हूं । प्रलेप से, 
पत्ते, क्रीयसे चया मले शाद्विके द्वारा जो दिप उत्प्र हुधा उत मी संव 
षि सेप्रथम्‌ फराह ५॥ हेवाण} ठता धिप युक्त भस निविदो, 
हिरा पिप. निप्फलष्ठो) करिरतेयाधलुषभो प्ययं होजाय॥६॥ विपी 
श्ौपधि छौ देने बाले, सपन अयोग करने याले, दूर सै विप फेंकने वाले, पास 
सेश्व जलमेश्रिप मिक्लने वाल, दूते सव विष दानार्भोकोतयाविपकी 
चि के फार स्प प््ववादिकोभो पनिनिर्धाप करद्वियाहै॥५॥ दह 
प्रिषयुनः छौयधे ! तुके खोदे वाले नर्वदि ह, तू मी ममर वल से निष्यमाब 
ह, नित परयत पर यह परिषयुक् फन्द्‌, मूल फल शादि उषयन्न होति द, यह 
वव मी निर्वापिष्ठोजाय॥८॥ 

॥ ७ सूक्त 

€ चप्पि---गमान्‌ { देववा--यनस्पतिः ! दुन्द--भदष्डप्‌ ) 


शारि वार्यात वरणावत्यामधि 1 
मव्रामृतस्यासिक्त तेना ते वारये विपम्‌ ॥{११ 
प्रसं प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्यम्‌ 1 
मरधेदमथराच्यं करम्भेण वि कल्पते ॥२॥ 
रम्भं एत्वा तिथं पौवस्पाकमुदारधिष्र्‌ । 

पतूधा करिति त्वा दुष्टनो चक्िवान्त्स नं रूएपः ॥ 
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विते मदं मदावति शरमिव पातयामसि । 

भरत्वा चर्मिव येपन्तं वचसा स्थापयामसि 1 ४॥ 
परि ग्राममिवाचितं वचसा स्थापयामसि । 

तिष्ठा वृक्षदव स्थाम्न्यभरिखाते न रूर्पः ॥१५॥ 
पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन्‌ दर्शंभिरजिनैरुत | 

परक्रीरसि त्वमोषवेऽध्रिखाते न रूरपः ॥६॥. 

ग्रनाप्ना ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । 

वीरान नौ श्रत्र मा दभन्‌ तदु व एतवु पुरोदधे ॥७॥ 


वरण नामक चृक्त उत्पन्न करने वाली वरणावती. का जल हमारे 1 
को दूर हटावे । इसके जल में घ्‌ लोक रिथित श्रेत का स्वरूप विमान 
उस श्ररतमय जल के दवारा कन्दादि से उत्पन्न तेरे विपकौ हटातारह॥ 
पूवं दिशा का विष निर्वीयिं हो, उत्तर, दक्तिणि सव दिशार््यो का विप मंत्र 
से निर्वीर्यहौ जाय ॥ २1 दहे विप! तू शरीर को दूषित करने वाला दै 1, 
नजान में खाये हुए पीदा जनय को इस पुरुप ने मन्य समाधा ! त्‌! 
चेतना-रदित न कर ॥३॥ दे चेतना-दीन करने वाली धरौपधे 
तेरे विषको हम धञुपसे दूटने वाले तीर के समान शरीर से दूर करते ¦ 
हे विष! गुक्षरूप स जाने वाले चाले दृत के समान तुक गुप्त रूप स देह 
पङ्ग-प्त्यङ्ग में व्याप्त हुए को मंत्र शक्ति दारा निकाल कर दूर करते हेँं॥४ 
हे खोद कर निकाली गड श्रौपधे ! त्‌, वृत्त के समान श्पने स्थान परश्र 
रह, इस पुरुप को मूच्डिति न कर 1 हम तेरे विषपकोसंत्ररूपवाणी सं 
कर दूर करते हं ॥ ‰ ॥ हे विपाक्त श्रौपथे ! मदपय ने ते शद्ध करने 
लिए क्रयकियाद। तत्‌ हरिण चर्मा के बदले में ऋय की गद है! प्रतः त्‌ 
फीड यर्योस दरदो श्रौर दस पुरुप को श्रचेतन कर ॥ ६॥ हे पुरुषं 
जिन शुरो ने यकाद सुख्य कमो को कियाद, वै श्रपने सुख्य.कर्मो कद्र 


हमारे पुत्र पात्रादिके नाश्कन हौं । दसस रक्तिति दीने कफे लिए मे चिकिः 
स्पकमंकोप्रस्ठ्ठकरताहू ॥७7ा 


| 
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८्ब्रक्त 
(आपि-अ्र्वाहविराः ! देव्वा-रान्याभिकेकः शापः १ न्द--तरिष्टरय। भ्रजुट्‌ १) 
भ्रूतो भूतेषु पथ श्रा दघाति स भरूतानामधिपत्िरवध्रुव 
त्य म्युखचरति राजसूयं स राजा राज्यमनु मगयतामिदम्‌ ॥१॥ 
भ्रमिं प्रेहि माप वैन उग्रश्चेत्ता सपत्नहा । 

शरा त्िषठ मिव तुभ्यं देवा श्रि ब्रवनु )२॥ 

भातिषन्तं परि विदधे श्नभरपञ्‌ धियं वसानश्चरति स्वरोविः । 

महत्‌ तद्‌ वृष्णो श्रसुरस्य नामा विश्वष्पो भ्रमृतानि तेस्यौ।॥ 

व्याधो भ्रधि वैयाघ्रे विक्रमस्व दिगो महीः} 

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ ४ ॥ 

या श्रापौ दिव्याः पयसा मदन्त्यन्तरिक्न उत वा पृथिव्याम्‌ ॥ 

तासं त्वा सर्वासामपाममि पिनच्चामि वच॑सा 1५7 

श्रभि त्वा वर्चसासिचन्नापो दिव्याः पयस्वतीः । 

यथासो मिव्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करु ॥ ६ ॥ 
एना व्याघ्रं परिपर्वजानाः सिहं हिन्वन्ति महते सीमगाय ! 
समुद्र ल भुभृवस्तस्थिवासि समू ज्यन्ते दीपिनमप्स्वन्तः ॥ ७ 11 

श्चभिपिक्त ष्टोम प देश्यं फो श्राप्व कएने पाला धीर धर्नुनीवियो फो 
श्चन्न दास करने वाला राजा ही प्राणधारिरयो छ स्वामी हदा दै । यमन 
शारि प८ शन रने धोद दुर्टो खे दण्ड द्विलाने क निभिच ही रागा से 
राजसूय यक्त काते र ॥ ११ दै राजन्‌! छम हायी, धीरा, रथ राश्य 
सिदासन शादि फे प्रचि सउद्रासीन न होभो) तुम एार्या्नयंके परिभाव के 
क्षारा भौर मावली हो 1 हृन्दादि दैवता तुम्हं वपन, णहं ॥२॥ 
तिदहापनास्द रजकी सयसेदाकर 11 रागाभीप्रजा पालममे सष्प 
ही । धनियेकः सै उत्पन्न राज्य-ठेन दुरो दिरार्यो मे स्वाप्त धौरमयते 
शस्त हु शु मागर्जेयि यद राजा गचु, मियखी यदि रै -रितिषे अकार 
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वर्वता दुश्रा दण्ड, युद श्चौर च्रध्ययन श्रादि कार्यो का करने वाला हो ॥३॥ 

हे राजन्‌ ! व्याघ्र चर्म पर वै कर पूर्वादि दिशां को विजय करो । तम 
वेजस्यी हो 1 तम्दं यह सव प्रजा श्रपना श्रधिपति स्वीकार करं । तुम्हारे 
राज्य में श्रनाद्र्टि स्प थ्करालनदहौ ॥४॥ हे राजन्‌ ! जौ स्वगस्थं जल 
भ्राशिर्यो को तृक्षिकए ह, जो जल प्रथिवी प्रर श्रन्तरिक्त मं, उन लोकत्रय 
में व्याप्त जलें क परिमित पराक्रम वाते रस से- तुभे श्रभिपिष्त करता ह 
॥ ‰ ॥ हे राजन्‌ ! दिम्य जल्ल श्पने तेज से तुम्दे सींचे । ठम रपे मित्रां की 
जिस स्थिति मे वृद्धि कर सको, सूयं उसी प्रकार तुम्दे साम््य॑वानर्‌ कर ॥ ६ ॥ 
वीर राजा को जल माता के समान दर्धित करने वाले है शरोर सौभाग्य प्राक 
कराने.के लि धीयं से वृक करते हं। नदी रूप जल जसे समुद को सम्पन्न 
करते दं, वंसे ही श्रभिपेक के समय राजा को तृक्च करते हं 1 सेवकगण॒ , वख 
सुट यलद्रार प्रादि से राजा को सुशोभित कत्ते हं ॥ ७॥ 


& छक्त 
(खपि--खगुः । देववा-त्रंककुदाजेनम्‌ । दन्द-- शुष प; पड. क्तिः ) 
एहि जीवं त्रायमारां पवेतस्यास्यक्ष्यम्‌ ।. . 
विग्धं भिदेवेदत्तं परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥ १ ॥ 
परिपाणं पुरपाणां परिपाणं गवामसि 
श्र्धानामवततां परिपाणाय तस्थिपे ॥.२॥ 
उतासि परिपाणं यातृजम्भनमाञ्जन । 
उतामृतस्य त्वं वेद्यायो ग्रसि जीवभोजनमयो हरितमेपजम्‌ ॥३॥\. 
यस्याञ्जन प्रसपेस्यद्धमद्धु. परुष्परः .। 
-ततो यक्ष्मं वि वाध उग्रो मध्यमरीरिव ॥ ४॥ 
ननं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नामिशोचनम्‌ । 
- ननं विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा विभर्याञ्जन ।॥ ५ ॥ 
ग्रसन्मन्वाद्‌ दुःप्वप््याद्‌ दुष्कृताच्छमृलादुत 1, 
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दृहदिश्वशुपो धोरतु तस्मान्नः पाट्याज्ने ॥ ६ ॥ 

इदं विद्रानाज्ञन सत्यं वक्ष्यामि नातृतम्‌ "1 

सनेयमश्वं गामदमात्मानं तव पुष्प ॥ ७ ॥ 

भयौ दासा श्राञ्ञनस्य तक्मा वलास श्रादहिः । 

वर्पषठः परवंतानां भिकवुन्नाम ते पिता॥८॥ 
यदाञ्जनं रवैकुदं जातं हिमवतस्परि । 

यातू्य सर्वात्रिःजम्मयत्‌ सर्वाश्च यातुधान्यः ॥६॥ 
यदि वासि प्रैकवुर्द यदि यामुनमुच्यसे । 

उभेते भद्र नाम्नी ताभ्यां नः पाह्याञ्जन ॥ १० ॥ 


हे श्रजनमणे ! तू व्रिक्ेद्‌ नामक पंत की चष्ठुस्पदै। त्‌ जोयधासै 
फी रक्षा फत्ती हु प्राह दो । दन्द चादि सव ददवा ने रौग-रदित रहने 
फे निमित्ततुमेपरिधि फे रूप में प्रदनश्ियादहै ॥१॥ हे व्रिक्कुदु 
धन! तू मनुध्य, गौ, चश्व चौरश्चश्व मादा हन सव की रप्राधं स्थित 
रहने बाला ६॥२॥ ज्पिसे नेक स्वच्दुकत्ते जो रापसादि की 
पोदौ फान्ट फटने पाला षै, येते हे श्रञेन} त्‌ श्चाकारामे पथिक श्रत 
फाश्तावादै श्रौत्जीवितजीरवोके शनिशटको दर फे पालादै। तू पौ 
श्रादि रौर्गोकी कर्ने कोभी मिराताह॥३॥ हे श्रञ्नन ! त जिसके शरीर 
मेष्या हता है, उसके यारीर शमो य-रदिव कटने में यायु के समान प्रचर्द 
यैगयालादटै॥४॥ हे ध्र्जन ? जौ उुरप कुमे म्यवदत करवा है, उसे दूसरे 
का.शःप प्राप नहीं होता । धन्य द्राण की ह्‌ अभिचार सूप श्या तया रफ 
श्री पिष श्रादि प्रात नदा होति ॥९॥ है ध्रञ्जन मरे | अभिवारामक 
धम्मन से उन मन्त्रो केद्वारा भरा दन्त से दुःस्वप्र या प्रप से उपद्र दुष्‌ 
दमय से, दूपिन मन यौर् दूसरों फे क्रनेर््ोसेतुममेरीरा क्तो ४९ 
है श्रञ्म ! सं ततो महिमा जानता हस लियु यह यात्र मने मिष्या नदी 
कही । दम ज्लिषए यँ सेवक, मौ, अश्व श्चीर मायिमा्र फी सेवा करः ॥७॥ 
्टिननः मे जीवन पलानि घाला अजर, भद्धिपात, स्व॑ च्चादरि घा विष, पहं 


भद्द 
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श्रा क हरण चरने व्रठे चिव्छर श्रद्चन क भभव स़द्ररदहं 
चरिन्डद्र पर्वत नम्दारा जनक 11 दिनालवके उपर त्रिकटु नामक 
पर्त्रद्ा श्रञ्चन चरसिर्यो कै नारा म तत्प रहता 

हम सैय श्रादि विकी नषटक्रे॥ 81 हे श्रज्जन { त्‌. चि त्रिककुद 


कुदः क्म 
चा सुना का वेर द॑द शरीर चाञुन दोनों दी नान क्याय के कने चाल 


हत्‌ श्चपतेद्र्नो नार्मोसद्धा हमारी रदाक्र1१०॥ 


१० शक्ते 
(छ्पि--चत्रयर्या 1 देव्वरा-रर खमख छनः 1 देन्द--्रचष्डपः पट न) 
वात्रालातो अरन्तदिाद्‌ विन्तो ज्योतिपत्सरि 1 
स नौ टिरण्वचाः शद्धः छनः पाठः 1; १ ॥। 
यो अग्रतो रोचनां समुद्रादिव जल्प । 
याद्वन हृत्वा रमास्यच्विसो वि पटामहे 1 २ ॥। 
ेनामीदाममति यड खैनात तदात्वाः । 
ताडना ना कच्वमपज क्रिः पर्त्विहेः}1 ३ ॥) 
दिवि जातः नमूषद्रजः सिशध्रुनस्पयाश्रतः । 
ननो ह्िरष्यजाः गख ब्रावृप्प्रतर्णो मणिः ॥ ८11 
सयुद्राच्ातो मनििनर त्राज्लातो द्विवक्रिरः। 
सो अत्मान्त्तवेतः पलु हस्या दवासूरेभ्यः }। ५ 11 
दिरव्यानामिक्नो-नि सोमान्‌ त्वमधि जनिपं 1 
रये त्मनि दर्शन उवी तेचनन्त्वं प्र रा श्रावरुपि तारिपन्‌ 
नामत्ि कूयनं वभूव तदरात्मःवच्चरत्यस््वस्तः । ततु च च 


(क्य म 


चे चलाय द्ावद्रूत्वाव वतनार्दाय कश्चन अमि र्त 
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पवि में उद, वायु मे उच्पन्न, अ्योनिनख्डल से मी उप उत 
ता सुरं स उव्यनन शंख यत्रशरो च्यौ निर्बल चने बाला ह, चह १ 


दनास रत्रा ख्॥९१ दि शद्ध! दु. प्रकाशित नच प्रादि के सम्यु्र स 
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मे उत्पन्न होने वाला है, तुम दमकने शद्ध से हम रावम रौर पिरयो 
को परीभूव कते ह ॥२॥ मथिके रूपमे प्राप होने बाल शङ्कसेरोग 
धीर तान फो मी वश मे कत्वे शौर अलदमी का विरस्कार करते ह 1 यह 
सुवर्णं सै उत्पन्न हुध्ा, संतापं नारक शद्ध हम कौ पापों से ववां ॥ ६1 
भद्ध पने वयु मे, फिर सयुदर मे उष्पन्न हुध्राः । नदी के उदूगम स्थान से 
खाया हुश्रा या सुवं से उत्पन्न शक चिकार स्प मयि हमारी चायुको 
वराये ॥ ४॥ धन्तरिक सेया सुद्र से उत्पन्न हु शद्ध, मणि का उपादान 
स्प । यद्‌ मेष से उत्पन्न था सूं फे समान दमु है। दस श्डधकी 
विकार रूप मणि दवता श्रौर द्यो के उपदर्वो से हमे वचये ॥ ९ ॥ हे शद्ध! 
तस्त्रयं सादी थद्रि में भी प्रमुख ६ क्योकि केटी उप्पत्ति अष्रवमयचद 
मण्डले हद है । व्‌ युद्ध के समय र्थो प< दिखाई दैवा ६1 देसे शङ्क की 
मि हमारी ्नादु की षृद्धि फ ॥ ६॥ शद्ध काकार्ण स्प सुवयश्द् स्प 
देह मे युक्छष्टो जल में रहता दै। दै यक्ौपवीत वारी! पसे रद्वकौ ठेरी 
रायु, दैहकान्ति शौर वल के लिट सेरे ्योधता ह । यद मथि ठम रवायु्य 
करती हु रकष्ो ॥ ७ ॥ 


११ रक्त (तीप अचुवा 
(वि-खग्दनिय ॥ देवता-शनड्‌ वान्‌ इन्द सूपः । ्न्दू-जगतीः; वरिष; चु प्‌ 9 
ग्रनद्वामर दाधार पृथिवीमुत चामनेड्वान्‌ दाधायेर्वननरियम्‌ । 
श्रनद्वानु दाधार प्रदिगः पडुवीरिनड्वानु विश्च भुवनमा विवेश 1१1 
श्रनद्वानिन्द्रः स परुभ्यो वि चष्टे प्रयाञ्छक्रौ वि मिमीते श्रध्वनः। 
भरतं भविष्यद्‌ भूवना दृहानः सर्वा देवानां चरति व्रतानि ॥ २॥ 
घ्र जातो मनुप्यप्वन्तं "ततश्चरति यो शुवानः 1 
सुप्रजाः सन्त्व उदारे न सूर्पदु यौ नाय्नीयादनद्दौ , विजानवु 11 ३ ॥ 
श्रनडवाप्‌ दहे सुतस्य लोक नं व्याययति पवमानः परस्तात्‌ । 
पर्जन्यो धारा म्न ऊधौ ग्रस्य यज्ञः पएयो दक्षिणा दो प्रस्य 
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यस्य नेशे यज्ञपतिं यज्ञो नास्य दातेर न प्रतिग्रदीता ! 

यो विन्जिद्‌ विन्धभूद्‌ विन्छकर्मा घर्म नो त्र.त यतमन्धतुप्पत्‌।।५ 

येन देवाः स्वरारुख्ह्दित्वा श्चरीरममृतस्य नाभिम्‌ } 

तेन गेष्म सूक्तस्य लोकं घर्मस्य व्रतेन तपसा यत्स्यवः \\ ६५1 
इन्द्रो त्पेणागनर्वहेन प्रजापतिः परमेष्टी विराट्‌ ! विन्धानरे गक्रमत 
वैश्वानरे अ््रमतानङ््क्रमत 1 सोऽह हेयत सोऽघास्यत । ७ 1 

मध्यमेतदनहौ यत्रैप वह्‌ आदितः । 

एतावदस्य प्राचीनं यावान्‌ प्रत्यङ्‌ समाहितः 11 ८ 11 

यो वेदानद्हौ दोहानसप्तानुपदस्वतः ) 

प्रजां च लोकं चाप्नोति तथा सप्त्पयो विदुः 1 ।॥ 

पटिः सेदिमवक्रामन्नि रां जङ्घाभिरुत्विदन्‌ । 

श्रमेणानड्वात्‌ कीलारं कीनारच्चामि गच्छतत 11 १० ॥। 

हदल वा एता राद्रीत्रं त्या ग्राहुः एजापतेः। 

तत्रोप द्र्य यो वेद तद्‌ वा ग्रनडहौो अ्रतम्‌ 1 ११॥ 

द्द सायं दृहे प्रातदुंहै मध्यन्दिनं परि । 

दोहा ये अरस्य सर्वात तान्‌ विद्यानुपदस्वतः ।! १२ 11 


गादौ को खाचने चाला वंल जोत्तने श्राप मार देने के कमं द्रा 
एथिवी का पोपण कता हे, वदी चर, पुखडाश्त की उत्पत्ति मे सदायक होने से 
ध्रा का पोपक ईं 1 वदी प्न्तरित्त, शरोर पूर्वादि मदादिशाश्चों को धाप्ख 
करतौ ह 1 दस प्रर्कार वह च्ननद्चान्‌ वृषभ सव भुवनो मे उनकी र्तं प्रविष्ट 
्ादादं॥११ यद्‌ इषन दन्द र्पम्‌ प्ररीच दता दै) जसे इन्द्रं वृष्टि जलं 
स दस चंशचरात्मक संसार रा पालन कप्वा हं॑वंसे दी यद श्रनद्वान्‌ वपम 
वीयं ्षिचन द्वारा पशु की उत्पत्चि करता इंश्रा द्ध दही धान्य चादि प्रक्ष 
करता हुन सक्तार्‌ का पयर करता हं । यह यूत, भविष्यत्‌, वर्वमान्‌ सीरनो 
काल सं चस्तुर्धा को उप्यत कप्ता धरार कमाजु्ट्न कौ पूर्णं कराता द ॥ 


शार ण्श्० स्‌, ११] १६७ 
भयुप्यो मे यह दृषभ इन्द्र क ममान ह्र । वद श्वनद्बान्‌ सय॑ सूप से इस 
जगत्‌ कौ प्प देव द्रा धिचसवा ६ 1 हमरे गूपम क देसी मघ्मि चो 
जानने वाला सुन्दर संवान युन दोवा ई श्चौर मसे पलफिरसंसारमें नर्द 
श्राता ॥ ३1 यत्तादि कर्मो के पुस्यके स्प में यदे दृषभ श्रच्यफल का दाता 
ह्। सोम यतत मै संस्छव सोम शपते रम सै वृधम कौ पूं कदा है । वपां 
-फरने बले देना धारा सप श्रौए मरन्‌ हमक देन दीति ह 1 यद पूरा यत्न ही 
हुने योग्य दुय श्रौर दृचिणा इसकी दोहन क्त्या हे 1 श्रतः श्रनद्धन्‌ का 
ददन कना ही धक्य फलमय हो जाता है ॥ ९ ॥ यजमन दस शनद्वनन्‌ 
त स्याम न हे, यत्न श्या, दावः श्रौ परतिग्रदीवा मी द्रस्के स्वामी नहीं 
६। यह्‌ सम्प ्िर्व कौ जीतने वाला, वायु स्य विर्व श्ना भरण पौपणकन्ती 
ह। मंसार येः समी कम॑ इसके $, यद वार वैर वाला हम को सूर्यं की प्रेष्णा 
देता ६॥६॥ निन भनदूचान्‌ बृपम के द्वारा पार्थिव देह को स्याग क वदं 
देवता मुनि दवार स्वर्गं पर चप द, उसी के द्वारा हम सूं कौ उपासना कवे 
हए सुख फी च्छा से पुय का फल प्रात कत्ते ६ ॥६॥ यद ्रतद्‌गान्‌ 
हनद्राार, ग्नि रूप, प्रजापति ब्रह्मा के समान द । यदं तीर्न ही प्रिरवानर 
शरादिमें तादराम्यसूपसे दिष्ट गपु 1७1 श्रखिद धरिश्व के प्पिपो 
यैश्वानर शनि मेँ बरह्मा भर्िट दौ गपु शौर पूर्वोक्त दप मेँ पिराद्‌ सादुएम्य 
स्परे प्रवेश का गद्‌ श्रतः वह द्यत प्रिराट्‌ के समान ॥२॥ दर्भ के 
साठ धरच्रय दो कान्ाता पुर पुत्र, पौवरादि संतान एवं शभ कर्म के फल 
सूप स्वर्गादि लो कौ प्रा करवा ६ । यदह जो छद कहा दै, उमे स्य स्प 
स पपि ही जनते दं ५६१ चदं श्रनद्वान्‌ श्रलष्मी को प्रौ सुख भिरा 
कुर उस प ददृठा धी पनी जोधा से मृमि की उदूभिन्नकत्ता श्ना श्यषने 
सामने चज्ञने वाते परिश्रमो क्रिमाय को धच प्रदान काता है ॥9०॥ यक्त 
सम्बन्धी प्रजःपति के व्रत के योग्य द्वादश रावरो को बिद्धान्‌ ववति ह 1 
उतप्रै समय म राये हुए दस बृपम स्प प्रनापति को लो जानता दै, वही इस 
परल वरव का श्रयि्रार रप दै । यहं क्न दी प्रनापति-सम्बन्धी शरनुदद 
नमर शुष्टान ई ॥ ११॥ पूर्वो लचण बलि वृपभको च, साया, 


(1 \ {का श्श्च० दसू. १२ 


वः्काल श्रीर्‌ सध्याहमं मी दुहा द ! सव्र च्रनुष्टान करने वाल के फला 
त मी लोहन करता 1 इस प्रकार इस दोहन-क्म स जा युक्त रति दह उन 
परचुरर दोहन-क्नी कामंक्वाद्रू॥ ५२१ 


१२ सूक्त 


( छऋपि-- युः । देवता- रोणी वनस्पतिः । छन्द्-गायत्री; अनुष्डप्‌; उदती) 
रोटण्यसि रोहण्यस्थ्नदिदछचस्य रोहणी 1 योहयेदभरन्यति ॥ १ ॥ 
यत्‌ ते रि यत्‌ ते चुत्तमस्ति पष्ट त त्रात्मनि 

वाता तद्‌ मद्रया पुनः स दवत्‌ पद्या परः 1२ 
स ते म्या मज्जा भवतु समु ते पत्पा परः। 
स' ते मांसस्य विन्ररतं समस्थ्यपि रोहतु ।1 ३ ॥ 
मजा मञ्जञा स धीयतां चर्मणा चमं रोहतु । 
त्रस्‌ ते ्रस्वि रोहतु मांस मासेन रोहतु 1 ४ ॥ 
लोम लोम्ना स्रं कपया त्वचा स कत्पया त्वचम्‌ । 
ग्रसृक्‌ ते श्रस्वि रोहतु च्छिन्न स धेह्योपधें । ५॥ 
स उत्‌ तिष्ठप्रहि प्र द्रव रवः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः भ्रति तिष्टोध्वंः।।६ 
, यदि कर्त पतित्वा स याश्रे यदि वादमा प्रहूतो जवान । 
चमू रथस्येवाद्धानि स दवत्‌ पर्षा परः ॥ ७ ॥ 
दे लाल रंग वाली लाख ! तू.र्मोक्तिके घत्व को मरनेमें समर्थं दँ इस 
लिपु सद्ग धाद्व से कटने से प्रादित रधिर को त्‌, वरह रोक.1 इस टपर्ते हृष 
रक्तकोश्तरीरमेंदीव्याक्ठकर ॥५॥ दे षुत्प! तुमे शख से धायल 
करिया गया है श्रौ? उसमे हीने वाली वेद्रनाके कारय तेरा शरीर प्रदादित 
दोरहादेतयातेशाखरीरसुद्रप से चख होगयादहै, वैरे उन श्रद्ध को 
विधाता जोड को चोद से मिलाकर लाद्वमे जोट ॥ २ ॥ हे घायज्त पुरुष! 


प्रहारं क खर्र वत मज्जा प्रलगदहा गह हुं श्रयवा तरी दङ्क ट्ट गष ह,.बह्‌ 
मस्नाश्ाद हट सुग्वीदा ्राप्म्कट गया वह्‌ मी पूर्ववन्‌ रौ ॥ ३ ॥ 


फा ४ श्र ३ म्‌० 4३] १३९ 


मजानाजा से {मिे, चरमचरं से मिते, दङ्ी ए से द्पक्वां दुश्रा र्त एनः 
द्डधाकोप्रा्ठदो ५४ हे लादे! प्रदारसे ष्र्‌ हपु लोमदोलोम से 
भिलाकद ठीक कर, पाल को खाल से पिला, हदये प सुन दौडने ल्मे 1 
सी प्रकर जी सी शङ्क दूटा हो, उसो को ठीक व्यापार के योग्य वना ४९१ 
दपुर ! शादि के प्रदर से यदि तेरा फो रङ्ग ष्क्‌ दी मवा दै वो तू 
मंत्र धर श्ौपधि फो श्त से ठीक होने पर उठ खडा दो! चैते रथ दौवा 
धा कर्मर रहता दै,यंसे दी तू भी द्द सरीर वालादौ श्रौर उ्ठच्प वेग 
ते चल ॥ ६१ काटने वाला श्र सेर ९८ पद्‌ कर उसे कार रहा हैया कड 
हण प्र सेद्रेदमे पीड्षहो रही है रो उस्तेदटी हई द्वी इम मं्रचले 

जब जाय 1 सपे थु र्थ के विभि चद्व को मिला कर एष खता द, वैव 

षी यहे श्रभर्वमन्र भौ ररीरकेद्टे श्रद्ौ को मिना कर रक कएवा है ८०४ 


१३ क्त 
८ ऋषि-तातिः ! देवता--दि् देवाः 1 देन्द--श्रयण्‌ए, ) 
उत देवा ग्रवहितं देवा उदया पुनः } 
उत्ाग॑च्कयः देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ १ ॥ 
द्वाविमौ वातौ वात श्रा मिन्धोरा परादनः ` 
दते भ्य शरव्रातुव्यन्यो वातु यद्‌ रः ॥ > ॥ 
भ्रा वत्त वाहि मेपजं वि वाते वाहि यद्‌ न्पः। 
ध्वं हि िश्वभेपज देवानां दरूतद्यन115॥ 
चायतामिमं देवाक्नायत्तां म्ला सप्र; ! 
भायन्तां विरः भूतानि ययायग्षा ग्रसने ॥ ५ ;; 
श्रा त्वागमं शन्तातिभिरयो ग्रन्धतष्धिन + 
दक्षं त यग्रमामारिसं परा यनं £ 
भ्र्यं मे दृस्तो मगवानयं मे मरद्ुम 
श्रयं मे वि्लभेपयोनयं वानि 






देः 11 
1 


६४ 


र पफरेयदी 
द्स्ताभ्यां व्यया्डास्यां चिदा वाचः पुनता । 
1, ~ न्या ताभ्यां क मरयामरक्षिं 1 ८ 1 
श्रनामयत्वल्या हृत्ताल्या त्यस्या त्वाय द 
(1 लं श्रनल-दीन क्से 
ह देवग ! इस वालक को धनं के विषय नं भ्रमादे-टान ऋसा 
न = ् दनान ० इसके द्र 
द्रघ्ययन श्रीर्‌ जानादि फल से इते ऊन्पद्क्रो 1 चक्तान चस इन्तक 2.४ 
हने वे पाप से मी इसे वच्य 1 जिन चअपरर्घो ने चरुर होति € 
न्न चम्यु 
उने इमे दृ करते दुषु वघुष्य कते ॥ 9 ॥ चह प्राखःपन ख्प दान चु 
सदुः ट > 1 
५ व = अ = ठक जौ हे उपरीव ! 
शरीर मे चे, स्वेदक स्ये च्रौत्उस्त्रे यी दृरत्कज्वि 1 द उपनत 
इन वायुच्नों म. ध्रा ह बह ठन चल युक्त करे ध्चरच्रपान त पष स्त 
(3 न [3 [का 6 ग्ने चारी छथ च चछरमपधि लाथ 
द्मक्रे५२.॥ हेवायो! ख सेनो कान च्ए्ने जाली दीपतरि लच् 1 
(व @ ङ, = १ चर च्म अ= सेनो भ छर 
रोगच्छो ठपद्रक्ए्ने ब्ञिपम्पक्तेहमसेदृूरनच्ते। छन सते सानाक्ाद्‌ः 
= र € ५ [प [3 विर्व „^ दार्थ +< दवि 
चनेन समदा । तुन देववतो कदत स्पतेचिनवच्यी रकाय प्रः 
* दन्द ~ पोयसः र ~ ~ (} (ब~ 
ो श्रौ दन्दियोकेद्‌उ जन क्र उनका पोदख-क्स करवेहो 11 ईः 
क 4 ह ५ न इन्दिरा ५ [न [41 चर 
उपनीत वाख्क की सच देवठारकाक्ं ! इन्द्धियो के श्रधिष्टत्रा दतत 
> रै कनं क प्रार्प [न न. मर तथ 
दन्द्यो को कमं-सनयं करं 1 सस्तो के सत्र गस्‌, प्रादापानं के ग्ट तेव्र 
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दस्मे स्व गोग-्तेच्को दूर्‌ कण्ने वालो अोपधिर्यो व्ल ध्रनाव्र चवमान दें 
मेरे इम प्रकार के गुरः बले दाय ठ है 


१४ इक् 


1० ९ श्र ६ सू० १४1] -१४१ 


कऋमव्वमन्निना नाकमु्यान्‌ दस्तेदु विभ्रतः 1 

दिवस्पृष्ठं स्वर्गत्वा मिश्वा देवेधिराद्ध्वम्‌ 11 २1 

पृष्ठ पृथिव्या श्रदमन्तरिष्षमारदमन्तरिकप्व्‌ दिवमासदम्‌ 1 

दिवो नावस्य पृष्ठात्‌ स्वर्योतिरगामटहम्‌ 1} ३ ॥ 

स्वयैन्तो नापेक्षन्त ग्रा द्यां रोहन्ति रोदसी 

यज्ञ ये विश्वसोचारे सुविद्रंसे व्तिनिरे 1 ४॥ 

श्रमे प्रहि प्रथमो देवतानां चकषुरेवानागुतं मानुरपाणाप्‌ । 

इयक्षमाणा भृगुभिः सजोपाः स्वर्यनतु यजमानाः स्वस्ति ॥५॥ 

श्रजमनम्मि पयसा पूतेन दिव्यं सुपण पतसं वृहन्तम्‌ 1 

तेन गेष्म सृषृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो श्रमि नाकमुत्तमम्‌ 11६1 
पश्चौदतं पद्मि रड्‌गुलिभिद्व्योद्र पञ्चधैतमोदनम्‌ 1 
प्राच्यां दिशि धिरो ग्रजस्य धेटि दक्षिणाथां दिसि दक्षिणं धेहि पादव॑म्‌॥७ 
प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य चेदय तरस्यां दिदयुरारं घेहि पाशवम्‌ । 
ऊर्ध्वायां दिश्यजस्यातरकं धेहि दिदि ध्‌ वायां षेहि पाजस्यमन्तरिकष 
मध्यतो मध्यमस्य 11८ ॥ 

शृतमजं शृतया प्रोणुं दि त्वचा र्वेरद्ग: समरतं विदवह्पम । 

स उत्‌ तिष्ठतो श्रि नाक्रुत्तमं पद्धिखतुरभिः प्रति तिष्ट दिक्षु 

यन परित रग्नि फे ताप सै सपद डश्रा है । यह सव से पदले 
उ्पादृक प्रापि या निन फो देखने लगा । भ्रयम रचे श्रज से इनदर श्रादि 
देव्य पराप्त कर सम श्रौर उसो साधन सँ श्न्य श्छपिगण्‌ भी उच्च लोको को 
भरत हु} रेता धना्मक यत्त देव्य श्रादि फलो को सिद करवा दै ॥१॥ 
दे मनुष्यो ! रग्नि दवारा यज्ञ करक त॒म स्वर्गादि श्रं लोभ को प्रप्र होश । 
किर अन्तरि की पीट के समान स्वगं मे पर्टुच कः देव्ता मे स्यान पति 
य उनके समानी देश्वयेराली दोश्रो ॥२॥ मै पृथिवी से शरन्स्वि मे 

| भौर धन्तरिष से स्वग॑लोक मं चना ह । उत स्वगं मे दुःप नहीं ह । उव 


१४८ {कार भ्थण् द सुर्य 


९) 


उपर सूयं मंडल की ज्योति मे मं लीन रोताद्र ५३॥ यत्त फल र 
स्वरसं प्राक्त कएने चाले सांसारिक सुखो की कामना नही करते ! जौ यजसाः 
्रभीष्ट फल पाने के साधन रप यक्तको जानते श्रौर उसे कते 
लोक्य पर विजय प्राषठ करते ह ॥ ४॥ हे शरणे ! तम देचचार्प्रो मे सुल्य से 
हस श्राहान भोग्य स्यान से चचा ! यह अग्नि इन्द्रादिको हवि पचा 
वाते नेसे उन्हंमेत्रके समानभ्रिय है यौः सनुप्यौ को श्च लोकौ 
द्विखाने बाले हने से ने्रके दी समान हें । उनके प्रकाश से प्रयम पूजन 
किर यङ्ग करने वाजे कर्मके फल रप स्वको पर्वे ॥२९॥ हविस्प 
कोौदुधके समान रस्रयुक्त धृतसे युक्त करताद्ं\ यह्‌ श्रज यजमान क 
स्वमं प्रप्त कराने वाला है! रेसे श्रज द्वारा इम भेष स्वगं लोक को प्रा 
होकर फिर सूयं रप पम ज्योति मं एकाकार होत्ति हं॥६॥ पाच प्रकार र 
पिमक्त होने वाले इस “रज कौ पौच भार्मोमें वँ! इस्में सरको पूः 
दि में श्र पसली चते भाग को दरतिण दिशमेरख ॥७॥ कमर्‌ कं 
पश्चिम मे, उन्तप्पार्वं को उत्तरमे, पृष्टमागकोङ्पत्की द्विशारमे उव्‌ 
को नीचे की दिशा सें श्रौर मध्यभाग को मध्य दिशा सें स्थापित का (त 
८ यदह “रजः श्रयवा जीवात्मा के भप्रात्म समपण का संत्र है निसः 
एपने समस्त एरीर को विश्व-दित के लिये समपित करने की भवना व्यरं 
की रई दै) द्रूसी थ्य कौ प्रकट करनेके लिये यह कहा गया दहै कि मेर 
सिर्पृवं दिशाके लिए थपंण किया है--“"दक्तिण दिशा कै लिये मरं 
दरि कसा पपण की है"-पर््विम दिशा के लिये मेरा पि्लाभाः 
श्रपण किय है"--“उत्तर दिशा के लिये मेरी वार्य क्ता श्रपण की है । 
शादि } दस प्रकार मेरा सम्पूणं शरीर सव दिषार््रो के ल्य समर्पितदै. शरौ 
मं सव विश्व के लिये जीवितषहं! दरस प्रकार सम्पूर्णं विश्वके लिये मेर 
श्रात्म समपण पूण दो गया >) इस प्रकार सच शरे सें विद्व रप वं 
परिपणं “प्रज” को पश्मारमा के शाच्दादन से श्राच्छादित कर ! दे “घ्मज” 
त. इस लोक से स्वग कौ धरोर चदता हुश्रा चर्यो दिाध्मेनव्या 
होस 


ट ११५ क्त 
पि-वा । देवदा-दिराः प्ति । ्न्द--जगती, वरिष.प; प्रष्टवि) 

समुत्पतन्तु प्रदिशो नमस्वतीः समश्रारि वातक्रूतावि यन्तु 1. 
महक्पमस्य नदतो नभस्वतो वाशा श्राप धृथिवीं तपेयन्तु 1 
समीक्षयनतु तविषा सुदानयोध्मां रसा ्रोपघीमभिः सचन्ताम । 
वस्य सर्गा महयन्तु भूमि पृयग्‌ जःयन्तामोपधयो विश्वरपाः।र्‌॥. 
समीक्षयस्व गायतो नभाँस्यपां वेगासः पृथगरद्‌ विजन्ताम्‌ 1 
वपंस्य सर्गा महयन्तु भमि पृथग्‌ जायन्तां वीरुधो विश्वरूपाः।1३॥1 
शरास्त्वोप गायन्तु मारताः पर्जन्य घोपिणः प्रक्‌ । 
सर्गा वर्॑स्य वरप॑तो वर्ष॑न्तु पृथिवीमनु 11 ४ 1 
उदीरयत मर्तः समुद्रतरत्वेपो श्रको नम उत्‌ पातयाय | 
महऋपमस्य नदतो नभस्वतो वाशा श्नापः पृथिवीं तर्पयन्तु ।1५॥1 
भ्रमि कऋन्द स्तनयार्दयोदर्ि भूमि पर्जन्य पयसा समडि.्ध 1 
त्वया चष्ट वहुलमेतु वपंमामारेषी दशगुरेत्वस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
स" वोऽवमतु सुदानव उत्सा श्रजगरा उत । ` 
मरुद्िः प्रच्युता मेषा वपंन्तु पृथिवीमनु ॥ ७ 1 
भ्रागामाशां वि द्योततां वाता वान्तु दिशोदिशः । 
मरद्ध प्रच्युता मेघाः स यन्तु पृथिवीमनु ॥ ८ ॥ 
श्राषो विचयुदभ्र' वपं स बोऽवन्तु सुदानव उत्सा भ्रजगरा उत । 
मरुद्भिः प्च्ुता मेषाः प्रावन्तु पृथिरीमनु 1 ४॥ 

श्रपामग्निस्तत्रुभिः संविदानो य भ्रोपधीनामधिपा वभूव 1 

स मौ वपं वनतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो श्रमृतं दिवस्परि 1१०॥ 
पूर्वादि दिशे" मेधो के सदिव उदय षहो । जल-वृष्टि वलि मेघ, वायु 

द्वारा 9रिवि क्ष ध्रौर पक्र होकर गजना पूवक भूमि को दृत करं ॥१॥ सुन्दर 
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दान चाले महद्र वृष्टि प्राच कर्वे । ववे इगु ज धान्वादविके वीर्नोमे बृष्टि 
जल सिलं । वर्था को घाद पृथिवी काश्रमिषपेठ कटं) उक्से अ्चतेक प्रर 
क श्रनाज श्रौर श्नौपधि विविध रूप में उत्पन्न हो 1२1 दे मद्तो! हमारी 
स्तवि से प्रेत्ति हु तुम जल पं मेघो को दिखश््ो 1 जलो के प्रवाह पथक्‌ २ 
चले हुणु पृथिवी को श्रभिपिक्त करे । फिर पृथिवी में अनेक प्रकार कौ वन- 
स्पतिर््ो उत्पत्रहों॥३॥ हे वर्षा के श्रभिमानी पजन्य! गजनश्तील मर्ण 
तुम्हारे स्तेवाहों। ठनज्लो कौवृदोसे पृथिवीक)भिगोदो.॥ष्दे 
मस्द्रर ! वर्पाकरेजलकोस्युद्र से उपत्की श्रीर्‌ प्ररि कते। वपम के 
समान मर्जनशील जल कैः प्रवाह पृथिवी की तृक्ठि करं ॥५॥ हे पर्जन्य { सव 
श्रोर से णव्द कते! नैघोंसें प्रविष्ट हे गजन क्ते! तुम्दरेद्ारा प्रेरिवि वद्रल 

जल-पूरद वृष्टि को लवं । सूयं यनी क्स्णिं को सृच्स कवे दृषु श्रष्य्यदौ 
जोय ॥६॥ हे मनुष्यो ! सुन्दरं दान वाक्ते मरद्ण तुम्हं दृप्त कर 1 श्रजगर 
से मेटि जल प्रवाह उत्पन्नहौं्रौर प्रित मेध पथिवी पप्बृष्टि कर1७॥ 
हर द्विामें मेव को प्रेरित कले वालो वायु चलते फिर हर द्विश में व्रिजली 
चमकेश्ररवायुकीम्रेप्णासे नेव पथिवी पत्वष्टिकरनेकेउद्ग्यसे इकट 
दी ॥ = ॥ ह श्ोनन दानप्तील मद्द्रण मेघो में व्याम्त जल, त्रिय त, जल युक्त 
मेघ, बृष्टि जल ठया ध्रजगर्‌ के समान सट तुम्हरे प्रवाह संसार को वृप्तिकिर 
हा । मर्ते सर प्ररित मेव पृथिवी को ज्लसे पूणं करे ॥ 8 ॥ मे्घोके देह 
खूप जलो से प्रकट विच्‌ त स्प श्चग्नि उत्पन्न हीने वाली वनस्यतियों के ईशर 
ह 1 वे उतपन्न होने चालो के जाता श्रमि हम प्रारियां को प्राखदायिन्पे श्नौर 
श्रषरुतर प्राप्त कलने वाली वृष्टि प्रदान कूरे ॥९०॥ 

प्रजापतिः सरलिलादा स्मद्रादाप ईरयच्र दविमर्द॑याति 1 

भ्र प्यायत्ता दृप्णो अश्वस्य रेतोऽ्व ङ तेन स्तनयित्तनेहि ।\११॥ 
ग्रपो निपिच्चन्नसुरः पिता नः श्वसन्त गर्गरा त्रपां वर्णाव 

नीचीरपः सृज । वदन्तु पृश्चिवाहवो मष्टा इरिणानु ॥९२॥ 
संवत्तर्‌ यययाना ब्राह्यणा व्रतचास्छिः। 
- वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका ग्रवादिरपुः ` १३ ॥ 
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उपप्रबद मण्डूकि वपंमा वद तारि । 
मध्ये ह्दस्य प्लवस्व विग्य चतुरः पदः ॥ १४॥ 
-खष्वखाईइ खं मखाई मध्ये तदुरि 1 

वपं बनुध्वं पितो मरतां मन इच्छत ॥ १५ 11 

महान्तं कोशमुदचामि पिश्च सवियुतं मवतु वातु वातः । 

तन्वतां यज्ञं बुषा विसृष्टा श्रानन्दिनीरोपधयो भवतु 11१६९॥ 

ह सूं तुम प्रजा पालक टो, समुद्र से वृष्ट रूप जला फो प्रित फरो। 
ये रवे के समन वेग वाला, व्यापनशील वृष्टि स्प वीयं वृद्धिकोप्राष्ठहो। 
ह पर्जन्य हस प्रवद्ध वौं के साथ तु हमारे सामने भाघ ॥ ११॥ वृष्टिका 
जल देकर सूर्य, तियेक-युष्टि करते हृष प्राणं को दृप्त करे । रलो के प्रवाह 
चत्त । हे बर्ण { जर्लो को मर्धो से एक्‌ कर भूमि पर लाघ्नो। फिर प्रण 
हीन भूमि प रवेत जा वाज्ञे मेदक सुन्दर णष्दु करं ॥ १२॥ यत चीर 
प्राचार पूवक रहने वाले बाहयर्णो के समान पे वपं भर यायु धौर धूष थादि 
के क्ट सहते हष सोने वजत मेदक वर्पा के जल से जागकर मर्धो के प्रति सुख- 
पूण वाणी में योते ॥ १३॥ मेदक} त्‌ हपित हो, उत्तम शब्द्‌ फर । 
हि दरि ! तुधर्पाकेजलसे पूणं होने वाले सरोवर मे वरता हुभा वरषा 
के समानी घोपकर॥ १७॥ हे खरण्वते! हे पंमले! हे तादुरि ! ठुम 
कीनो प्रकार फी मेदी श्रपने घोपसे वृष्टि प्रदानक्रो। हे मेदो | हम 

मर्द्रण फे वृष्टि णटने फी फामना दले मन मे पने पोपसे वटि-पररण 
फरो ॥ १९॥ ह पर्जन्य! तुम म्मुद्र से मेध लाभो भीर प्रथिवी छौ सव 
प्रोरसे सचो। यायु वृदि के णनुद्ल हो, न्तरिर विध्यत से युक दो, चल 
श्रनेक भरकर फे यज्-कमे{ की वृद्धि कटे । वर्पाके जल से धान्य यव षद 
सथा प्रौपधिर्यो पुष्ट हो ॥ १६॥ 
१६ सूक्त [ चौथा यतुगज्ग] 
८ खपि- ल्या । देवता-वरस्पः । प्द्-घनुषटुप.; धरिद्ुरः स्र " 
वरू(ननेपामधि्तता मन्तिकादिव पश्यति 1 
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सेयर फ रप जल में भी वमान ह ॥ ३1 प.प करने वाला रप्र कुमान 
प घलता ह तौ वह यस्णके ंधनसेमुक्तनदहौ परे} वस्णकेदूत दस 
भ्वी पट विचरख करते इप्‌ घव श्चा फो सूष्म रीति से देखने में समर्यं 
द्र1४॥ शःकार-पूथिवो के मध्य में रदने याले रौर पने सम्भुं रहने 
तले श्रारि्यो को चर्ण विरे स्प से दषते हं, दसलिये उनके समी करम 
प्रमो फे भ्रनुमार प्च करने वालं को चुरारी दारा पासे को कके के समान, 
उद्यकर कैति ६ ॥ ‰ ॥ दे वरुण ! तुम्हारे उत्तम, मप्यम चौर धम साव- 
स्नात पाश प्रपि कोर्वोप्निकेतिषु फले हृषु द, ये सत्य पदा मिष्याभापी 
पापौ त्रु को संताप देने वले कष ौर पुख्यान्माो को सुख दे ॥ ६१ द 
येंरुण ! दस मिव्याभापी शद को योध कट दण्ड दौ तुम मनुष्यो फे सस्यासन्य 
कर्मी कौ श्रपने वरिधेक से देपवेष्ठो श्रवः मिध्याभापोतुम सेन ववे भौर 
उसद्रा उदर जलोदर से न्ट होता धा दिषवाको प्राप्ठहो ॥७॥ धरण 
का सामाम्य नामफ़ पाशा सामान्य सूप से रोगी वनाता ई, म्याम्य नामक 
पाश श्यनेकसूप से रुग्ण करता ६, संदेरय नामक पश समान देशम भौर 
विदश्य पदि में, दैव पाश देवानो में ठया मायुप पाश मनु्यो प 
प्रभाव्कारी होना हे ॥८॥ दे श्रयुरु नाम, श्रमुक गोत्र, श्रसुक मावा के पुत्र! 
पूं धरएवा में रदित वर्ण के सव पारो सेर्मतुमेर्वोधवाटहं श्रीरतुर श्र 
फोडउनपयोकेचरमेंकततारह॥६॥ 


१४७ क्त 
९ छपि- शक्रः । देवता-शपामार्गो वनस्पतिः ! घन्द-भवुषप्‌ ) 
हयानां त्वां मेपजानासुञ्जेय भ्रा रभामहे । 
चक्रो सटसवीर्यां संस्मा रोषये व्वा ।॥ १॥ 
सत्यजितं धपवयावनी सहमाना पुन सराम्‌ 1 
सर्वाः समह्वयोपधीरितो न. पारयादिति ॥ २॥ 
या शशाप शपनेन धां मूरमादधे । - 
या रमस्य हरणाय जानमारेभे तोकमत्त्‌, सा ॥ 


१८ [ का ध्र ४ 
यां ते चछुरमे पात्रे यां च ्नीललोदहिते 1 
ग्रामि मानि च्या गां चक्रूस्तया कृत्याकृतो जहि । ४1 
दी(.प्वप्न्यं दरीर्जीविव्यं रर त्रभ्वमराच्यः । 
ूर्णम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता श्ररमत्तावामसि । ५ ॥ 
्षुवामार्‌ं दृष्णामारमगौतामनपत्यताम्‌ ५। 
श्रपामा्ने त्रया वयं स॒र्वं तदप मृज्मह्‌ 1 ६॥ 
दृप्मामारं धुवामारमथो श्रक्षपराजयम्‌ । 
श्रपामार्म त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ।। ७ 1 
ग्रपामारनं ग्रोपवीनां सर्वासामेक इदु वी । 
तेन ते मृज्म श्रास्यितमय त्वमगदन्र्‌ । ८ ॥ 


टे सद्देवी ! त श्रौपधि ख्प से रहण की जाने वाली श्चन्य श्रौययिर्यो 
ष़ीस्यामिनीदह। यत्र द्वारा क्वि श्रमिचारकेदोघकोनटकरनेके लिष 
दम वेरा स्पर्ा क्सतेदश्रीर सवद को दर करने के लिषु तुमे समं 
वनद ॥14¶ श्रमभिचार्-दरोप को नष्ट करने वाली, सत्यजित्‌, श्रभिचाररो 
को महन करने वाली श्दमाना, श्रन्य कै श्राक्रोशच कोद्र करने बाली 
सपथयावनी श्र वारंवार श्रनेक् रोग-नारिनी पुनःरा, इन पश्रौपधियो को 
श्रन्य श्रौपधिर्यी श्रमिचार द्रोधको दृरकरमे के उद्यसे प्रप्त रोती दै 
1२१ क्रोध पूरक यापद्रेने वाक्ती जो पिग्राची मूर्धिव करने या रीर के 
रन्का द्रण करने के ज्िषु पुत्र करो श्रालिगन करे, वे सवर पिशणची श्रमियार 
प्ले वल्तिफदी पुत्रदा मच्रण करे ॥३॥ देष! प्रमिचारिकनि पछुटुसे 
नीली रश्रार् ज्याला मे लात तुमे श्चग्निस्थान में करियादः क्वे खपात्र मे, 
कच्यरमांसवाल्व्छ्यश्रादिरमे प्व्यिद सेत्‌ बृच्याकारीको दी नष्ट फर्‌ 
॥९॥ व्याधि दर्दान स्प दुस्वम कौ, रादौ कौ, श्रभिचार्‌ से उप्र 
मीपप मयते, पिशाच्यो कौ, श्रसम्द्धि र श्रलच्मिर्यो को इम दस 
श्रभिचार यन्तर पुटप से बर कर्व ६५ भूख से ममते ट्ट, प्याप्न स 
मरत दण भूर प्वास्र के नष्टहोनि के कार्‌ मरते हु, गौ रौर सन्तान 
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से ष्टी षने पर हे पामां! तू उपायस्पदै। ठरे द्वारा हम इन संठर्पौ 
छो दूर फरते ह ॥ ६॥ प्यास या भूख से मरना, जए में हारनां धादवि सव 
कार्यो कोह श्रपामानं} रेरेद्वायादुरक्स्वे है ५७) हे श्रमिचाद्-अस्व 
एप १ हृत्या दारा व्याप्त व्याधयो कौ दम चपामा्यं से दूर्‌ करते दँ फिर 

रीग-रदि्र हरर 'विस्काल ठ्क रद ! यद यामां , न्य सव भौपधिर्यो 
को वशीभूत करता ६॥८॥ इ 


१८ सक्त 

८ ऋपिः । दरेवना--धरपामारगो वनस्पःतः ! देन्द्--यय॒ष्‌.प्‌ >) 
समं ज्योतिः सू्येणा्ना राध पस्तमावती । 
कृणौमि सःयमरूतयेऽरसाः सन्तुकृत्वरीः 1 १ 11 
यो देवाः कृत्यां कृत्वा हरादविदुषो गृहम्‌ । ` 
वत्सो धाशरिव मातरं तं प्रस्यरूप पद्यताम्‌ ॥ २॥ 
श्रमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्ये जिघांसति । 
भ्रश्मानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्‌ करिकरतिं ॥ ३ ॥ 
सहृश्चधामनु विदिखान्‌ विग्रीवाज्‌ छायया त्वम्‌ । 
भरति रम चष्टूपे इत्या प्रियां प्रियावते हर ॥ ४1 
श्रनयादमोपध्या स॒र्वा. कृत्या अरदूदपम्‌ । 
यां क्षेत्रे चकर्थ गोपु यांवातेपृख्वेषु॥ ५11 
यश्चकार न इाशाक कतु शश्रे पदिमद्भ.रिम्‌ 1 
चकार भद्रमस्मम्यमात्मने तपनं तु सः ६॥ 
श्रपामार्गोऽपि मा" क्षेत्रियं दापथश्च यः 1 
श्रपाह्‌ यातुधानी सर्वा श्रराय्यः ।। ७ 11 
श्रपमृज्य यातृघानानप सर्वा म्रर्यः ॥ 
श्रपामा्यं त्वया वयं सवं तदप सूर्म ॥ ८ 1 


1 


२० ॥ कात ४ श्र० ८० क 


श्रादित्य की श्रासा, उनसै प्रथक्‌ कमी नदीं होती । रान्नि भो समान 
प्रायाम चाली रोती ह । जैने श्यामा श्रित्य का शरीर दिन तथा रारि का 
तमानव्व सत्य रै, वेसेदी मै अभिचार अस्त पुरुप कै र्ताधं सत्य कम को 
फरता ह, निससे दिसात्मक कृत्यायै" व्यथ हो जोध ॥१॥ हेःदेवगण † जो 
शत्र संताप देने वाली कृत्या को मादनेके ल्लिएु राता दह शत्या लौट कर 
उस ्चमिचातैको दही दस प्रकार श्राकिगन करे, ज॑से दृधं पीने वाल्ला वत्स 
प्रपनी माता से चिपट जाता दह #३॥ जो चिर्वासघाती, साय म रहता हरा 
कृत्या गाद्‌ कट मारना चाहता दै, उस शच्रकी छ्य प्रतिकार-कमं द्वारा 
्रसमर्थं हौ जाय श्रौर मंत्र-यल से उस्न थनेको पत्थर से उस शत्र॒को नष्ट 
कर डालें ॥३॥ हे सहदेवी ! त्‌ू श्रनेक स्थार्नो में उस्पन्नदहोतीदहं । त्‌. हमरे 
याचनं को चि प्रीया श्रौर्‌ क्टे केए चास करके न्ट करदे 1 त्‌. शयुं का 
हित करने वाली कृत्या को कृत्याकारी पर दही लीरा दे ॥ £ ॥ जौ इत्या वीज 
चोनेकेचेत्रमेग्ीग्हूहै, जोकृत्या गौ््रोके गोषटमें गाही ग्ध है, जो 
छृत्या वादु चलने के स्थानम रखो ग्द हे नौर जो क्त्या मामं मे गादौ रद 
ह, वे सव छत्यागे" इस सहदेवी से निर्व हो जाय ॥‰॥जी दुष्ट छया 
द्वारा ण्कर्पौप व पक उङ्गलीको न्ट कतना चादता हे, वह श्रपते उद्दश्ये मं 
सफल न हो श्रौट उसका प्रभिचार कर्म निष्फल करते वाली श्रौपधिर्यो प्रौह 
मंत्रोकीक्तिसे दमरे जिर मंगलमय रोना ग्रा उसो शत्र को पीडित 
करे ॥६॥ दहे श्रपासाग ! साना पितता से प्राक्त कुष्ट, कय श्राद्ध संक्रामक रोग 
कोत्या त्रुके श्रक्रोश कों हम से प्रथक्‌ कह! पिशाचि्यो श्रौ श्रलदिमियों 


कोर्बोधकरदयद्रै७॥ दहे श्रपमसागं ! त्‌ यक्त रात्तदश्रादिषफो तया सव 
श्रलद्सियो श्रीद्पप देयताथो को दमसे प्रक करप 


१६ क्त 
(ध्टि-शु्तः । देवता-पपमासपं वनस्पतिः । चन्द-अ्नुष्टुप; पड न्ति) 
उतो ग्ररयवन्युकृटृतो भ्रमि चरु जामि्कत्‌ । 
उतो कृत्याकृतः प्रजां नडमिवा च्छिन्वि वापिकम्‌ 1! १1] 
त्राह्यग्मेन पयु त्तानि कण्वेन नाप॑देन 


\ 
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सेनेनैपि त्विपीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोप्योपये ॥२।1 

भ्रग्रमेप्योपधौनां ज्योतियेवासिदीषयन्‌ 1 

उत व्रातामि पकस्याथो हन्तासि रसस 11३11 

यददो देवा भ्रनुरास्त्वयाग्रं निरकुवंत । 

ततस्त्व मध्योपपेऽपामार्गो अ्रजायया. 1141 

विभिन्दती णतशवाश्वा विभिन्दन्‌ नाम ठे पिता। 

प्रत्यग्‌ वि भिन्वित्वं घ यो भ्रस्माँ स्रभिदासति ॥५॥ 

शरस्‌ शरुम्या, समभवत्‌ तद, यमेति महद्‌ व्पच, ॥ 

` तई यै ततो विरुपायत्‌ प्रत्यङ्‌ कर्तारमृच्छतु ॥६॥! 

परत्यर्‌ हि सम्वभरविथ प्रतीचीनफनरत्वम्‌ । 

सर्वात मच्टपयां मधि वरीयो यावया वधम ॥७॥। 

शतेन मा परि पाटि सदसेणाभि रक्ष मा1 

इदरष्ते वौरुधां पत उग्र ओ्रोज्मानमो दधत्‌ ।८॥ 

दि सद्रेवी!त्‌ चरुर्थो का नाश करने वाली दै। त्‌ ङृग्यःफारी शवर 
के पुत्र पौच्ाद्रि फो वर्षा में उष्पचच हीने थाली नड (घाम)के स्मान टी 
काट फर मष्ट करदे ॥१॥ हे सहदेवी! “्ृपद-पुत्र कण्व" ऋपिने ते 
विनियोग किया ह । तु. यजमान फे रक्तां सेनाके समान गमनष्रतीै। 
तू जरह जादी ६, वर्ध ्भिचार का भ्य नदीं होडा ॥ २ ॥ प्राश से तेजस्थौ 
सूं सते मव ्यवियो मे धरैः यैवेी है सड्देवी ! त्‌ सव धौषधि्यो में 
श्रो दे श्वपममार्गं! तू पदी रष्तिसे छ्याका निच्लकर्ता, निवल 
फा रषषर दौर रामो को मारने मेँ समयं होदा है ॥ ३॥ हे शपे ! पिले 
दनद्रादिद्व{नेतेरे द्वायष् रदो प्ते दुवादाया। सू न्य श्रीपपियो के 
ऊप९ रहती हद चपामागं से उत्पन्न होनी है ॥४७॥ दे श्पामागं ! त 
धसंस्य शापा याल होप दिभिन्दती नान बाली होती ६ै। तेरा उत्पादक 
विरभिदन्‌ द दमि जो हमा विनया क्ए्ना षदे तू उन रवुरधो फे 
समष जाक उन्द्‌ न्टकष्द॥५॥ दे ्रीपये | रेन प्यष्ण मेन क्रिस भनि 
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कौ प्राक्च होता है, उसमे गादरी गई कष्या निरर्थक हीर कार्य-तमर्थं नदीं रोती 
यद्‌ निष्फल दई कष्या यस से निकल कर कत्याकारी का दी नार्य करे ष६ष 
ह श्रपामाग ! तु. प्रव्यक्त एल व्रा हं। तु शत्र के आाक्रोर्शोको सुक्ल दूर 
कर श्नौर्‌ उसी के पास मेज दे शत्र के दिंसा-साधन शख या कव्या को हमसे 
दूर फर ॥७॥ हे सहदेवी ! तू रक्ता योग्य समी उपायो से हमारी .रक्ताकरं 
प्रौरकत्याकेदोप से चदा । मदतिजस्वी इन्द्र सुम मे तेज स्थापित 
करर} 1 
२० सक्त 
( ्टपि-मानृनामा 1 देवता-्रोपधिः 1 दन्द-अलुष्डुय्‌ ) 

भ्रा पश्ति प्रति पश्यति परा पश्यति प्यति ! . 

दिव्यम.तरि्षमाद्‌ मि सर्वं तद्‌ देवि पश्यति 1 १1 

तिल्लो दिवस्तिखः पृथिवी: पट्‌ चेमाः प्रदिङः पृथक्‌ 1 

त्वयाहं सर्वा सूतानि पश्यानि देव्योपधे 1! २ 1 

दिव्यस्य सुपणंस्य तस्य हासि कनीनिका 

सा भूमिम रुरोहिथ वद्य श्रान्ता वर्घूरव ॥ ३ ॥ 

तां मे सदल्नाक्षो देवो दक्षिरी हस्त श्रा दधत्‌ 1 

तयाह्‌ सर्वं पश्यामि यश्च शुद्र उतार्यः 1 ४ 1 

ग्राविष्कृखुष्व स्पाणि मात्मानमप गूहुष्ः 1 

श्रयो सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः: 1 ५१ 

दशर मा यातुघानानु दशय यातुघायः। 

पिशाचान्त्सर्वान्‌ दशंयेति त्वा रभ ग्रोपधे 1 ६॥ 
` कश्यपस्य चक्षुर शुन्यान्च चतुरक्याः 
` वीध्रं सूयमिन सपेन्तं मा पिशाचं तिरस्करः ॥ ७ ॥ 

उदयरभं परिपाणादु यातुधानं किमीदिनम्‌ 1 

तेनाहं सर्वं पश्वाम्युप्‌ शुद्रदुतारयम्‌ ॥ ८ 11 
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यो श्रन्तरिप्नेण पतति दिवं यश्चातिसपंति 1 
भूमि यो मन्यते नायं तं पिशाचं प्र दर्शय ॥ ८॥ 


दि सदम्पप्पा नाघ्नी श्रौयये ! यद सरपं तेरी मखि को धारण कर धाति 
पाले भय, व॑मान मय चथा दूर स्थित मय को देखवा दै । स्वगं, ्रवर्ि 
परौ एयिवी इन तीनो मे निवास करने वाक्ते सव प्राणियों को व्रिर॑ध्यामसि 
फै धारण करने वाला साधक देग्यता द ॥१॥ हे श्रौपपे! तीन स्वगं, लीन 
एभिवी, सीन उपर की द्वि, सोन गीषे की दिशा श्चौह इनमें निवासत कने 
याले सव प्रारिर्योफो भीमे तेरी धार्णकी हदं मणिके प्रभाव से दवेता 
ह॥२॥ दि सदरमप्ये ! व स्वगं के देवता खूप, सुन्दर पंस वाक्ते गरुद के 
ने््रो फी कनीनिका रूप ६ । ससे थकी हद स्त्री पर्लकी प वदती दै, ने दी 
सृ गरष्केनेग्रसे भूमि परर उपत्र 'हुदं है ॥३॥ दान धाद्व गुणं मे 
विमूपित दन्द ने सदम्पुष्पा को मेरे दयि हाय में धारण कराया। हेश्रौपधे! 
देरेद्वारा मै बाह्मण, घत्रिय, वेश्य, शरद सव को वशीभूत करता हुश्चा रास 
श्यादरिफो भी द्वे का यन्न करता ॥४॥ हेश्रीपधे ! रास श्रदविको 
दृश्कलने घते धपते गुर्णोको प्रकट कट धपनेरपको गुप्त मतर्व। त्‌ 
सदर दशंन-साधरनो से देखने वालो ६, त्‌ ह्न गूढ़ राचरसो प८ दि रखती 
हद मारो रषा फर ॥ ९ ॥ हे सदरम्पपुष्पे ! त्‌ रामो को यमे द्विपा, जितमे 
ये गुक्षस्पयेरह क सुमेषीद्मानदुः श्रौ( रादतिर्यो को भी दिपा । 
समीप य तुमे धारय कत्वा हूं ५६॥ दे शौपधे ! त्‌.करयपश्छपिकीनेत्र 
स्प्रदै। त्‌ देव-कुक्छुरो मप्माफीमीनेग्र है प्रद्-नचग्रश्चादि युक श्रन्परवि 
भे सू्॑के समान विचरण कप्ने यले पिराचकोनद्धिपा॥७)1 ने रण 
कै उपय द्वात यातुधान को चरीभून फ( लिय। ह, उसे दवाय शदे जाति 
युक्त नीच यवा माकण जावि युक्त उच्च मभौ ब्र फो देखने में समं हं 
॥म॥ जौ श्रिणाच चन्ति में ्रिचत्ण करता हुधा ्रयिषी को पते वरामं 
मोनना ६, उत वर्ना लोम मे स्याह पिशाच को सुमे द्विला, म उसका यन्न 
कताहू५॥६॥ 


, का ९ ० सू २६ 


१ सक्त [यां वदा अङुचाङ| 

( पिदा 1 देवता--नावः 1 इन्द--च्रष्डुर्‌; जगती ) 

श्रा सावो सम्च्रूत भद्रमन्ननत्तीदन्तु योष्ठं रणयन्त्वस्मे 1 

प्रनारतीः पुरुरूपा इह्‌ स्युरिनद्रःय पुवोरषरये दुहानाः \ १1 

इन्द्रो यञ्चते {रते च शिक्षत उपेद्‌ ददाति न स्वं सूषायति 

मशो रयिमिदरय दधेयन्नेभिन्ते दित्ये नि दधति देवयुम्‌ \*२ 

ता नदन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्वयिरा दघपति 1 
वास्त साभि्येजते ददाति  स्योगित्‌ तामि: सचते गोपततिः सह्‌ \\\। 

न ता चर्म रेणुरूकाटेऽ्नुतते न सेस्द्रतचुप यन्ति ता अमि । 

उर्गायमभ्यं त्य ता अन्‌ यावो मतस्य वि चरन्ति यञ्वनःध्ष 

नावो सरो राव इन्द्रो म इच्छाद्‌ं गावः सोमस्य अपमस्य भक्लः। 

इमा या यावः स जनास इन्द्र इच्छासि हदा सनतत चिदिन्द्रम्‌. 

यं गायो मेदयथा कलं चिदेश्रोरं चत्‌ रखा सुमरताक्म्‌ 1 


भरे रहं कृणष्ुय भद्रवाचो दद्द चो वयं उच्यते सभु 1\६1} 


प्रजावतीः सूयवसे दबन्तीः छ्डधा अपः सपार पिवन्तीः 


व स्तेन इदातत माधशंसः पारि वो सद्वस्य दे्तिद रक्त 11 
माच स्तेन ल्लत्त साधर्ञसः पार वो रुद्रस्य हेत्तिड रक्त. ))&ध 
पपे ~=~+ = * पर र [व| सल्ल सर ५ गेष्ट रि न = 
म्भे स चवर घाद, हसाय सयल सूर्‌ ! य मयष्टठस दंड करूर ईम 
दस्यःद्विसे प्रतय सर र नदते घने रंग वले स्यते जमन डे छर स 
५९ च भसद् ऊर्‌ 1 सतानत््ता नक रग बद्ध पपू यजमाने क धर्‌ स 
ददतो रहे घौर अनेक उपाक सै दुरातो त इन्द कः द्याम कराने दःल्ये 
स्त रह्‌ चाट चरक उपरला म दुरतो इड्‌ इन्द्र का श्याह्याम कूर ध (स 
जः तने याज्ञे स = म्रा खा उपत्प वद्वि य 
६{॥ ५1 स्ति रूप्ते च्तिस्तै इन्दं र्भ मरद्ध करने खा उपाय दते दु इपर 
८. ~ > 





[० ष्यन मरं ध न न 
प्म न्ध घन नहं दन्ते! इर स्ता समो दुः्-सहित 
स्वगं में प्रतिष्टित कते हं ! उस स्वयं ने प्यक नह्य जा पदे ५२६४ 
५ तष्टत करत इ}! उस्ररस्यय च उखपयाश्क् नहं जा पादे २ 

~ ध्रदस्द , ५ = > [8 >: ज, ५ 
र शद यु नत्त का प्राप्त न स चार मो उन्द्‌ नटन रूर 1 एरर इन्द 
रदित च ~ ४ + १ र्भ =+ ५ ८ १ 

पदन ने कर पद 1 यञ्मान ज्नि गोनौ के दू से देद पृडन 


| | 

1 

(भ ४श्र० ९ सु० २२] १५५ 

। 

; छता श्वौ पिन मौ को ददवा स्पमे देना है, वद यजमान धवित्छाल 

'हठउन गौरो से सम्यत रदे ४५३॥ रिखक स्यादि प्श इन मौ के 
पपन श्वे । गौ" क्ट हुएु मांस पकाने वाल्ञे की शोर्‌ गमन न क । इमं 
यमान के मय रदित सान कौ श्रोर विचरण करती हुई प्राक्ठ दां ॥४६॥ 

। हृनद यूसा कः जिससे मेरे पास गौर दी 1 यदगौदेः दी पुरुषे लिए धन 
ह । चनिषुतर सोप गौरम में बिद परिया जाता दै! दे मनुष्यो} यद गोद 
हीन्द्र ई। इनके दु्य-उतादि से युक्त धि द्वरामं हार्दिक.मावसे इन्द 

¦ शा पूजन कप्ता हूं ॥ ९ ॥ हे गौश्रो १ तुम श्पने दुग्धादि रसते निवल प्राणी 

 फोयुष्टकपो । श्रसुन्दर्रग वले पुष्पो सुन्दर वनाध्रौ । तुम हमरे घर 
को सुशोभिच कते 1. तुम्हार दुग्धादि पत्म प्ररोसित है ॥ ६॥ दे गौयो! 
सुन्दर घास वाली भूमि में चर्त हु स्वयं जल का पाने करौ । त॒म संताना 
से युक्त धेः । {खर व्याध वुम्दंन पासके धौं चोरमीनदुतस्1 
ज्वर के धमिमानी देवास का गतुम पन पद्व 


२२ सूक्त 
(प्पि-पेतिष्टः प्रधर्वा दा । देवता--दनद्रः ९त्रिपो राजा 1 चन्द--ि,५) 
इनमिन्ध वधय क्षत्रियं म इमं विश्मेकदृपं कणु त्म्‌ । 
निरमिद्रानक्ुह्यस्य सर्वास्तानू रःघयास्मा ब्रहमुत्तरेषु 1 १॥ 
एमं मज प्रमि ब्रश्वेपु गोप निष्ट मज यो ग्रमित्रो ग्रस्य 
वम क्षव्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रुः रन्धय स्वंमरमे ॥ २॥ 
श्रयमस्तु घनपत्तिषं नानामयं विदां विरपत्तिरस्तु राजा । 
श्रस्मिनिनन्द्र महि वर्चसि पेद्धवर्यसं कुगुहि गन्ुमस्य ॥३॥ 
अस्मे चयात्रपृधिवी शूर वामं दुहायां घर्मदूवेदव धेनू । 
भ्यं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ प्रियो मवम पधीना पञुनाम्‌ ॥५॥ 
युनञिमि त उत्तरावम्तमिन् येन जयन्ति न प्रराजयन्ते । 
यस्त्वा करदेकं दपं जनानामुत रज्ञामुत्तमं मानवानाम्‌ ।॥५॥ 





[जं 
न) 


[कार ४श्र० £सू° २२ 


उत्तरस्स्वमयरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ प्रसिदात्रवस्ते 1 
एक्दृप इन्द्रसखा जिगीवान्‌ चछन्रूयतामा अरा भोजनानि पदप 
सहूती विचो ब्रद्धि सर्वा व्याच्रप्रतीकोञ्च वावस्व दरूव्‌ । 
एकवृष इद्रसखा जिगीवान्‌ चरूयतामा खिदा मोजनानि 11७1 


हे इन्द्र ! इन्र राजा को पुत्र, पौत्र, रथ, सम्पत्ति ्रदि मे युक 
रीर पुन्पो म दृ राजानो कसीःका मुखप्पेदी सव यनाश्रो 1 इसके सव 
च्र्रौ कौ निर्दये का इसके चौमू क्ये! में अयने मंत्र-वल से ददे 
घ्र ट लोकपाल वनातादहू१॥५१ हे इन्द्रं ! इस राजाको जनताके साय 
हेल-मेल बाला वनाग्रो 1 एत राजा के फल्‌, कौ माय, श्चश्व उथा मनुप्यो से 
गरून्य करा 1 यह राजा सय चतिर्यो स्पटो! सवं रटे चोर चव्य 
को इसके वमीमूत्र कते ॥ २ ॥ चह राजा सुदर्णदि धनं का रार्‌ अार््रो 
का स्वामीदो। हे दन्द! शत्रो को हरनि वाते तेजच्न इन राला मप्र 
वतो ॥३॥ हे ्राकख-एविदी ! हमर राजा को वत वेसर दो । जते 
टुदने वलि को गौ बहुत साधन देती है, वैसादी दौ] घन चदृने पट चदे 
यादि क्म वास इन्द्रे कासे पाहो । इन्द कास्नेद-पत्रदोनि ने बृष्टि 
हीने पः द्यौरिव श्रौप प्रमो को नी यदराजा प्रिव हौ जाय॥४॥ 
हे राजन्‌ ! पत्न श्रष्ट इन्द्र को तेरा मित्र बनाता! इच्छ जीप्रेस्णमरेकिने 
निव स्वुकी नना पर दिजय प्राप्ठकर्ं। जो इन्द्रं नुक वीरो श्रीर्‌ राजा््ी 
में युश्य वने 


| नि 


१ 


श्राप्जो सनु्वंशीय पुदषए्वा श्यादधि राजानौ च्चे" श्ल्यन्न 


वीर श्री गुखः स्ट -युन् सनात ह रं खम इन्द क्न तण भिय यनात वाह्‌ द 


द राज्‌ ! तुम्हारे ययु तुन से देवते ररह, तन सर्व श्रष्ट दोश्नो! इन्दं के 
) दे मान पतक्रमीदहो क्र यवुग्रो से मोग-माघन 

॥ हे राजन्‌ ! प्रपनो ध्राक्ासे चपवी प्रजार्यो पर 
सयासन क्ते । तुम व्यार के खान परक्रम दो दलिर्‌ व्याच के समान ही 
पा्नर कप्त पनुर्रो को संताप-मयकच्रौ! इन्द कौ भित्वा वृधमके 
समान ध्रन्यन्न पराक्रमी दक्र गु्ोके गेख्व्ैकोन्क्रो ॥७१ 


॥, 
०५०२६ 


२३ धुत्त ४ 
५ पात 
पि-गूगारः॥ दस-पिन\ सद्र श्रुष् ९, । 
शरनेमैने प्रथमस्य भरतस पचजन्पस्य यामध 


विक्षोविदः प्रदिशिवसमीम्दे लै पूच्चतवेहर, ५५५ 
मव हव्ये वर्स जात्येदो पया यजं कःपरयसि प्रजानन्‌ \ 
एवा चेवेष्यः सुमहत रा वह्‌ सनो फन्वलहसः परे 
यमतयामन्ूषयुकू बद कमृन्कम्ामपम्‌ \ 


श्रिनमीरे सोदरं यवृ घृताहूते स नो मुञ्चतं 11३41 
धुमातं जातवेदसरफन गैशवानर विभुम्‌ 1 


छृपवादं हवामदे स नो मुचेह 1\8॥1 

येत शरपयो वलमच्ोतपन्‌ युजा येनाषुसमयुव्रनत भायाः 1 
येन पीनिद्रो जिगाय स नो मु'चतवंरस; \\ ५॥ 

येन देवा श्रमूत पर्ववत्‌ येनोपधीर्मधुमतीकृषवन्‌ 1 

भेन देवाः स्व एभरत्स नो मु ववंहमः ॥६॥1 

ययेदं परिमि मद्‌ विरोचते पञ्जात जनितव्यं च केवलम 1 
सौर्या नापितो जोहवीमि स नो मु चल्वहुसः 191 


पवि प्रपि फी देवया, (तृय, मूतुथाग, मनुप्ययग शौर बरदयाग 
दार ध्ाएथना शो सातौ ६, निन वरौ मे पचा निषाद ६, उन वरो मे 
कथा गै, शरपर, देयता, रादस्‌ श्र चसुर इन्डे दार दते दते यक मे 
तिव प्रार्थना ी जती ६, उन श्रवन दौ महर क र नवा टू । हम 
पवन नं द ्दप्व स्त ई; ओ सद प्रियो से जगएानिन स्प मे से, 
ह ९ ५ 
(1 
स हवि तैसे पटूचते द. शरोर प डे भदा 


येनोयतो वखोऽभ्यायरतदि ख॒ नो मुःचर्तहः १1 
यः सदशरामान्‌ नयति स युधे वशी य नि सं सुजि द्वयानि!" 
स्तौमीन् नाथितो जोहवोमि स नो गूचत्वहसः \\७॥ 


दवौर युदक), उवे पराह किया र परियो की सीश्नको भी जौला, वर 
द्न्र्मै पप से युष्प्रं) २१ दन्द सल प्रदान द्रास क 
द्स्विव पूयं फति है,जो स्वम प्राह कतनेमें खम निनी द्न्वा कै ल्त 
सौम को सिदध क्या जाता ्, पिरका सोमयाग सात दोसा द्वार दर्प 
दरोदादै,येदन् द्म पाप से सुक करं ५३५ जिन न्द कक निमित्त धवय 
म मू स्थापित छे चति ह, पिन यज के ततिषु सेवन समं वृषम्‌ शचीर्‌ 
चव्य मै सि द, लिने तलप समस चुन्ने से र्पकः टै, वे हमको पथ 

प सक्त करं ॥ ४१ तिन दृन्दकी दपा की कामना (-सोमुक्त यमान ) 

हरवा है मीग्रपक परिये द्वारा दस्य कले पए निन्द बलाया जता रै, 


ल इद्र कमस उति जति ई; भिनका युत्र-हनन शरदि चयं परसामक 
द, विन्ते वञ्चने चुत क्ते मार इला, वे दन्द इमयो पपे यचि ॥ ६१५ 
पे इन्द्र युद्ध भ मते भ्रकार पटु &, जो दन जदो कौ संस कते द, 
म स्वोका उन दृ क चर्या आरट कपा ६ ! वे षापदे मेद रषा 
फर्‌१७१५ 
२५ सुक्त 

 चपि--षगार \ दयता--ायुविवप १ दन्द-च्ष्दप्‌ः चथ्याद्रहती 

पायोः संवितुवदयर्पन मन्महे यावपतमन्वद. श्वि यौ च स्फषः 
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यौ विश्वस्य परिभ वभरवथृस्तौ नो युज्चत मंहसः 11१५ 
वयोः सङ्ल्याता वरिमा पाथिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिके ! 
ययोः प्रायं नांवानशे कश्चन तौ नो मुञ्चत महसः 11२1 


तव व्रते नि विशन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो 1 
युवं वायो सविता च भुवनानि रक्षथस्तौ नो मुञ्चतमंहसः 1३१ 
ग्रपेतो वायो सविता च दुष्छृतमप रक्षीसि शिमिदां च सेधतम्‌ । 
स छ.जंया सृजथः स वलेन तौ नो युञ्चत मंहसः ॥\८॥1 
रयि मे पोषं सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुत्यं सुशेदेस्‌ । 
अयक्मत्ता त्ति मह्‌ इह्‌ तौ नौ मद्धतमंहसः 11५1 
प्र सुमति सवितर्वाय ऊतये महस्यतं मत्सरं मादयाथः 1 
गर्वम्‌ वामस्य प्रवतो नि यच्छतं तौ तो रुञ्तसह्सः ॥६॥ 
उप श्रेष्ठा न घ्राशिपो देवयोर्धामन्तस्थिरन्‌ ) 
स्तौमि देवं सवितारं च वायु तौ नो मुद्धतमंहूसः ॥५७॥ 

रम वयु घौर सूर्यं के कमे को जानने वलते हं} हे वायो! हे सुय 
तुम समसत प्राणियो' मे व्याप्त रह कर संसार की रा ररते घौर उसे धारः 
कते हो । त्म हमे सव युर कमो कौ जद्‌ पाप स्े वचा्टो ॥ ६ ॥ वाच नौ 
प्रथिवी श्र ष्ठ कमं भले प्रकार प्रसिद्ध ह! उनके दारा घाकाश्च मे जल धारः 
किया जाता ह, कोई देवता उनेकेश्चष्ट दद्ध पर नहीं चल सक्ता) वेदा 
धयौए इन्द्‌ सुकरे पाप से वचां ॥२॥ हे पूयं! तुम्हारी सेवा करने केलि 
सुप्य नियस में रह्ते दं! तुम्हरे उदय दने पर छद एपने-खपने क.मो : 
लगते हुं चायु श्वर सूयं! तुम दोन्तं द्ये सव प्रायो के रकः रो, शत 
पप्पसे मारौ रदा क्ये ५३॥ हे वायो ! तुम छर सुर्यं रादसो' पीर तेऽ 
सयी एत्या से हमको दूर रसो 1 घन्नरस से उत्पत्त पुष्टि हमको प्राप्त हो 
तुम मारं पप को थक्‌ क्येथ्प् प्रदिता सुभे पेस्वर्वदे, शरीरम ४ 


ऋ ॐ + ॐ =$ 
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घयरोग्यता से यु कते ५५५ हे सविदा, ३ धेएयौ { इ दत सोन से 
व रेकः हमार रा ॐ तिपू. सुखद दोः चौर सदान देरव पदानि कते 
हृ एष से दमी सवा कते ॥६॥ वु चनौर सूये के समद हमारी उम - 
फल बाली स्तुवियो उपस्थित द 1 .चे दानादि शुख वाले दनो देवठा सुमे 
शवौ की जद पम सै वचिं! म उनकी स्तुति कादार्हूप७ा 
२६ सुत्त (चछ अवा 
(व्छव-पृषारः । देवदा--यततायिषयी ! दन्द--अगतीः, त्रिप) 
मनवे या ाया्पयिवी सुभोजसौ सचेतसौ ये ग्रप्रयेयामभिता योजनानि \ 
प्रतिष्ठे यभव वपन ते नो ुल्वतमंहस. )\ १1) 
प्रतिष्ठे ह्यमवतं वसूनां भ्रव देवी सुभगे उची 1 
या्गापुदिवौ भवतं भे स्योने ते नो रुल्चतमंटसः 11 २1 
भ्रसन्तापे सुतपसौ हवेष्टुरबी गम्भीरे कविभिर्नमस्ये 1 
चायापृथिवो भवतं मे स्योने ते नौ ुज्चतमंहसः ॥ ३.॥ 
गे श्मृते विभयो भे हवपि ये स्रोत्या विगूृयो ये मनुप्यानु 1 
यावाधिवी भवतं मे स्यौने ते नो मज्चत्तमहसः ॥ ४ ॥ 
` ये उल्सिया बिभृथो ये वनस्पतीन्‌ योर्वा विश्वा भुवनान्यन्तः । 
दयावापुतिवौ भवतं भे स्योने ते नो मु्चतमेह्सः ॥ ५ 11 
ये कीलतिन तपेययो ये धृतेन याभ्यामृते न किं चम शवमुवन्ति 1 
दयावापृथिवौ मवत मे स्पोने ते नो शुदतमेदसः 11 ६ ॥ 
यन्मेदमभिसोचति येनयेन वा एतं पौष्येयागन दैवात्‌ । 
` स्तीमि द्यावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नो गुख्चतमंहसः ।:७11 
दे"खुन्दर भोग-सम्यय, समान चित्त याले आकारा-हयिदी ! यौ वन्दारी 
मदमा कौ जानता हुभ्रा स्तुति करवा ह । तुम दोनों शपरिमिच मामा वाले 


वं विलन से । तम देवव चीप मदुष् दो देवं के निगिच दप दो । 
कुम पारचेद्मारीरक्ाकरोप १ दि शान्म ष्व ~ ~ ~ ~ 
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श्रपः समुद्राद्‌ दिवभुद्‌ वहन्ति दिव स्पृचिवीमभि ये सजन्ति 1 
ये श्रद्धिरीयाना मरस्तश्चरम्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ४ 1 
ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा वयो मेदपा संसृजन्ति । 
ये श्रद्धिरीशाना मर्तो वर्पयन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥५॥ 
यदीदिदं मरतो मारुतेन यदि देवा दवयेनेदगार । 

यूयमीरिष्वे वसव स्तस्य निष्ठृतेस्ते नो गुढपन्त्वहसः ॥ ६ ॥ 
तिग्ममनीकं विदितं सहस्वचु मारुतं राधं. पृतनासूग्रम्‌ 1 
स्तौमि मरतो नाथितो जोहवीमि ते नो मुल्चम्त्वंहसः ॥ ७ ॥ 


मै मर्व की महिमा को जानता दं । वे सुम श्रना कर शरीर दमरि 
श्न कीरा कर । वेदम रणतेत्र में ऊरल्ल रयं 1 नै उन्दे रां चाहूव 
करता ह, वे सुके पाय मे वचा ॥१॥ जो मरद्रणमेधको चन्परित में 
विस्लृ् फप्वे द चीर श्रत, षृ, थौपपि में बृष्टि जल को सींचते ६ 1 मै उन 
मर्तो को भ्रारधना करा हू । ये से पाप से युक्त क्रे ॥२॥ दे मदो! 
त॒म गौरो फ दृध को सव शरीरमें ध्या करते दो, ध्चौपयिके रस को भी 
देद मे रमति हो । रेते त॒म सुक सु प्रदान करौ श्रौ पाप से धुदराघो ॥३॥ 
ञो मर्द्रण धन्ति में मेधो को प्र रिति करते धौर सयुद्र मे जल पर्षति 
६, ये जलो के स्वामी मद्र हम फो पो सेदयुदर्वे ॥४॥ जो मर्द 
पचिर्यो फो मेद्‌ से रच्ते चनौर मदुष्योंफो न्नर नृप्चकप्ते ह, जो मर्द 
मेध-स्थित जर्लो के स्वामी होते हुए सर्वत्र वृष्टि फरते ह, वे हमफोपापसे 
यचा ॥ 1 यदह ध्यनुमच भ्रा पप मर्तो के धपणथसे मिला है, उस 
दुय को दूर करने के लिगु मर्द्रण मामभ्यंवान्‌ दै। है मर्यो! तुमषमको 
पापप्ेसुक्ूस्रो ६1 सात ग्ण के स्पे सेनाके समाम, -ल््यन्व 
धिरुपल, प्रमिद्ध॒ मर्वाल्मकं वल र्पेत्र मे हटुम्तद होना ६ ` ----- 
मरो की स्तुनि कता दुधा उन्दं युख्ातां है ` ` श ल 
फर 1५॥ 
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की थौ, उन मनुप्यो मे शातू-भाव धीर उनके पापो ॐ श्रनुमार श्रमिदरीपति को 
सुम्हीं घनति हो 1 तुम दुष्य रौर चौपर्यो के स्वामी हो! तम हमको पष 
से क्तकरौ॥४॥ जिन भव-र्वं के दिसामय यासो से कोर नदी वच 
सक्ता, जो दुपार्यो चौपायो के मात्रस्वामीदहं1 वे हमकोधनर्थाके जद 
परपोसेचुडा्धे॥ ५1 जोरावर ट्या कर्मं से धनिष्ट करवा दै धोरजो हमारी 
सताम फो नष्ट करता ई । इन दोनो प्रकार के शयो पर भव र णवं दत्र 
महार कटं श्रौरवेदुपार्यो-चौपायो.के स्वामी हमको पप से वचर ॥६॥ 
दे भव श्र शनं ! तम हमारे शत्रो का शख से थालिगन करद्यो, दयक 
रासोक्ोभीदेसादही करो । हमरे पमे याव कदो । सें तुम्हारी स्तुति 
" फेरवा दुश्रा तुम्दंबुलावा ह । सुमे परप से युक्ूकते ॥५७॥ 


>,& क्त 
(ऋपि--गारः। देवता--मिव्रावरुणौ । पन्द्-्रि्ट प्‌; जगती >) 


म्ये वां मितराधर्णावृताशरृषी सचेतसौ प्र ह्वणो यौ नुदेये 1 

प्र ग॒त्यावानमवथो भरेषु तौ नो मृश्चतमंहसः ॥ १॥ 
सचेत्तसौ द्रुग यो नुदेे प्र सत्यावानमवयो रेपु । 

यो गच्छथो नृचक्षसौ वभ्र.णां सुतं तौ नो मुल्चतमंटसः ॥२॥ 
यावद्भिरसमवथो यावरग्ति मित्रावस्णा जमदग्तिमिल्िग्‌ । 
यौ कश््रपमवथो यौ यसिष्ठ तौ नो गृल्चतमंहसः 1 ३ ॥ 

यौ श्यावाश्वमययो पेध्युश्र' मिय्रादरा पुरु -ीढमल्मिम्‌ । 

यी विमदमवयः क्र्वाध्र तौ नो र्न्चतमंट्सः॥ ४॥ 

यौ भरद्वाजमवयो यौ गविष्ठिरं विन्धामिव्रं वरणा भित्र कुत्सम्‌ । 
यौ कक्षीवन्तमवथः प्रोत कण्व तौ नो मुज्यतमंट्सः ॥ ५॥ 

यौ मेघातिधिमेवथो यौ त्रियोकः मित्रावस्रणावुलनं वुूव्यं यौ 1 
यौ गोतममवथः प्रतते मुद्ररं तौ नो मुन्क्तमंटमः 1 ६ ॥ 


१६४ { का० ४० & सुर २८ 
२८ सूक्त (नि 
( चपि--ष्रयारः । देवता--भवार्वो । चन्द्- तरिषु प्‌ ) 
अवादावौ मन्वे वां तस्थ वित्त ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः 11 १.॥ 
ययौरभ्यध्व उत यद्‌ दूरे चिद्‌ यौ विदिताविषुभतामसिषठौ 1 
यावस्येशये द्विपदौ यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः 1 २ ॥ 
सहा वृच्रहमा हुवेऽहं दूरेगन्दूती स्तुवन म्युप्रौ । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः 1 ३ ॥ 
यःवारेभाये वहु साकमग्रं प्र चेदख्रषटूमभिभां जनेषु 1 . 
यावस्येचाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥! ४ ॥ 
ययोर्वेा्नापप्यते कञ्चनान्तदवेपूत सातुपेषु-। 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चत मंहेसः । ५ ॥ 
यः कृत्याकरन्मूलछृद्‌ यातुधानो नि तस्मिन्‌ धत्तं वच्रमुग्रौ 1 
यावस्येशाथे दिपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्खतमंहसः ॥ ६ ॥ 
प्रधि नो व्रतं पृतनासूग्रौ सं वेण सृजत्तं यः किमीदी । 
स्तौमि भवादर्वौ नाथितो जोट्वीपि तौ नो मुच्तमंहसः ॥७॥ 
हे संघार के उर्पत्ति करने वले, दे संसार का संहार करने वाले ! में 
वुम्हारी महिमा फो जानता हु । म मुरप्यो के, प्श श्रादि सष्टिके ईश्वर 
हो । सम्पूरणं पिरव तुम्हारी श्रत मे रदता है! दे धिवकेरूप हय ! तुम 
हम को सव श्रनर्या की जद पाप से मुक्त कसे ॥ $ ॥ लिन भव शर्य देवतार्थं 
केपलयादृरकेदेमेजोङ्दुदहै उस पर उनकादही श्रथिकारष्टरः वे 
-धनुप पर चाण चदान रौर चलने मे प्रसिद्ध द । वे दुपायो, चौराय के स्वामी 
हम कै पप से मुक्त करं ॥२॥ सदा, वृत्र संहारक भव परौर शर्य से 
गोचर भूमि दर रहती दै 1 में उन धिके दो ख्यो का श्राहान कशता ट ५२॥ 
हे भव धर्‌ शवं ! तुम दोनों ने सषि फे श्चारम्म सें श्रनेक प्रशियों की सचना 


स्म० १५० २ सृ \< ॥ 


की थी, उन मचु्यो से शप्रु-माय श्रीर्‌ उनके पायो के श्रञुसार छमिदीष्ठि कौ 
तमी वनति दे । तुम दुर्या श्रौए चौर्य के स्वामी हो! छम दम को पष 
से मुक करौ ५४॥ जिन भव्यं के सामय शसं से कोद मदं वच 
सक्ता, जो पर्य चौपारयो के माव्रस्वामीद। वे हमकोद्नथाके जद 
पो मै चुदा्े॥ ६ ॥ जो शत्‌ एत्या कम से चनिषट करता दै मौर जो दमाते 
सवामी नश कता दह। हन दौर श्य के रतुशो पर भव थौ शवं वत्र 
वहार करं श्रीर्‌ वे दुप्यो-चौषयो^के स्वामी हम को पपं से वचां ॥६॥ 
दे भेव श्रीर शवं! त॒म हमरि शवर का रर्खो से श्चालिगने करारी, दिंसक 
राष्ोकोभीतेयादी करो। हमार पदा मं वातत कहो । मेँ - तुम्हारी स्मुति 
फ्ा टुक्रा दहे वुलाव द ! सु प.प से युक्फपे ॥ ७॥ 


२६ प्रक्त 
(प्पपि--्टगारः। देवत्ता--मित्रावरणौ 1 छुन्दर-व्ि्‌ए्‌} जगती ) 


म्ये वां मितादरूणावृतादरधौ सचेतसौ द्र ह्मणो यौ नुदेथे । 

प्र सत्यावानमवथो भरेषु त्तौ नो भृच्वतमंहसः ॥ १ ॥ 
सरेतसौ द्रुहो यो नुदेषे प्र सत्यावानमवयो भरेपु । 

यौ गच्छथो नृचक्षसौ चश्रणां सुतं तौ नो भुन्वतमंटसः 11२11 
यावद्भिरसमवयो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदग्निमल्मिम्‌ । 
यौ कश्यपमवथो यौ वसिष्ठ तौ नो मुल्यतमंटसः 11 ३ ॥ 

यौ र्याचाश्वमयथो वध्युश' मित्रादरूएा पुरुगीदमस्विम्‌ 1 

यौ विमदमवथः सार्वधि तौ नो दुञ्चतमहृ्ः 1 ४1 

यौ भरद्राजमकयो यौ गविष्ठिरं विव्धाभितरं व्ण मित्र कुत्सम्‌ 1 
यौ वक्षोवन्तमवथः प्रोत कण्वं तौ नौ मुख्चततमंहेसः ।! ५! 

यौ मेधातिभिमवथो यौ विलो मित्रावध्णावुधनां काव्यं यौ 1 
यौ गौतममवयः प्रोत मुद्र तौ नो मुन्वतमंहः ६ ॥ 


{काण रच्च & सूु० ० 


यमो रथः सद्यवत्म रदिमिमिथुया चरन्तमभियाति दूपयन्‌ 1 


स्तौमि मित्रावरुणौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मडःचतमंहसः\७।। 
हे भिन्रावरुण { ठम जल श्रौर यत्त बृद्धि करने व्ालिदो\ म 
हारी महिमा का गान करतार \ ठम शत्रुशरा क्रो स्थानच्युत करट श्रार्‌ . 
त्य निष्ठा वाला की र्ता करते हो । तयदस को बुश की जड पापसे 
तकरा हे निन्रावद्ण ! तम समान जादौ श्रौ ससान प्रयोजन 
पते दो। तम वर्य को स्थान-च्युत कसते श्रौ सन्य-प्रतिन की रक्ता करते 
ल ! तुम रत्नि नौर दिनके श्रमिमानी देवता हौ श्त परासि के सव कम। 
को जानत दौ \ तम प्रमित सोम को ध्राख कले चलते दो \ दम्‌ कौ पःपस 
दाप्नो ५२१ € निन्राचरण ! तुम शग्धि" च्वि क्रो स्काकस्तेह) 
प्ण्गसत्य ध्वनि" स्कष्यप श्रौ £ वसिष्ट" नास च्छपियो के स्त दौ 1 
प्रतः पापवेमेरी मी रक्ताकसो १२१६ त्ित्रावण ! “श्यावा दथ्यश्च; 
"“पुरमीदु" व्विमदर प्रवर" चरर सक कऋपिर्यो के तुम रक्तक हो\ वम हम 
को पर्षो से वचाश्नो ५४१ हे सित्रा्रुण ! तमने “मरद्राज गविष्िरः 
प्तिश्वानिन्र"', कुस" कदीवान्‌ श्रौ कर्वः? नामक ऋषियों की सत 
छी तुम दमको पपा स चचाद्रये ५५१ ह प्सित्रावस्स ! तमने ^तेध। 


~ 


प्ति, ^व्रिणोक' "जाना, गौतमः" पनीर ५सदूगल' नस दधिर्यो व 


~ राकी ह॥ श्रतः तुम सेति पतप सेरदाक्ते॥\ ६१ सिय्यासाग म श्र 


चाति पुरौ को वाधा स्प लिन न्ित्रात्रस्ण का सम्म वाला रथ सा 
प्राता ह॑ र उनका स्त च्रद्रारा श््राह्न क्ताद्‌ । २ सु पपर यचा 1) 
२० घक्त 
( श्प्पि-- थवा । दवेवता--चाक्‌ \ दन्द--त्रि््‌ प जगती ) 
, ` ऋं सद्र तिर्वि साम्यहमादित्यस्त विश्वदेवः \ 
अहं सित्रावस्णोमा विभम्यैद्मिन्द्राम्नी श्रहयन्धिनोभा \1 
अह रण सद्धमनी वसुना चिकितुपी भ्रथमा यज्ञियानाम्‌ 
त मादेव व्यदवुः पुख्ता भूरस्यात्रा भूपविदायन्तः \\ 


फा० ४० ६स्‌०३०] १६७ 


{ श्रटमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टः देवानायुत्त मानुपाणाम्‌ 1 
यं कामये तंतमुग्र कृणोमि तं ब्रह्माणं त्वि सं सुमेधाम्‌ ।\३॥ 
मया सोऽ्नमत्ति यो"विपदयति यः प्राणति य ई शृणो्यक्तयू 1 
श्रमन्तवौ मात उप क्षियन्ति शुधि शरत ध्द्धयं ते वदामि ॥४॥ 
` अहं सद्राय धनुरा तनोमि ब्रहाद्विपे शरवे टृस्तवा उ । 
ग्रह्‌ जनाय समदं कुणोम्यह्‌ं द्यावापृथिवी श्रा विवेश ॥१५॥ 
रह सोममाहनसं विभम्यंहं स्वष्टरमूत ९पणं भगम्‌ 1 
म्रटं दधामि द्रविरा हविष्मते सुप्राव्या यजमानाय सुन्वते ॥६॥ 
दहं सुवे पितरमस्य भूरधेन्मम योनिरप्स्वन्तः समूद्रो । 
ततो वि तिष्ठ शुवनानि विश्वोताम्रु' यां वर्मणोप स्पृशामि ॥1७1॥ 
श्रहुमेव वातहव प्र वम्यारममाणा सवनानि विश्वा ।, 
परो दिवा प्र एना पृथिव्यैतावती महिम्ना सं वभूव ॥ ८ 1 


मैं म्पाष्द र धौर भार वसुध के रूप से विथरती हू, घाता धाद्वि 
दादश श्राद्िष्य शौर विश्वेदेवा रूप से भी विचरवी ह्व । मे प्रहवादिनी 
पृप्घ्यान्मिदा हू । मँ मिव्रावस्ण ऋ भरण करती, दइदाग्नि धर ध्रशिवद्रय 
फो धारण करती दं ॥ 4 ॥ अँ ब्रह्मान्मिका दिदं पदने घले सम्पूणं विर्व 
फो धीरष्ठौ हु, इमलिष चराराधर्को को दरवरं प्राह कराती ह । मैने पगप्रह् 
से साचात्‌ कया है, इसलिए यच्तयोग्य देवनां मँ श्रयुण ह । पेसी सुमे; 
परलदराता देवता श्चनेक स्थानां मे श्रतिष्टिव फर है । स प्रकार देवगख जो 
छ्य करते ह, यद सव मेरे निमित्त ही होत्रा है ॥२॥ भँ स्वयं श्रामस्पा 
1 द््ादि देव श्नीर मचुप्यौ को श धिय पदगत्मक चरतु का उपदेश 
पवी टु 1 च॑ जिखकी रा करना चाहती ह उमे प्रवल यनाती हू । मं उसे 
ईश्वर, खष्टा श्रौर पि बना कः सुन्दर घ॒दधि से सम्प्र करती हू ३१ युध 
` भषण फने वाला मोना मेरे दारा ही खाता दै, देखना, सुना, सवाय लेना 
ध्ादि सभो कार्यमेरे द्वा ही किया जावा है 1 स दम प्रदर चन्तर्यमी (ष 


०६ 


चटयानल श्रा च्रिवष्पत्तज श्लीचेरादद ष्म गव श्रियो को प्रकट क 


सर्म श्रौद्व्र्यम श्रध्यस्च च्रिव्छास क प्यात्मक. दद से स्प करती, पृविव 


के ठधद्पितास्पय लोक कप्र्त कदी श्र श्रतन्वि उल 


ध 
दप देवत मलार य्याद्च द, उसक द्रात स ` युती द्र ॥५ 


स च्न्वि श्न्यका मदाप्वन। लिव ध्वना सुच प्रा्सियरो चछर उत्प कंठ 
याल क समान पर र पदी द । युल्लक, पृथिवी श्रौ सस्वर द्विक्तयम् 
्रदा्यैचन्य स्प दाला म श्प द्यी मदन्ता टमी ति शालिनी द 


हु ५८५ 


तकत {दातत दरसु) 


@तव--्वन्द । ८ नः न्युः 1 दन्यत्र गता 


„ सया मन्या सरः त्रमादजन्ते दपमान्ा दवित्ताम। मदन 
(म्नेपव श्रायुवा स्नान) यन्तु नरो र प्ररि 
अग्निरिव मन्यो चत्व महस्य सेनानीर्नः सहर ह एवि । 
, द्रद्व्राय चदरून्‌ त्रि नलस्य वेद च्राज। निमायो वि मृव। नुद्धस्य 
नसय मस्य ्रभिमानमन्म द्जन्‌ मृणन्‌ प्रमृन प्रि 
ट्र ते पाजा नवा ~ भने वली व्ण नवासा एकज 


॥ 


को० ध्शर० ७ सू० ३१ 1] । १६६ 


एको वहुनामसि मन्य ईडिता विशंविशं युद्धाय स धिमाच । 
्ृत्तस्वत्वया युजा दयं चुमःतं धोपं विजयाय कृण्मनि ।! ४ 1 
विजेषकृदिन्द्र इवानवव्रवोस्माक्‌ मन्यो अधिपा भवेह 1 

प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमृत्सं युत ग्रावभूथ ॥॥५॥ 


श्राव्या सहजा वज सायक सहो विभपिं सहधरूत उरम्‌ 1 
ऋत्वा नो मन्यो सह्‌ मेवे धि महाधनस्य पुटत सं घज ॥ ९ ॥ 


" संसृष्टः धनमुभयं समाङृतमस्मभ्यं धत्तां वरुण मन्युः 1 
मियो दधाना हृदेषु शववः पराजितासो ग्रप नि लयन्तागर ॥७॥ 


छे मःयुदेव ! तुम उत्साह फे रभिमान देवना श्रौर मस्दगण के 
समान वेगवान हौ । तुम्दारि साधन द्वारा रथ युक्त 4 को पोदिति कत्ते इष 
हमि शट थग्निके ममान दुर्ध होकर शपते हथियारों फो तेन का रण के 
सामने पटदे॥ १॥ हे मन्यो! तुम चग्निके यमान तेजष्वी हिका रगरुको 
यशीभूत कतै । तुम हमारी कना के सेनापति ष्ोकए युद्धम श्रामम्ध्रित 
पशो । तम रत्रर्धोफोन्टकष्उन्काधनटकरदमरोदट्रो ॥रे॥ द 
मन्यो | तेम्हारा वल निमी फे गीम्चेसे नही स्छ्ना। तुम समी म्प्य को 
यकशीभूत कर सेते धे चतः द्र रासाके रचरो के दायी, प्मश्चदि को 
मारते हुषु, उनके गैनिको का तिष्या काते हु उन्हें गष्कन दन्यो ॥३॥ 
मन्यो! सतुति क्ले प, तुम शानो षो वशीभून ष्दने सें श्रष्वन्व सनभ 
निमे । तुभ हमरे प्रजाया मे ववि कर उन्हे यमे वुल बना ॥ 
` हम तुम्हारी सह्यमयना से दम प्रिज्य घोपवो कति हं ॥ ४॥ है मन्यो! न्म 
पहरि स्थान की स्तुति फरते ई, नुम डिम स्थान ये ध्रक्ट होने हो, हम उमे 
जानते £ । तुम इन्ध के समान प्राचीन यन्नो फो कहने हो, मयु म ल्गारि 
रषरूषनो॥‰॥ हे मन्यो! तुम प्रचपड बल वल्िहा। नुम छ्वधोर्का 
नारा कले में समयं हौ । तुम चरदेरु यजमनिं दया श्राट्न त्थि जनिषो। 
तुम महाम्‌ दुरवयं भाक्त फटने याने कमं के म्पमे ल्मवोप्राप्न लाते १६४ 


; {कार ४० ७ सु० ६५ 


दवा 1 जौ सभे नद जाय्ते, यह <पदीर दो जपते ६ । हे सिच 
; भन्ति कप्मे के यम्य जे कठं ने कहा दै, उसे पमान से सुन ४४) 
पुपसुर को जीतने च लिप मेदी धुप उती शौर स्वति करने चलौ के 


लषु युद्ध करती ह \ व स्वरम ओर श्राकल्ल न शद्स्यर्पतेच्य रदी 


॥ ९१ शुरो का ज ना हो जाता &, रसे स मे निवस कलि ना 
देवता से लभ्वन्धित सोम का म पेपर्‌ करती त्वष्टा, पूपा सौर भग देवत 
कामी सें दी पोप करदी द्र ्नौप्मं दी दविदाता यजमान कौ यक्त क 
फल स्प केशव प्रदान करती द्र \६१५ दस दीखते इष लोक के पिर स्प 
सत्यलोक में प्निवास कप्ने च्ाद्धे विघःलाकोस ही उरपन्न क्ती ह \ इ. 
संसार की दी कारणं खूप हः तरह तन्य फी निमित्त सतह \ समु 
वडवानल रौर चिचत स्प तेज भो मेरा दं \ दे सव प्राणिए्या को प्रकट क्ती 
स्म श्रौ व्रह् म दध्यस्त विका कने सुायात्सक देह से स्पर करती, परथिवी 
छ डप पिता खूप च्‌ लोक क प्रेति कप्ती श्र शतस मे जरल के चिका 
रष देवत में जोह व्यार ह, उसके दय द्व ` चती १५ 
दे ची ्न्यकी सद्ावता लिये विन सव प्रसि को उस्न. कप्ती ई 
चायु के समान श्रदृतत सती ह \ यलोक, परथिवी छप सम्पू विकार्ये सेर्ख 
्रहायैतन्य खूप दाली दवै पतो दी सन्ता से रेसी णक सल्लिनी रौ 
ह 
२६ खक्त [गातं श्नुराकर) 
(र्धचि-तलास्कन्यः } देदत{--सन्युः । छ'द--व्रिए्‌-प्‌ः ङ्गी, 
„ सया मन्यो सरथ माष्जन्तो हषमार हुपितःसो मत्व्‌ 
(तसम्मेपव श्रयुषा संक्चिलाना उप प्र यन्तु नये श्रम्तिरूप 
स्ति म्यो (स्वपितः महव सनानीर्मः सहुरे हूत एवि । 

, हटाय वादन चि यजस्व वेद ग्रोजो सिमानो वि मृधो चृदस्व 

सहस्व मन्धो जरमिमान्निमस्मै रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ भ्रहि 

ग्र ते पाजो नन्वा रुष्ध्रे वरी शं नयास्ना एकज ' 
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करते हुए त हवि्यौ से वप्त करते हे! तुम्हारी कूपा से हमारा पपर 
दो॥२॥ हे ग्रमे 1. सव स्तोतारो से प्रधिक श्ापी स्तुति करने वाः 
दः । मेरे ुत्रादि भी श्चपक्े अनन्य स्तोता हे । ` थतः तुम्हारी कूपा सेमा 
पपदूरहो॥३॥हेश्रण्ने ! तुम्हरि स्तोता ु्र-पौनादि संवि से युक्त ही 
दं रतः तुम्दारी महिमाकी जानने वाले हम भी पुत्र-पौत्रादि से युक्त ह्र 
हारी दृषा से हमारा पाप भी दृ हो ॥ ४ ॥ पपक्रसी अन्न कौ दीप्ति 
सव शौर ते माया मकल करने मे लगती हे । श्रत श्रग्निके तेजसे हम्‌ 
पष दरदो ॥ 1 ह प्रमे! हम सैन व्यापक दो, संसार समहारे थ क 
तम्दासी कृपासे हमारा पद्रहो दहे श्रमे! ससे नौका समुद्र 
पारकण्ती दहै, यैस दी तम हमको रव्योः के पार करो। तुम्हारी कृषा 
हमारा पाप दृष्टो पना हे श्रमना जैसे नौन्न दारा समुद्र से पर पचते हं: 
त॒म हमारी रचा के क्तिषु पाप खर पार करो ! लम्दारी छृपा-सं हमारा ‹ 
दूरहो जाय ॥८॥ | 


३४ स्त 

( छ--श्रघर्वा । द रत--दयोदनम्‌ । दन्द-त्रिष्‌.प; जगती, शक्री 
ब्रह्मस्य चीप वरदस्य पृष्टः वामदेन्यमुदरमोदनस्य । 
छन्दासि पक्षौ सुवमरय सदं विष्री जानरतपसोऽधि यजेः {१ 
ग्रनस्थाः पूताः प्रते युद्धा: युदय शुचमपि वन्ति लोकम्‌ । 
संपा शिं ग्रदनि जत्तवेदाः स्वर्गे लोके वरह ख गमेपाम्‌ ।॥\२॥ 
विष्रिगामोदनं ये परन्ति नैनानवत्तिः सचते कदा चन 
ञ्रास्तेयम उर यानि देवास्तं गन्धरेमदते मोम्थेमिः 11३11 
विष्रिणमोदनं मे पचन्ति नैनान्‌ यमः परि मुन्साति रेतः 1. 
रथी ह श्रुत्वा रययान ईते पली ह भूदाति दिवः समेति ॥४॥ 
एप यजानां विननो वर्हि विष्ारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश 1. 
ग्राण्डकं कुशं मं तनोति विमं याक धफ्करो सुनाली । 
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ताश्व धारा उप यन्तु सर्वा. स्वर्गे लोकै मघुमत्‌ पि वमाना 

पत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥५॥ 

तषा मयक्रलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । 

तस्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना 

ष त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥६॥ 

तुरः बुम्माश्चतुरधा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । 

एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमद्‌ पिन्वमाना 

भत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ।1७॥ 

ममोदनं नि दधे ब्राहरेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्‌ । 

मे मांकषेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनु कामदुघा मे श्रस्तु 1८ 
रथन्तर साम षस द्र का रिर है, बृहत्साम सका पृष्ट, वामदेव का 

{पा हुधा माग सद्य उद्र, गायम्याद्रि चन्द्‌ सके पद्ध है श्रौर इसका सुख 

छ्य भाम वाला ह 1 स प्रकार विकसित श्वयो वाला यह सव यज्व घ्दा सै 

भी उञ स्पमे प्रकट हुत्ा॥ १ ॥ जो शरीर दृष्टी से युक्त पद्‌ केप वाला 

र द,ये सवर यछ के कर्ता वायु द्वारा परवित्र हुए उज्ज्वल लोक मेँ नाति दै 

नकी भोग-साधन दन्दिय को गिनि भस्म नां करते । वरद पुख्य फल के 

भोग स्प नेक भोगो का समूद दन्द मरा होता है ॥ २ ॥ जो यजमान उप- 

युष रीति वाते धोदेन फौ पसर कर माणो को देता दै, उसे दणि नदीं 

र्री । षह सवर यक्त फरने घाला गयु के पर्चरात्‌ यम्‌ के लोक में सुख पूरक 

पास कृएवा ६ श्चौर्‌ उनकी श्रनुमदि से देवत्रा का सामीप्य प्राप्त करता हुध्रा 

साम पान द्वारा प्रसव हौवा द॥ ३॥ जो यजमान, उपपेक्त भकार श्रौदन 

थना क पराह्षयो को देते ह, यमरात्र उस्र सवय वलि कौ वीरय-दीन नीं 

फते ! पह ध्रथिवौमें रथ पर चढ़ा घूमता भ्रौर भंतरिष मे पह 

सु स उ लोको को मरा होकर मोगो फो भी प्रा कररता है॥४॥ 

पय रीति से यत्रमान पोदुन को बनाकर उसके फलं रुप स्वं भे नाता ह । 

¡परममर भन्दु सै उत्पन्न श्वेव कमल को सरोवर में रियत करे रौर पद्मकंद्‌, 


# 1 
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गरो नौ दिप्सददिप्सतौ दिप्सतो यश्च दिप्सति । 

वैश्वानरग्य दंष्रुयोरमनैरपि दधामि तम्‌ ।॥२॥' 

य श्रागरे मृगयन्ते प्रतिक्रोेऽमावास्ये । 

क्रव्याद प्रन्याचू दिप्सतः सवत्सिन्त्सदसा सदे ।)३। 

सहे पिशाचान्व्सदट्सीपां द्रविणं ददे। 

सरघा धुरस्यतो हनिमि सं म श्राति ध्यताम्‌ ॥४॥ ¦ 

ये देवारतेन दासन्ते सूर्यस मिमते जवम्‌ । 

नदीपु परवेतेषु ये स तैः पशुभिविदे ।॥५॥ 

तपनो श्रस्मि पिशाचानां व्याघ्री गोमतामिव।. , 

श्वानः सिदुमिव दृष्टवा ते न विन्दन्ते न्यत्वनम्‌ ॥\६॥। 

न पिशा्नैः स शवतोमि न स्तेनं वनगूभिः। 

पिशाचारतस्ान्नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे 11७1 

यं ग्राममाविदत इदुग्रं सहो मम 1 

पिशाचास्तस्माद्नश्यन्ति न पापमुप जानते 11८1 

ये मा क्रोधयन्ति लपिता हस्तिनं मश्षकाइव ! 

तानहं मन्ये दुर्हितास्लने प्रत्पशूनिव ।॥स। 

ग्रथितं नितक्हति्त्तामथ्वमिवाश्वाभिधान्या ) 

मल्वो यो मद्य ध्यति स उ पाशान्‌ मुच्यते ॥१०१ 

मो शत्र हमारी दिंसा करना चाहते है, जो शवगुण ` इममे नी ईं 
नका मिथ्या दोप दहम पर्लगातेष्टः उन शचरश्रोको मनुष्यों का उपकार 
रने यले प्रग्यि देव प्रचण्ड रूप से भस्म कर उसते॥१॥ जो शत्र हमकौ 
खदेश्रौप्जो हमको मारना चाहे, उन दोनो प्रकारके गवरश्चौकोष्स ` 
फे हितेपौ ग्नि की दाद मे डालते है ॥२ा॥ निस युद्धसें मोस श्रौर रक्त | 


ए किया जाता ६, उनमें पितावादि हमे मारकः खनिषफी ताक मे रहते 
था शतु द्रात प्रेरित कएने पर जो पिशाचादि श्रमावस की श्राधौ'रातके 
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समय मारना चाहते ६, उन सवो हम पनी संग्र शकि से वशीभूत करवै 
्॥३॥ म हन रपसो के बल को जानवा हूं धौ न्दे ग्रराक्तिसे पीप 
कत्ता हं । दुता कटने वाले धपे शचुर्थो को मी मँ मष्ट कवा हू । हमारा 
हस्ति संकर्ष शुलमय एवं सणद्धि से युक्तो ॥९॥ जो पिशणच अपने 
माया सूप विकार से, हसते भ्रीर सूयं के समान द्मक्ठे है"; जो पिशाच पव॑व 
मदी भादि के स्थानो मे धूमते द, मै उन सवते वचा द्या गवाद्वि पदा 
से युक्त षोड ॥९॥ सेवे सिंह गौध फे स्वामियो को चिता का कारण र्वा 
ह, वेते ही मँ चपने म॑श्र-वल से रापर्सो को दुःख देने वाला हो, जैसे सिह 
से भयभीत शवान श्रुप जवि दै वसे ष्टी यद पिशाचाद्वि ह्मदि मव्र्लसे 
एतित हौ जोय ॥६॥ य चोर ढाकुर्थो शे नहीं मिलठा, पिशाच सुमे प्रविष्ट 
नही ्ो सकरता। मै जिसर्गोवमें जाठरं उस गोिके पिशाघ नाराफो 
पराप्छ होते दै" ॥७॥ मेरा मंश्रयल निस गि में रहठा र, यहो फे पिरच 
नष्ट हौ जये ै" । सलिए यर्हा रहने वाले मवुप्य उनके दिंसा-युकत कायो 
कोकमी जानेतेष्ठौ नही ॥८॥ जैसे रि कोढे जन समूह के चलनेसे 
परिव जावे ह, जसे हाथी केररीरषर लगे हुए मच्वुर हायोके फोधफो 
वदति द, दैत दी मै पने शरी? १९ लगे पिशाचो को धपते संग्-स्प रोष 
सो नष्ट हुघा मानवाहु॥६॥ संसेदु्टधध्णो रस्मीसेर्वोषेरै, यसे 
ही परदेवता निष्छति उक्षवैतोगोर्बोग्लि, जोमुकप फोपकतार, 
चह उमके पंधनशं नदर पवि॥१०४ 


३७ क्त 
(छपपि--यादराययि । दैवता-चोपधिः ्रष्टवि ¡ घन्दु-पवुष्डप्‌, प्रति) 
स्वया पूवं मयर्वाणो जप्त रक्ास्योपधे । 
त्वया जघान करयपस्त्वया कण्वो श्रगस्त्यः ॥+१॥ 


त्वया वपमप्सरसो गंधर्बीश्चातयामहे 1 
श्रजशृ्घयज रक्षः सर्वानू गंधेन नायय ॥२॥ 
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नदीं यन्त्वप्परसोऽपां तार्मवव्वसम्‌ 1 

युल्युटूः पीला नलचौक्षगंधिः प्रमदनी 1 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धाः ग्रभूतन ।1३\।` 

यवा्वत्या न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः 1 , .. 

तत्‌ परेताप्तरसः प्रतिबुद्धा ्रभरूतन भध 

यत्र वः प्रेह्ा हरिता च्रञुना उत्त यत्राघाटाः ककंये स॒ वदति ! 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा ञ्भूतन 1५11 


-एयमगन्नोपधीनां वीरुषां वीर्या वती. 1 


ग्रजशुद्धय राटकी तीक्ष्णशृद्धी व्युपतु ॥६॥ 
आन्यतः शिडण्डिनो गंववेस्याप्सरापरेः । 
भिननि मूष्कावपि यामि शेपः 1७] 
भीमा इ द्रस्य हेतयः रतमृष्टौ रयस्मयीः 
ताभिहेवि रदानु गंघवनिवकादाय्‌ व्यृपतु 1८1 

भीमा इ द्रस्य टेतयः शत मृष्टीहिरण्ययीः । । 
ताभिेविरदाच्‌ गेव्वानिवकादान्‌ व्युपतु 1. 

श्रव क्रादानभिशोचानप्तु ज्योतय मामकान्‌ 1 

पिाचान सव निपये प्र मृएौहि सदृस्व च । १० ॥ 

वेकः कपिरिवैकः कुमारः सवकेश्चकः | 

प्रियो दशद्व भूत्वा गेयः सचते खियस्तमितो नाययामसि 
ब्रह्मणा वीर्यावता 1 ११॥ । 


जाया इदु वो भ्रम्तरसो गंधर्वा, पतयो बयम्‌ । 


` श्रप॒धावतामर्त्या मर्त्यान्‌ मा सचध्वम्‌ ॥१२॥ 


हे भाप्रपे ! “व्वा, "कल्यप, "करव पौर “यस्त्य श्रादि 


पिरयो ने तुमे साधन चना कर रारो कोनष्टं किया याःकेयाही म कर्ता 
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्ट्॥ १ ॥ दे थन! दिच्रापये! कै दारा हम, उपदवी "गन्धव थी 
श्रप्तयार्थो कामाश ण्व दर 1 ठेरी रमर गन्ध से हम राम, पिराचाद्िष्णै 
मगति ई ॥ २॥ जते पार उारने में खल सीद चालक के पाम पचते ट 
वसे ही गूगल, पीला, नलदी, चौदवगन्धी, शरमदनो, हुन पव हवन-दम्यो सै 
र कर गन्धर्घं लियो पने स्थान कोरलाटर्जेयि॥३॥ हे धरप्पराधो! त॒म 
पौपल, यद, पिलसन, मूर द्रि से युक धपे रथान पर लीर जाधो धीर 
र्हा गरि-हीन हु पड़ी रदौ ४९॥ दै चप्पराधौ ! जर्दा श्यामल भीर 
भजन शूठ ६, जं त॒म्दरि धामो शौर त्व के लिए सूले पदे ट पया वाच 
यज रद है, तुम पने उस स्थान को लीरो ध्रौर दीं चे्टादीन होकर पड़ी 
रहो ॥  ॥ यद अष्यन्ठ यलवती भरजश्यती हिंसको का उधघाटन करने मे स्म 
1 उभर ग्न्य श्रौ श्द्रास्नर बाली यह यौपधि राम चीर पिरारया ठ 
नारा कर ॥ ६॥ मोर के समान नाचे हृष, गीविमय वािर्या धाने, हमं को 
मापने शतै दरु! कसते दुषु गन्ययं के भयदकीर्यो को सूर्यं कवाट चौर 
उसके उपस्य फो निदिं कटवा हू ॥७॥ शृनद्रके जिन लौकवुरपो से प्राणी 
भयभीत होति ६, जिनमें सैच््ो धार ई, उनफे द्वारा नदर जलाराय पए धाकर्‌ 
सिवार फा भषण फटने याचे गन्धवा एय संहार कटे ॥८॥ इन्द्रः धपने 
सरहधार घाचे स्वर्ययुरधो से सिवारषटोखनि चले गन्धां फो नष्ट फटे 
॥६॥ दे यजण्छरः | सव्ोर से द्रमक्वे हुए, रोकद्द, सिवर फो खान 
पाले गन्धर्व फो जलौ मै दिवा च्रीर उपद्रव कटने वाले पिशार्घो फो सय थोर 
से मार फर वसीगूतव क ॥ १० ॥ णन्पवं पनी माया से रवानारृति षाला, 

न्दर फौ धृति वाला, सत्र योर याल-युक्छ वाल चै भाति माला यन 
जावा + सुन्दर द्विपा देने बालां गन्धर्वं घरी ब्ियोष्धो प्रावा ६, 

हम म्॑-चल से उस मन्धव॑को दस खी के पामसै मगाते द ५१३॥ 

ह गन्धव ! द्द उपमोग के योग्य शप्यरषे' ी ट, यही वुहती शव्यी 
ह दषलिष्‌ उन्दां मे मिलो । तुम चमर्रोल हो श्रवः मरख्ौल ष्यक 

से संगि मद कते (दस मूक मे रोग के कोटाए्रोष्यापर्णन स्यि 


गया रै भौ चौदसिपो द्वग उनको नष्ट स्ट्ने रो विपि यवाद ६) 
११२ 


का० भ्श्र ८सू०३३ ] १६१ 


पह प्रहण योग्य परासें मे एूव नामक वार सं्यक अपे छो वचातसी दु 
ककन योगय परते पर पनी माया सदिन प्रतिषि ष्ठो शौर हम फो विजित 
गवादि धन सहित प्रा्ठ हो } रदरव पर रणे मदे घन फो भन्य ध. खेलने 
धल न जीव पवें॥३॥ जो भ्रष्सदा इन्दति जयकेभ्रमादमे शोकरु फो 
उत्पत फरसी अर पुनः विजय करने के श्रमिघ्राय से फ्रोप को उप शटरती 
है, ह शरप्मगा च.त-माधन अच से प्रसघ्र होवी दै, यै उसका धाद्वान फरवा 
ट ॥ ४ ॥ जिन श्चप्मरार्थो श्न स्वामी दूरस्य अन्वरिष मेँ विधर्ं करवा है 
शौर उपाय £, यद सूयं सवय लोकों के रदकस्प्रसे प्व द्विराधो" भें 
विव्रता द । बह सूयं चप्मराधो' सदिव हमरि पराप् धति हुए दम षम्य फो 
प्रदण करे ॥ £ ॥ हे सूयं ! तुम श्रप्सरा्ो' से युक पुवं उपावान्‌ हो । इस 
गौ के रेवेत बद फी रा कते हुए उनका पोषय करो । तुन्दे दूष 
श्रादरिषी वृदं सण्दष्ो कर हमे प्रष्ठा । यह शवैत वणं वाली तुग्धारी 
गार धस सो मे है १ हुम हमारा नस्कार स्वीकार श्रो रीर हमि सामने 
श्रामो | ६॥ हे भरप्परा्ो से युक्त, उपावान्‌ू सूयं ! यर्ही के गवेव रंग वलि 
यद्र को र्ठ शरो, उनका पोपण फट यद्राधो } यह पास पौष्टिक धो । यद 
मोट भोयो" से सम्पत्रष्ो। दप गोम हम वद्गांको बोधिते र । जिम 
प्रकार पुम्हे स्वामी रदं उसी प्रकार तुम्हें ्थोधतते रहं ॥७॥ 


३६ एक 

(पि-श्गनिरा प्रदम । देवना-एपिम्यग्नीः प्रसृति । हन्द्र-दसीःप न प्रि,१) 
पृथिव्यामग्नये समनमन्त्स ग्रार्व्नेत्‌ । 
यया पृविन्यामग्नये समनसुघ्ने वा मह्य संनमः घरं नमन्तु 1१1 
पृथिवी धेनुस्तस्या ग्रभिव॑त्सः । ना मेऽगूनिना वत्तेनेपभन' 
कामं हाम्‌ 1 भायुः प्रथमं प्रजां पपं रथि स्वाहा ॥२॥ 
श्रन्तरिे यायवे समनमन्त्स प्राध्नेनि । 
सयान्तरिषो वायवे समनमन्नेवा मह्य संनमः सं नमन्त "1311 
श्रतरिभं धेनुस्तस्या वायुव॑त्मः | 
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कामं द्हाम्‌ । श्रायुः प्रथमं प्रजां पोपं रथि स्वाहा ॥ ४). 
दिव्या दित्याय समनमन्त्स भ्राध्नति्‌ । 


यथा दिव्या द्वित्याय समनमन्नेवा मह्य संनमः स नमन्तु. 11५11 
यौरधनुस्तस्या ्रादिव्यो वत्सः । साम ग्रादिपयेन वत्सेनेपमूज 
कामं दृहाम्‌ । श्रायः प्रथमं प्रजां पोप रयि स्वाहा 1६९ ॥ 
दिक्षु चन्द्राय समनमन्त्स श्रा्नत्‌ । 
यथा दिक्षु चन्द्राय समनमम्नेवा मद्य संनमः सं नमन्तु 11७॥ 
द्विशो धेनवस्तासां चन्द्रो वत्सः । 
तामे चन्द्रेण वत्सेनेषमूर्जं कामं दहाप्‌ ] 
परुः प्रथमं प्रजां पोप रथि स्वाहा।॥८॥ 
ग्र्नावश्निश्चंरति प्रविष्ट ऋऋपीणां पृत्रौ भ्रभिक्लस्तिपा उ। 
नगस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कमं भागम्‌ ॥। 
हृदा पूतं मनसा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विदान्‌ ।* 
सप्रारयानि तव जानवेदस्तेभ्यो जुहोमि स जुपरवं हव्यम्‌ ॥१० 
प्रन्निदेव मूत" मे युन द| उन यण्निको मव प्राणी प्राप होते 
दसी प्रर सुमे द्ृच्दिनि फल प्राक्ठदौ॥4॥ प्रथिवी गौर, रग्नि उस्ने 
छदे 1 पर्‌ थिवी श्रनि स्प वदद फे द्रारा प्रन्न, पुर, पशु धघादिमे सं 
प्पवालीश्रयुश्रादि सभी काम्य वरतुपे" प्रदान कर्ा२॥ यन्तरिपमे स्याम 
स्प. रटने पाते वायु के पास व्र के यत्न गन्धव यादव निवासी एकन्र होत 
प्री उनकेद्रारा यायु मी सदधि को प्राक्त ह सी ही समृद्धि भ्रमे 
प्रष्ठ हो ॥३॥ श्रतरित्‌ एच्दिति फलदायक होने फे फरण पयस्विनी धेनु पे 
समान दै ध्रौर्‌ उसफापायु स्पवददाद1 चद प्यन्तरिप ग्रपमे चायु रः 
यदे द्रत शन्न) श्रन्न~रल, पुत्र, पशु, एत्तायु, प्रज श्रादि की पुरि दार 
रचियत वस्तु प्रदान क ॥ ४ ॥ जसे सूयं मडल के निवापी, सूर्यं फे सामः 
` भुत श्र यद्‌ सूय उन श्रकाणमे वासन फरमे वालेसे ही प्रवृद्धो 
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६, उमा मति इन्त प्ल मेरी शरोर खुक्ने वहते 11 इन्दि फल 
देने ॐ कारण श्राकोश चेलु दे रौर सूर्यं उरुके वदद ६। यद श्याखाश पने 
सूं रप वद्डे द्वारा चन्न, वल, पुत्र, पश, सौ वधं फो श्राय श्रादवि सभी 
द्रष्दिन वस्तुषु धदरान करं ॥ ६ ॥ पूर्वादि दिशो" के प्राणो, स्वामी स्पसे 
त्थि चन्द्रमः सै प्रसन्न होत ई, शरीर चन्द्रमा उनके द्वारा सम्पन्नता फो 
भा करवे दै । शं मी उमी प्रार्‌ सम्पन्नता को प्राह होड ॥७॥ दिशि" 
गौ ६, चन्द्रमा उनफ वध्य ह । वे दिशा स्प मौ शवपे चन्द्र स्पवस द्वारा 
द्र, चघ्र-एस, पुत्र, पश, सौ वपं फो धयु धादि देते दुषु भुके सदे ॥ ८॥ 
मेत्रकी शन्छिमे श्रन्निदेव थद्वारोंकेस्पमे स्थिनश्रग्निमे वास करते रै। 
वे दकु, च्वधर्वा, श्रद्धिरा श्यादवि के पुच्र ह । वे मिभ्यापवाद्‌ से रचा करते द 1 
रेमे श्रम्निष्धो दम दृविरशर प्रदान करतें! दम देव-भाग फो मिष्या नदीं 
करते ॥ ९॥ द्व ्रण्ने ! तुम समी उन्पन् प्रायियो के तादा ठौ, दानादि शुरो 
मे युक्त हौ, तुम्हारे मुग्र मे साठ निदा ट 1 म उस सुप्र फो सोलने रे लिपु 
शुद्ध दद्य मे पृनाहुनि प्रदान करता हु ॥ १० ॥ 


४० चकत 
( विथः 1 देवेना--जानयेदः मद्धति 1 दुन्द--न्रि्‌प; डगनो ) 
ये पुरस्ताऽजुह्धति जातवेदः प्राच्या दियोऽभिदासन््यस्मानू 1 
ग्रभ्निमृत्वा ते पराचो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हमिम 11१11 
ये दक्षिणतो जुह्धनि जातवेदो दक्षिग्णया दिौःभिदामन्त्यस्मान्‌ । 
मममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेग दम्मि ॥ २ ॥ 
ये पञ्चाञजुद्धति जानयेदः प्रतीच्या दिशोऽभिदागन्त्यरमानु 1 
यम्णमृर्वा ते पराचो व्यथन्ता प्रत्यगेनान्‌ प्रनिह्रेण हन्मि ॥३॥ 
य उत्तरतो जुह्धति जातवेद उदीच्या वियोऽमिदासन्त्यस्मानु 
मौमभूष्वा ते पगल्चो व्ययन्ता प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण टन्मि ॥* 
ये-घन्ताज्जष्ठनि जानवेदो घ्र.वाया दिघोऽमिदासन्तमरमः 
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शूमिभूत्वा. ते पराचो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हेन्मि ।५]) 
येऽन्तरिक्नाञजुह्ति जातवेदा व्यध्वाया दिशोऽभिदासन्त्यरमानचू । 
वायुमृत्वा ते परश्च व्ययन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण इन्मि 11 ६ ॥ 

य उपरिष्टाउजुहुति जातवेद ऊर्ध्वाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान्‌ 1 
सूर्यभृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥ ७ 11 

ये दिश्वामन्तदे्ञभ्यो जुह्वति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्योऽभिदासन्त्यस्मान्‌ 
बरहार्त्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्र॑तिसरेण हन्मि । < 11 


हे श्रग्ने ! तुम उत्पन्न भराणिर्यो के क्षाता हौ । जो शतु हम को श्यमि- 

चार कर्मं द्वारा पूव दविणासेनष्टकप्ते की इच्छा करते, वे शन्रु श्चग्नि के 
पस जाकर भस्मं! मैं इन प्मभिचार कमं वाले नुर््रोका इस प्रतिसर 
कमं द्वारानाश करतार हेश्चग्ते! जो श्रु हमको दरि दिशसे 
पीर करना चाहते दँ, वे शतु उस दिशाके स्वामी यमके पस जाकर 
संतापित हो । मै इन श्रभिचारियो का प्रतिसर कसं द्वारा नाश करता दं ॥रा 
दे श्रण्ने ! हुम उतपन्न हुर्र के जानने वले हौ! जो शत्रु पश्चिम दिशा से 
प्ममिचार कम द्वात हमको मारनेका यल्न करते ह, वह उस द्विशाके 
श्रधिपति वरूण के पास जाकर घोर व्यथा को प्रप्त द । उन धरभिचार-कमं 
करने वालो को मँ पभरतिसर करम द्वारा न्ट करतारहू॥३॥देश्रम्ने! जो शवर 
उत्तर दिशा में भ्रमिचार कमं करता ह्या दसारा नाश करना चाहता दै, वे 
उस द्विखा के स्वामी सोम के पस जाकर व्यथा को प्राष्ठ रा, रौर हमारे पास 
से लौट जय 1 म इन थभिचार करने वाले शत्र को प्रतिसर कर्म दारा न्ट 
कर्ताहं ॥४॥ हे श्यन्ते ! तुम उत्पन्न दुरो के जानने चालेदो! जो घ्र 
। नीचे की दिणा से यभिचार कम कर दम को मारना चाहता हं, वह उस 
दिके स्वामी पृथिवी के पस पटच कर व्ययाको प्राता) मैः उः 
शयुश्रों को प्रतिसर कमं ठास निरथं करवा ह्र ॥&॥ हे श्स्ने! श्राकाणः 
णथिवौ के सथ्य स्थित श्रन्तरित्त लोक मे जी शत्र प्रभिचार कम कर हम कं 
चष्ट करना चाट वे शु उस्र दिर्णके स्वामी वायुदेव के पस पटच क 
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प्यथाकप्रामद्ं श्रीर्मे दृ जथ । सं उन गायो का प्रतिर कमं 
द्वारानाशक्नाह 0६ पदै ष्चग्ने ! जो रतु खपरी दिणा में च्रतकिर 
कर दवारा मकौ मारना वयि, चेशष्रु उख दिश्ण के स्वामी सूयक पम 
यग्‌ यंत्रणा परा द रीर हमसे दूर षो जि । य उन शदो कौ परधिमर 
कर्मकेद्ररान्टषवाहु५७ प हेश्रने!जो शु पूवं रादि दिषाश्र। के 
शम्यो से शमिचार कम॑ करते दुष्‌ मणो कोण करते टू, दै सव शनिदीन 

~ शौर धमरे विभुर होकर सव खो वशीभूत करने चाले परह्य के पःय अकर 

, पयित । स उन शतूर्धो कौ श्रविमर्‌ कर्म द्वारा नष्ट करवा ए ८॥ 


॥ शत घठुध' कार्ड समाम्‌ ।1 


पञ्चकम कार्ड 
भ > €. 


१ मृत्तः [ प्रथम ध्रमुत्राक] 

( ऋपि--देहदियोध्यर्वा । देववा--वर्णः; 1 छुन्द--्रिष्टुप) चषि ) 
व्रःघड्मन्धो योनि य प्रावरूबामूृतासुर्वधं मानः सुजन्मा ! 
श्रदन्ध.धु%जमानोश्टै वितो र्त दधार वरीणि ॥ १॥ 
श्रायो धर्माणि प्रयमः ससाद ततो बपूपि दृपे पृस । 
धास्यर्योनि प्रयम श्रा विवेश यो बाचमनृदिता चिकेत \२५ 
यस्ते शोकाय तन्वंरिरेच क्षरद्धरण्यं भुचयोऽनु स्वाः । 
श्या दधेते ग्रमृतानि मामास्मे वद्लाणि विज्ञ एरयन्ताम्‌ 112॥1 
भ्र यदेते प्रतरः पूयं गुः सदःसद गतिषठन्तो श्रयुयंय्‌ १ 
कथि: श्रुपस्य मातग श्रो जाम्यै धृ पतिमेरयेयाम्‌ ॥४ 


॥ 1 
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[कवय 
41. 
११३, 


तद्‌ पु ते मह प्रथुज्मनु नमः कविः काव्येना कृणोमि † , | 
यत्‌ सम्यद्धावभियन्तावमि क्षामव्रा मही रोधचकरे वावृधेते ।५॥ 
सप्र मर्यादाः कृवयस्तनक्षुस्तासामिदेकामभ्यं हुरो गात्‌ । 

ग्रायोह्‌ स्वभ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरणे तस्थौ ॥६॥ 
उतामृतासुत्र त एमि कृष्वत्रमु गात्मा नन्वस्तु मृमदूगुः | 

उन वा यक्रो रत्नं दवाल्यूजया वा यतु सचते विदाः ॥<॥1 
उन पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे उ्येष्ट मब्रदिमह्वयन्त्स्छस्तय । 
दशन्‌ नुता कमश यस्ते विष्ठा ग्रावत्रं तततः दरृगावो वप्‌ पि 11८ 
प्रधम न पयसा पुण्येन दुप्म वधस प्रभुर्‌) 

ग्रविवृधाम श्पयं सखायं वरुं पृत्रमदित्या -इपिरम्‌ । 
कविद्मस्तान्यस्म वपू प्यवोचाम रोदसी रत्छवाचा ॥ २ ॥ 


दिन के समान प्रकाणित, तीनां लोकों का पालक, र्तक एवं धारक 
यह श्रहिमिच श्रौ रमर, सुन्दर जन्म लेकर वदने वाला योनि द्ारा उन्पथ 
टार ॥ १4१ प्रथम जीद्राव्मा धसं-कमंकोकरने मे फरीरसको धारण करता 
द । सजारां द्रारा श्रस्पष्ट याणी काकत्त, श्न्र की दच्छासे योनिको पता 
ह॑॥२॥ जो धम-पालन दारा कष्ट सहना ह्र, सुवरु-समान श्रपनी धरम 
कोंतिकाफंलनिकेनिषटुतेरे एरीरमे श्राया दह उसे श्रमर्‌ नापर दावा-ए्रश्वी 
दुत दश्री प्रजाष्‌ वेश्रद्रेनीहं॥३)॥ जा दर स्यानमें वंद कर व्राह्मण 
हितंपी पणमल्माका चिननन करते दषु उन्टंप्रह्ठहो ग्‌ ट, उनके समानी 
परमात्मा की टपासना कर प्रजास्य भगिनो का भार वहन कनै चाले इस 
राजा ईदरवर की प्राप्ति करावे ॥४॥ क्योकि प्रवी कौ सुस्थिर रग्वने वाने 
दरौ राजा चक्रके समान गनिमेवद रद्र । रतः हे प्रधिव्याभिमानी द्रे ! 
मं श्रयव-पारगत व्यक्छि तुम्हरे निमित्त श्रद्नादि हव्यभेद करतां ॥॥ 
मनु श्रःदि पिरयो ने चोरी, गुर्‌-पनी-गमन, ब्रह्य, श्र णहत्या मद्यपान; 
भिधया भाषण वं पप कर्म का करना दनक निप रपे लो मर्यादा निश्चित 
कीर उन्प्रन मान्ने दालापरपीद। मर्यद्धकोौ मानने याला पुग्‌ प मर्य 
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कन मे सूर्व-मण्दल स्थिव श्रादरव्य के स्यान को महाप्रलय पर्यन्त प्रा 
हव है ॥ ६॥ दद से सम्बन्धिठ स्वथं काश, श्रमरात्मा युत ब्रती, मं वख 
सिवा रदा टं ॥ जो वल सदिव विदान क्रा ह उत इन्दर र्नादरि 
प्रदान एवे ट्॥७॥ पुत्र श्रएने त्रिय पिताको पूजे, ज्येष्ठ ्ल्याण के 
निमिच्च धमं में लगे! हे वर्ण! तुम श्चपते श्रनेक स्थानो को द्विखपते हपु 
सास्रारिक जीवो कौ देह-र्चना करते दा 1८॥ दयद्विति पुत्र मित्र वर्ण को 
म यदवे ह । है वरुण ! तुम स सेना दृढ को दुग्धादि से बृद्धि करते श्रौर 
शपे से स्वयं ददतेदी। दे श्राकारा-एथिवी के देवो ! विद्धान्‌ पियो द्वारा 
भ्रंतिव दद का म दनम दर्थंन्‌ करते ई ॥ ६॥ 


२ सुक्त 
( श्पि-दध्िवोऽयर्वा 1 देववा-यरुणः । चन्द-त्रि््‌प्‌ >) 
तदिदास भूवनेु सयेष्ठ' यतो जज्ञ उग्रस्त्ेपनूम्णः 1 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति चिच्च ऊमाः 1१ 
वावृधानः गवसाः दूर्योजाः गश्रुर्दासाय भियसं दधाति 1 
भ्रव्यनच्च व्यनच्च सरिन सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥२॥ 

ते ऋरनुमपि पृषन्ति भूरि दवियदेते त्रिभ॑वन्त्युमाः । 

स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सूजा समदः मु मधु मधुनाभि योधीः ॥ ३ ॥ 

यदि चिन्न, स्वा धना जयन्तं रशोरगो इ्रनुमदन्ति विप्राः । 

भ्रोजीयः शुप्मिन््थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन्‌ दुरेवासः कंलोव 1: 1\८॥ 

स्वया वयं दाणदःहे ररोपु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि 1 

चोदयामि त प्रायुधा वचोभिः सं ते शिशामि दह्वणा वयांसि ॥५॥ 

नि तदु दधिपेश्वरे परे च यस्मिन्नाविथावसा दुरोरे । 

भरा स्यापयत्न मातरं जिगल्मुमत इन्वत कर्वराणि भूरि ॥६॥ 

सनुप्व वेर्प्मनु पुस्वर्मानं समृभ्वाणभिनत ममाप्त्यमप्त्यानाम्‌ ॥ 

भ्रा दसुति शवसा मूर्योजाः प्र सक्लनि प्रतिमानं पृथिव्याः ।1७॥ , 
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द सक्त 
( ऋपि-दृददिवौऽयर्या 1 दैववा-द्ग्निः प्रचि 1 चन्द-वि षट्‌; जगती ) 
ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुपेम 1 
मह्य' नमन्तां प्रदिश्चत्लस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम ॥१ ॥ 
श्रमे मन्युः प्रतिनुदवर्‌ परेषां त्वं नो गोपाः परि पाहि विश्रतः। 
श्रपाश्चो यन्तु निवता दुरस्यवोऽमेषां चित्त पवुधां वि मेशत्‌॥२॥ 
मम देवा विहवे सन्तु स्वं इन्द्रवन्तो मक्तौ विष्णुरग्निः 1 
ममान्तरिक्ुखुलोकमस्तु मह्य वातः पवतो कामायास्मे ॥३॥ 
मह्य' यजतां मम मानीष्टाक्ृतिः सन्या मनस मे प्रस्तु 1 
एनो भा नि शां कतमच्चनाहं विश्वे देवा श्रमि रक्षन्तु मेह ।।४॥ 
मयि देवा द्रविफमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः । 
दवा हीतारः सनिपदु न एतदरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ॥५॥ 
दैवीः पडु्वीरिर नः कृणोत विश्वे देवास इह मादयध्वमू 1 
मा मौ विददभिभा मौ श्रशस्तिर्मा नो विदद्‌ वृजिना दवेष्या या ॥ ६॥ 
, तसौ देवीमेहि नः शमे यच्छत प्रजायै नस्तन्वे यच्च पृष्टम्‌ । 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रधामं द्विपते सोम राजवु ।॥७॥ 
"उरुव्यचा नो महिपः दामं यच्त्वस्मिव्‌ यै धुतः प्रयु । 
सनः प्रनाय र्व गृद्ध मानो रीरिपो मापरा दा; 1८ 
धाता विघाता भुवनस्पर यस्पतिदेवः सवितामिमातिपाहुः 1 
श्रादित्या ररा श्रदधिनोमा देवाः पान्तु यजमानं निक सातु 1 
यै नः सपत्ना ग्रपृ तै भवन्तिद्धाणिभ्यामव बाधामह एनान । 
प्रादित्या र्दा उपरि च उग्र वेत्तारमधिराजमक्त ११०] 
धर्वा्वमिन््रमशुतो हवामहे मो गोनिद्‌ थनजिद्चनिद्‌ यः 
इमे नो यजञ' विहवे शृणोत्वस्माकम्ुयंस >= '" ** ! 
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इमा गरह्य वृहहिवः कृणवदिन्द्राय शूषमभ्नियः स्वपाः 1 

महो मोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरम्चिद्‌ विश्वमणंवत्‌ तपस्वाच्‌।।८ 
एवा महान्‌ वृहदिवो ग्रधर्वाबोचत्‌ स्वां तन्वमिन्धमेव । 
स्वसारौ मातरिभ्वरी श्ररिप्रे हिन्वन्ति चैने शवसा वर्धयन्ति च ४६ 


यह इन्द्र धनवान्‌ णवं बली होने से श्व माने जति दै! यह मरक 
हिरी शत्र का संहार करने लगते है । दसी लिए इनके रक सेनिक दप म 
निमग्न रहते दं ॥ ५ ॥ श्रत्यन्त वली वृद्धि पाकः शरद, दाल को च्रास देता 
| सम्पूर्णं विश्व ह्मे लीन दौ जाता है 1 वेवनिक वीर युद्धादि मं 
पत्सातसा की प्रथन कत्ते २॥ जन्म, संस्कार प्रर युद्ध-दीरा सद तोन 
जन्म से उत्पन्न दुष्‌, विशाल यत्त को त॒म से मिलते हँ । तुम. पदार्थौ को 
सुस्वादु चनानि चाले, न्दं स्वादयुक्त पदायै वाजे बनाश्यो ! दे इन्द्र { सुन्दर 
रीति से युक्त करो ॥ ३॥ सव युद्धो मे ठम धनचिजेता की ब्राह्मण यदि स्तुति 
करे तौ देवली ! तुम उन्दं स्थिर चलद! सुखमें दुःख का वातावरण 
पलानि श्रथवा बुरी गति याते मनुष्य ्रपको न निजं ॥ ७1 तम्र दारा 
हम सभी विपत्तियं को समा्ठ करये देते है । मै त्पत्या से तिद्ध च्रपनी 
वाणी से तुम्दरे खतं को प्रेरित करता हुमा तुम्हारे गति युक्त वाणो को 
तीच्णएक्िमिदेतारहूं॥& ॥ जिस घरमेंश्रष्ट साधारण प्राणियों का पालन 
हुश्रा, जिस रर मेवे श्रत से रक्तिनि टुणु उसमें गनिमान काकिका माता की 
क्ति को स्थापिते कशे च्रौर फिर उसे रदधुत पदाथ से पूं करो ॥६॥ दे 
देदधारी पुरुप † त्रिचत्णफील, तेजस्वी, स्वामी एवं श्रा्ठ ज्मा के गु से 
सुतः राजा की स्ठ॒ति कर । यद प्रथिवी का प्रवि रूप, युद्ध से जट रदा दै ॥७॥ 
स्वग-पराक्षि की इच्छा करता द्श्रा यदह राजा, महान्‌ स्वी दारा इन्द्र को 
प्रसन्न कए्ता दै शोर स्वर्ग का राना इन्द्रं मेव-वृटि्धारा संसार कौ जलसे 
पूर करतां ¶॥ ठ प श्रषने देह कोदृन्द् मानत्तेद्ुषु महपिं च्चयर्वाने 


कटा था कि प.प-रहित भगिनि इसे वल से यदासी हु प्रसन्न करती 
ह 1 
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दे श्रमने ! युधो में मं तेजस्वी हो ! हम तुम्हं प्रकट करते हुए शपः 
दद कौ वलवान वनार्वे । सव दिशे" मेरे सामने सके 1 तुम्हरे सर्त २ 
हम स सेना पर विजय प्राच करं ॥ ५ ॥ हे श्ननने ! शचर्ो के क्रोध क्त शमन 
करते हुए सव श्रोर से हमारी रक्ता करो । हम को दुःख देने चाले, नम्र सेकः 
हमरे पस ते हट जायें । इन युद्धाकोचियो के चित्तां पर अन्धकार दा जा 
॥ २ ॥ इन्द्रं सहित मस्त्‌, विष्णु श्रौर ग्नि श्चादि देवगण समरभूमिमंमे 
अनुकूल हो, न्वरिष्ठ में मेरा यश-गान हो श्रौर वायु मेरे लिए श्रुकूल गरि 
याला रो ॥३॥ मेरे इच्िति संकल्प सत्य हौ, मेँ किसी प्रकारके पापक 
प्राक्च न रहौ, विर्वेदेवा मेरे ररक हो ॥ ४॥ में देवतां का श्याह्ान करत 
ह, वे सुक धन-युक्त करे । देवता के दौता हमरे पास वेड । हम निरो 
एवं बलवान वनँ ॥ & ॥ परथिवी, श्राकाश, जल, श्रौपधि, दिन, रत इन ठ 
उर्धियो को हमारे लिए यद्ादये । हे देवगण ! प्रसन्न द्यो । हमको तिरस्काः 
निन्दा पौर पपकीप्रा्षिनदहो॥६॥ सारती, पृथिवी श्रौर सरस्वती दीने 
हमरि लि कल्याणकारी दौ 1 घुष्ट पदाथं मारी प्रजा श्नौर शरीसें को प्रा 
हा । हम सन्तान पुवं पशु्रो से रदितनर्दो।हे सोस ! शच्रर्थो से हमें दुः 
न मिले 1७१ नदी के समान गत्तिशील, गुणवान्‌, श्रन्नचान्‌ इन्दं ! हम चं 
दरस यत्त में सुख दो 1 हमारी सन्तान का नाश न करै श्नौर हमें न स्याने ४८ 
` धाता, विधाता, सत्र दंवा सूर्यं, चादित्य, रद्र श्रौर श्ररिवद्रय यजमान कं 
पपसेरक्ताकरं ॥8॥ हमरिणत्र्‌, नष्टर्दौ, इन्दाण्नि द्वारा इम इनः 
वधते ई । श्रादित्य चौर स्प ने हमे सावधान कएने वाल्ला राजा प्रदान किय 
द ४१० ॥ मूमि-विजेवा, धन एवं थर्वो के विजेता शन परोसे सामना कर 
चले इन्द का हम प्राह्वान करते दं! वे हमारी स्ति को सुने। दे दन्द 
तुम दमसे स्नेह करने याल्े वनो ॥११९॥ 


£ पक 
( ष्एपि-ग्यद्धिराः । देवता-कुषटस्तक्मनाशनः । दन्द---नुष्ट्प्‌; गायत्री 
~ ५४ 


यौ मिरिष्वजायथा वीरां वलवत्तमः 
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, बु हि तक्मनाशन तवमानं नाशयन्नितः ॥१॥। 

सूषर्णबुकने गिरौ जातं हिमवतस्परि + 

धनैरमि श्रूत्वा यन्ति विदुदिं तक्मनाद्नम्‌ 11२11 

ग्रश्वस्थो देवसदनस्छृतीयस्यामितो दिति \ 

तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमउन्वत्त ॥1३1। ~ 

हिरण्ययी नौ स्चरद्धिरण्यत्न्धना दिवि । 

तत्रामुत्य पुष्पं देवा; कुष्ठमवन्वत भा 

हिरण्ययाः पन्थान त्रासन्नरित्राणि हिरण्यया 1 

नावो हिरण्ययीरासन्‌ याभिः कुष्ठः निरावहन्‌ ॥५॥ 

शमं मे वुष्ठ पूरपं तमा वह्‌ तं निप्कुर 1 तमु मे प्रगदं धि 11६11 

देवेभ्यो ग्रधि जातोऽसि सोमस्यासि सखा हितः! 

स प्राणाय व्यानाय चक्षुपे मे ्रस्पै मृड ॥७॥ 

उदङ्‌ जातो हिमवतः स प्राच्प्रां नीयसो जनम्‌ । 

तव कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि मेजिरे ॥८॥ 

उत्तमो नामकष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता । 

यद्मं च सर्वं नाराय. तक्मानं चारसं कृधि 1८1 

शीर्पामयसुपहत्यामद्योस्तन्योरमः । 

कृष्टस्तत्‌ मवं निप्करद्‌ ठंवं समहं वृष्ण्यम्‌ ॥१०॥ 

पवते मे उस्पन बलवान्‌ ्रौपपि ट १ त्‌ कठिन सैगों की नारक है ! 
हमरे कष्टकारक रोग का नारा करती इद तू य्ह श्रा ॥॥ गर्द के प्राक 
स्थान हिमालय में उत्पन्न इस श्रौपधि को लोगो ने सुना श्रीर्‌ वरदो धनो के 
साथ जाङर उसे प्रा किया 1२१ तीसरे चाकाश में देव-स्थान श्रवस्य द, 
घा देवगख ते श्रत के शुण चाले चट को जाना ॥ ३ ॥ सुवणं -वंधन वाली 


स्वग॑फी नौरा द्वारा श्ण के पुप्य रूप शूट न देवगण ने पाया ॥५॥। सुवण 
मय मागे, स्वयं नौका्यो शौर खरं के डि दारा ही फट लाया नया प ९॥ 
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हेच! सरे इस पुर्यो यदद्िश्रा श्रौर दते रोग से सुक के अरोग्य 
परचानक्रौ॥६१हे ट! तम देवचाघ्रों ऊ संसद मे उच्य एवं सोम के 
हितैषी नित्रद्य। तुन मेरे इस पुटप के प्राख-व्यान एवं नेन्नको सुख देते 
चाले दध्नो ॥ ७ ¶ दिमालय ॐ उत्तर मं चट उस्पन्न इन्र, पूष मे मजुष्यो ऊ 
पसर श्राया । स्व उसने श्र्ट नामों क्र विमा हुता = श्रिर रोग, नेव 
व्याधि श्रौर सोगोत्पचचि का निनि पतप इन सवो कटने दँव-उल प्राक्त कट 
सषटङर द्ियाप६ १ 
५ दुक्त 
८ ऋयि---्य्वा । दरेवता--लाक्ता 1 दन्द्‌---चरनुष्ड्प्‌ ) 

राव्री माता तमः पित्ता्यमा ते पितामहः । 

सिलाची नाम दा च्रसि सा दैवानामसि स्वसा ॥1१। 

यस्त्वा पिवत्ति जवति तरायसे पुरषं त्वम्‌ 1 

मत्री हि चच्छत्तामसि जनानां च त्यद्दनी 11२ 


वृ्नवृ्मा रोहि वुखण्य-तीव चन्या 1 । 
यन्तो प्रत्यातिष्ठन्ती स्पस्मी नाम वा ज्रि 1डा 
यद्‌ दण्डेन यद्वप्डा यदू वार्दर छतम्‌ 1 


{ 


| 


॥ 4 


त्वमति निष्कतिः तमं तिप्कृचि पृद्पम्‌ ॥धा] 
दरान्‌ प्लज्ञान्नि्ति्ठस्चश्वत्यात््‌ खदिराद्‌ घवात्‌ 1 
भद्रन्त्यग्रोवात्‌ परमान सा न एट्चरन्वति ॥\५॥ 
रण्यवन सुभे भूर्ववत वपुष्टमे 1 
त्नं गच्छासि निप्कते त निस्कत्तिनमि वा श्रचि 
हिख्यवखें नुभगे शुष्मे लोमश्वक्षरो 1 
ग्रपानसि स्वसा नासते वाते हात्मा वभूव ते {1७ 





सिल्ाची नाम कानौनेम्यवनघ्र, पिता तव 1 
† यमस्य यः स्याव्रस्नस्य हान्नान्युलिना 11८11 
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श्र्वस्यास्नः सम्पत्ति खा वुर्षा रमि िप्यदे } 

सरा पत्ततरिणी श्रूत्वा सा न एह्यष्स्यत्ति 1 

हि लाप! चन्द्रमाको क्रिरणो दारा इषदहोनेसे रप्रितेसे माता 
श्रीर यथा दास उर्पन्न दोन से श्राकाश तेरा पित्त रै 1 श्चाकाशमें मेघ सनि से 
सूर्यं परिठामह ई \ च्‌ देववाधे चमी पिलचो नाम्नी मगिन्पेदै१५ तुभः 
पीने वाला जीचिव रदता ६! तु रलाक्ले वाली, भरण करने वाली पएषं 
भगद्धनी) है ॥२॥ त्‌ ृषयस्तो कन्यसा के समान हरेक वृ पर ष्वद जाती 
। त जीतमी, णदरीहोदी ह हसीलिषु तेरा नास स्परणी ५३१ दै लाख! 
तु.घादी फे लिष्‌ उपाय रूप टै, हससि दस पुरुप को सत-रहित च ॥ ४ ॥ 
तू फदृम्ब, पार्द, पोल, सैर, धी, मदु, न्यम्रोध एवं पणं से उत्वन्न दोती 
1 दे चण णोधक एवं पूरक प्रौपपे ! दमको प्राह ५९॥ हे सुवरं एवं 
सूय फे ममान वणं भौर कान्ति वाली थौपये ! तू घाव पर पटुचती ६, दस- 
लिपु तेगा नाम निष्ठि ६॥ दे चवसं-वे | तू सोम बाली, सौभाग्य 
यती, जलो की भगिनी के मान है! हे लाख { पायु ठेदी ्यात्मा के समाग 
ह॥७॥ बिल्ायो श्रीर्‌ कानीनं तेरे नाम हें । क्रिये का पारक तेरा पिना 
६1 यमके पौततेरङ्के शरवकेरक्त से तेरा सिंचन हुध्राहै५ ८५ दे वरण 
प्रक ! त्‌. धरय रक्त के वर्णं बाली ई, शवो फो संचिती दै। तु सर्क्ने घाली 
६ धरः पप्रिपी सो दोठी इदं हमको प्रदो ६॥ 

६ सूक्त दूसरा श्रनुवाक] 
( श्य्पि--धयरवा । देयवा--वस, धादिष्य ! वन्द--तरिषटुप्‌; भष्‌ ) 

रह्म जज्ञानं प्रथमे पुरस्ताद वि सीमतः मुचो वेन श्रावः ! 
सू बुध्पा उपमा श्रस्य विषाः सतश्च योनिमसतश्च वि व: ॥१।। 
प्रनाप्ताये वः प्रथमा यानि कर्मासि चक्रिरे 1 
चौरान्‌ नोग्रयमा दभन त्द्‌ व॒ एतत पुरो द्पे ५२ 
सदेखवार एव ते समस्वरन दिवो नाके मघुजिद्धा ग्रस्तः; 1 
तस्य रषशो न नि मिषन्ति भूरयः पदेपदे पारिनः यन्ति मेतते 11३! 
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पूं पु प्र धन्वा वाजत्तात्तये परि वृत्राणि सक्षणिः । । 
दिपस्तदध्यसंवेनेयसे सनिस्सो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृहः 1४1 
स्वेतेनारात्सीरसौ स्वाहा } 
तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृडतं नः 1५ 
भ्रवेतेनारात्सीरसौ स्वाहा । 
तिग्मायुधौ तिग्महेती सुगेवी सोमाखद्राविह्‌ सु मृडतं नः ६1 
भ्रपैतेनारात्सीरसौ स्वाहा । 
तिग्मायुधौ तिग्महेती पुशेवौ सोमासद्राविह्‌ सु मृडतं नः 11७11 
मूमुक्तमस्मान्दूरितादवयाज्जुपेयां यजञममृतमस्मासु धत्तम्‌ 11८11 
चक्षुपो हेते मनसो हृते ब्रद्यणो हते तपसश्च हेते 1 
मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते सन्तु येस्माँं अरभ्यघायन्ति टा 
योस्मांश्वक्षुपा मनसा चित्त्यङ्कत्या च यो ग्रघायुरभिदासात्‌ 1 
त्वं तानम्ते मेन्यामेनीन्‌ इणु स्वाहा ॥१०॥ । 
इनद्रग्य गृहोऽसि । तं ता प्र पये तं त्वा प्र विशामि सवेगुः सवेपूरूपः } 
स्वत्मा सवंतनरुः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥११। 
इन्द्रस्य शमसि ।तंत्वाप्रपयेतंत्वाप्रं विशामि स्वगु सवंपूरुषः। 
सवत्मिा सवंतनूः सह्‌ यन्मेऽस्ति तेन 11१२ 
इन्द्रस्य वमि । तंत्वाप्र पेतं त्वाप्र विशामि सर्वगुः सवेधुरुपः। 
सर्वात्मा सर्वतनूः सह्‌ यन्मेऽस्ति तेन॒ ॥१३॥ , । 
इन्द्रस्य वल्यमसि } तंत्वा प्र पयेतं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्व॑पूरषः 
सर्वात्मा सर्व॑तनूः सह्‌ यन्मेऽस्ति तेन ११९४ 

घचिल धिस्य का कारख स्प परस्य सषि के शादि मे सूयं रूप ; 
प्रकट खा । उसक्रा तेज धवेन" दै, जो सव दधो श्नौर लोकौ को च्याः 
फरता ६१११ हे पुर्यो! मुम्हररि प्रतिगामी शवुर्प्रो ने लिन उत्तम कमं 
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न रिया ई, उन करमो से ये हमासी सन्तान स्य चीरंकोन्टन कर दस 
मेमित्त मै इस रभिचार कमं को भरस्ठुत करता दँ ॥ २॥ भ्राकारा स्थित 
मेक मारमयु्त स्वगं के चासी यह योपित कर चुके हँ कि युद्ध मे जाने से 
्मानाङानी करने यालौं को बोधने के लिषु यमदूत पाश लिपु सदा तत्पर रहते 
हं वे शपते ने को कमी नदं मूदते ॥ ३॥ ( दे सूर्यं ! ) छन्न के भिमित्त 
मेषो के पास जनि वाले तुम उन्दं वाइना देकर समुद रूप मेँ प्राक करते हो 
परवः तुम्हारा नाम सनिन्लस है 1 तेरो महीना भी इन्द का गृह दै, उसमें 
भी वप कएने को तपर रदो ॥ ४ ॥ इस श्रभिचार कमं द्वारा दी इसने सिद्धि 
प्ट यौ, यह स्वाहुत हौ । दे सोमश्चौर दद्र! पुम तीष्णाख युक्त हो । दस 
युद्ध मे हमको सुखी करो ॥ 1 इस प्रभिचार-कर्म द्वयराही इस रजाने 
लु नार कर सिद्धि प्रात की थी, यह हवि स्वाहुत हो । दे सोम, रुद्र ! तम 
घीषणायुध वाले हो, इस युद्ध मे हमें सुख दो ॥ ६ ॥ दरस ध्रमिचार-कमं 
दायी प्रतिलोम रूप से शरु-द्मन करते हुए इस राना मे सिद्धि प्रक्ष की 
थी । बह हमि स्वाहुत हो 1 त्यन्त सुख वं तीण शघाघ्न युक्त सोम श्रौ 
रुद्र} हमरो स युद्ध मे सुखी करो ॥ ७॥ दे सोम~र्द देवो ! श्रस्थनीय 
प्राप से हमको चाग्नौ । इस यद्त को प्राप्त होते हुए हममे श्रष्व्व कौ स्था- 
पनाक्रौ५द॥ दिनेत्र, मन एवं मन्व सम्बन्धी संहारक शक्ति! तुम 
धाबुरधो मे मी श्रो श्रायुध हो जो हमें न्ट कटना चाददे ६ वे धायुधदीन 
ह ॥ ६९॥ हमाती द्व्या रूप पाप करने की इच्छा वाला श्रव्रायु हमको वक्र 
शटि, भन एवं वित्त-एृत्ति से चीण करने की इन्दा करा है उसे दे श्रने! 
धरन ्रायुघ द्वारा ध्रायुध-दीन कीजिए । यद श्राहुतिं स्वाहुत हो ॥ १०॥ 
है श्रगने ! तम इन्द के गृह स्प, सव॑गामी, सव को ्ार्मा, सव फै शरीर षच 
सवै पुदप रूप हो । मँ श्चपने सव सापिरयों सित श्राप्का ारथागत होता 
भ्रा चापमे पविष्ट होताह॥११॥ दे थम्ने! तुम दृन््रके सुख स्यष्टो। 
धम स्ेगामो, सपमा, सवे देह भरर सवे धुरप स्प हो । भ पने समस्त 
येभव-कुटुम्ब सदिव तुम्दारी शरण च प्रात होना ह ॥ १२ ॥ दे श्रे ! तुम 
इन्द फे फवच स्प, स्वगामी, सवात्मा धादि हो । सै श्रपनी समस्व निधि 
। सदि श्प दण को प्राह होता षट ५१६१ हे श्रमे! पुम न्ध के 


। १६६ [का० ‰श्र० २ सु०० 


यस्य, सर्मामी, सर्वात्मा, सर्वत. ्रौर सवं घुर्प सूप दौ । मं तमार शर्य 
सेवा दुश्ा, ठम में प्रविष्ट दौवा द्रं ॥ 5४ ॥ 
७ सुक्त 
( शरपि--श्रव । देववा--प्रठयःसरस्वती । दन्द्‌-पंकति; श्लुषटप्‌ ब्रहती) 
ञ्रानो भर मा परि टाश्ररते मानो र्षीणां नीयमानाम्‌ । 
नमी वीर्ाया श्रसमृद्धये नमो भ्रस्तरातये ॥ १॥ 
यमराते पररोधत्मे पृर्पं परिरापिराम्‌ । 
नमस्ते तस्म कृण्मो मा वर्ति व्यथयीमंम 1 २॥ 
प्र णो वनिदवह्रृता दिवा नक्त च कल्पताम्‌ 1 
श्ररात्तिमनुप्रेमो व्यं नमो त्रस्त्वरात्ये 1 ३ ॥ 
सस्स्वतीमनुमति मगं यन्तो हवामह 1 
वाचं जुषां मघ्रुमतीमवादिपं देवानां देवटूतिपु ॥ ८॥ 
यं याचाम्यहू वादा सरस्वत्या मनोयुजा 1. 
श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन वध्रूणा ॥५॥ 
मावनिमा वाचं नो वीर्सर्मिाविन्दराग्नी श्रा मरतां नो वसूनि । 
सवे नो श्रय दित्सन्तोऽराति प्रति टहर्यत्त ॥ ६ ॥ 
परोपे्यसमृद्धे वि तें हेति नयामसि । 
वेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुदन्तीमरते ॥ ७ ॥1 
उत नग्ना वोभुवती स्वम्नया न्नचमे जनम्‌ । 
श्ररति चित्तं वीत्सन्त्याङ्ति पुस्पस्यच ॥८॥ 
या महतौ महोन्माना विश्वा रशा व्याने । 
तस्य॑ दिरण्यकेर्यै. नित्या श्रकरं नमः 1 
दिरण्यवर्खा च्ुमना हिरण्यकयिपूर्मही 1 
तस्य दिरण्यद्रापयेऽरात्या श्रकरं नमः ॥ १० ॥ 


५9 ५. | १८० 


है शरदि (दानी) } हम को धन युक क्र { हमि वारो भोर स्थित 
न टो । हमारी लाई ह्र द्रिणा दे प्रभावित न कर } दान की भधिषटात्री 
वी की श्रदृदधिः कौ ष््डा के लिपु यद द्यान्न प्रा्ठष्ठो ॥१॥ हे धरति! 
परल बोलने याला जो पुरुप तेरे सम्युल रहता टै, उसे हम दूर से थणम 
ते द्र तु हारी दम इष्ड को मत दालन ॥ २५ दैवतो की भक्ि 
देन-राव वदै । हम राति की शरण रहय करते टर, यदं हवि उसे प्राप्तो 
। ३४ देव-धाद्वाक यज्ञो मे, उन्हे धसन्न करने वाली षाण का म उ्स्य 
घुका दू) हम मव ्नुमति, सरस्वती शौर भग दैवता फो शरण प्राप 
एते हए उन्हे इलि ईं ॥ ४५ मनोदूभूत सर्स्ववी षी पारी सेम लिदर 
स्त कौ प्रायंना कावा ह उसे सोम देवता दा दरी हुं श्रद्ध प्राप्त हौ ॥४॥ 
श्रत ! तू हमारी वाणी धौ सन्नि णो चवरद्ध न कर । दृन्दाणिनि दम फो 
पथं घन द । हमि श्रो फे लिप्‌ यह नुष्ल नौ ॥६॥ हे परति! 
तुके दु॑सवा कारक शौर पीड्पदु जावा ह ! दस लिप हम से दूर हो। 
री पिनाक दक्तिको हम वृक्ते ॥७॥ है श्ररति ! भवुप्य फी 
मन्धो कौ शतफल कश्च हु तू सदा प्रमाद रूप मे मयुप्य कौ प्र हती 
{॥ ८॥ जो प्रसथदधि हमारी श्माार्घो फो यस्ख्दकर रही ६, उस 
हेरण्यकेशी को मेँ नमस्फार कपा षः ॥ ६ 1 जिसकी व्याष्ठि से हिरण्यवर्या 
धियो दिरर्यक्रिषु के चरीमूत दो भ्रमण होरद्रं थी, उस रमणीय क्ते 
फ श्रण्दि कौ मैं नमस्य करता टू ॥ १०५ 


८ छक 
वि--द्रधर्वा । भुवना---धग्निः प्रखनि। दन्दृ--धमु्डप्‌; जगवी पूषि) 
वकादुतेनेप्मेन देवेभ्य श्राज्यं वह्‌ । 
श्रसमे ताँ षट्‌ मादय सवं श्रा यन्तुमे ह्वम्‌ ॥ १॥ 
छद्रा याटिमे हंवमिदं करिप्रामि तच्चुशु । 
म ठेर श्रतिस्ररा श्रष्कति सं नमन्नुमे ए 
तैभिः शक्ेम वीयं जानवेदम्तमूवशिन्‌ 1 २१ 


का शश्र २ स्‌०६ ॥। १६६ 


पमं के समय पने मंग्रमय क्वच सिद्ध कर लिथे ष्ट ठे उस समय कै उनके 
भेर की चसप्तल करिव ५६५ दे दृद्रनाशक इन्द्र! हमरे शच्‌,मे निन 
योद्धारो को धागे ध्य ६, उन्दे तुम पौदे स्रद्रोः मिन्ध गन्‌ ष्य सेना 
कफामहारंकरसषः४० एजते ष्न्दने स्तुति स्पश्रटवचनसे श्‌ फो 
डला वतेहीर्मष्न शत्रर्भोकादिग्क्कारकस्तष्टः पद हे वप्र 
नारक दन्द ! तुम दस युद्ध मे उमर होरर गात्र, केसमोकोदेदरलो) भ 
तम्रा स्नेही हू, दलिषु न यत्रो का सामना कये ! हम तुम्दारे चसुगत 
तुग्दारी सुन्दर निके श्रलवाररदेध २१ 


& पृक्त 
( प्रधपि-~्रद्मा 1 देवत्ा--ास्तोष्यतिः। बुन्दृ-ृती प्रिष्डप्‌ः; जगती ) 

द्विव स्वाहा \\ १ ॥ पृथिव्यै स्वाहा ॥ २॥ प्रन्तरिघ्ाय स्वाहा १३॥ 
श्रन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ४८५ दिवे स्वाहा ॥५॥ पृथिव्यै स्वाहा ६ ॥ 
मर्यो मे चक्रवत प्राणोन्तरिक्षमात्मा पृयिची शरीरम्‌ › म्रस्छती 
नामाहुमयमस्मि म श्रात्मानं नि दये चावापृथिवीभ्यां गोपीथाय 1191 
उदायुर्ट्‌ वलन्‌ करनत्‌ एत्यामुन्भनीवामुदिन्दियम्‌ 
श्रायुषकृदायुप्पल्नी स्वधावन्तौ मोपा मे न्नं मोपामने मा 
प्रासमदी मे स्तं मामा हिरिष्म्‌ ।॥८॥ 

प्राकार कः प्रथिष्ठात्रदेय केलिषु स्वाहा प११ एयिवीषे धषिषटाद् 
द्रियफििष स्थाय ॥२१४ प्रन्तरिसुके श्षििष्टाद्र देवमा के लिष्‌ स्याह 
॥ ३ ॥ ्वपिष्ठके देवता फे निमित्त स्वाहया ॥४॥ स्वर्गके लिषु स्वाहा 
॥ ३ पषिवीके किष स्यादा १६1 सूवं मरे चद, चायु प्राण, भन्ठरिष्ठ 
श्म घोर्‌ परथिवी दरेद ६1 सवाच्डद्विन नाम पाला य धावा देधिवीसे 
रु ग्राह करने फे निमित्त उनकी रष्छमे जकादहुं ७ न॒ममेरौ धु, 
यल, द्रया, युद्धि थौर दन्धिधो श्च पदा) हे भायुकारक धवं रघक यावा 
पथिको (घुम स्वधा युनःमेरे रकस ! नष्ट होने ममेय रदाकते #र# 
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१० चकत 

पि--्रद्या | देवता--वास्तोप्यतिः 1 चन्द--मायचरी; कट्प्‌; जगत्ती) 
श्रश्मवमं मेऽसि यो मा प्राच्या दिगोऽावुरमिदासात्‌ । 
एतत्‌ स च्ध्च्छात्‌। १ ॥ 
ग्रर्मवमं मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽघायुरभिदासाव्‌ । 
एतच्‌ स ऋच्छात्‌ 1 २॥ 
प्रश्मवमं मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिरौऽघायुरमिदासात्‌ । ` 
णत्‌ स त्रष्च्छत्‌ ॥1३॥) 

परवर्म मेऽ्षि यो मोदीच्परा दिशोऽचायुरभिदासात्‌ । 
एनन्‌ स च्छ्च्छातु ॥। ४ ॥ 


ग्रश्मवमं मेऽक्षि योमा ध्र्‌वाया दिदोऽघायुरभिदासात्‌ । 
तन स ऋति 1 ४ 


, ॐ" कृ ` द ५४ 


। पापी सुक उत्तर दिणासे न्क्ल फो च्या फठा ई, चह प अक 

ण प्राहदो्भ् दिधर! तूमेरादईै) जोषापीप्रयद्विससे सुभे 
१ फन चादत्ता द, वद चुके वराक दोक नारे प्रष्ठदो+4॥ दैपः 
धर! दुमेयह। जो दुष्ट युके उपपसे नष्ट करना चाहता टै, वद वर 
रमाण प्राहहो ५६१ देकधरकेयर)! तूमेरा। ने श्र 
न्तद्देशार्भो से दमा द्या करना चादता ६, वह हस घर को पाकर नाग 
। प्रा्दोजाय ४७ चन्द्रमासैमनकाश्हानक्प्वाहू) कु से 
पायन, सूत्रं से चदु, श्रेठरिष सै ध्ये, पएमिवी से देद पौर सरस्ममोसे 
पी दी ्ार्थनाक्दाहू ॥८॥ 


११ क्त [पीपर शुक] 

( विचधं । देवता--रुः चन्द्रि ष्‌; पर क्ति; धरि 9 
सपं नहे भ्रमुरायाद्रवीरिटि कथे पित्रे हये त्वेपकृम्णः । 
एभि वरुण दक्षिणा ददावानु पुनरमेष त्वं मनसाचिकित्मीः ।1१॥१ 
ने कामेन पूनर्मघो मवामि सं चक्षे के पृनिमेतायुषानै 1 
केन नु ल्म काव्येन केन जातिनान्ि जातवेदा 11 २॥ 
सत्यमहं गभीरः काव्येन सचय जातिनास्मि जातवेदाः 1 
मेमेदामो नार्यो महत्त द्रत मीमाय यदहं धर्प्पि) २) 
ने त्वदन्यः कवितरो ने मेधया धीग्तसे वर्ण स्वधावन्‌ 1 
स्वं ता विश्या भूचनानि चेत्य स चिन्न, त्वज्नो मायी विभागा 
त्वंय वर्ग स्वधायनु चिश्धा वेत्य जनिमा सृप्रणीते। 
कि रजस एना पसे शरन्यदस्त्येना कि परेणावरममुर ५५ 
एक र्मश्र एना परौ श्रन्यदस्तयैना षर एषेन दृणंशं चिदर्वाम्‌ 1 
तत्‌ ते विद्रायु वर्ण प्र द्रवीम्यधोवचसः पणयो सवन्नु नीचैदाना 
उप सर्पन्तु भूमिम्‌ ॥ ६7 
त्वं त्ने यश्य ब्रवीपि पूनमेचेप्पययानि श्रि 1 


[ का० ९० ३सू° 9१ 


९) 
ष्‌ 
ह १। 


मो प्‌ पणीरभ्येतावतो भून्मा त्वा वोचन्नराधसं जनासः 11७11 
सा मा बोचच्रराधसं जनासः पुनस्ते पुश्च जरितदंदामि । 
स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचीभिरन्तविन्धासु मानूपीपु दिक्षु ॥८। 
म्रा ते रतोव्राण्युद्यतानि यन्तव्ताविश्वासु मानुपीदु दिषु! 
देहि नु मे यन्मे श्रदत्तो ग्रसि युञ्यो मे सप्पदः सखासि ।। २.॥ 
समा नौ वन्घूर्वरण समा जा वेदाहं तद्यन्नावेषा समा जा 1 
ददामि तद्‌ यत्‌ ते ग्रदत्तो रस्मि युज्यस्ते सप्तपदः सखास्मि ॥११ 
देवो देवाय गृणते वयोधा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः । 
भ्रजीजनो हि ठसु स्वधावन्नथर्वाणं पितरं देववन्धुम्‌ । 
तस्मा उ राधः कृरुह्‌ सुप्रशस्तं सखा नो श्रसि परमं च वन्धुः ॥११। 
हे वली वरण ! तुम ने पालनकता सू्धसे क्या कहाथा ? है 
धनदाता ! तुम सूर्थंको दकिणा देते श्रौप्मन से चिकित्साकरते हौ ॥१॥ 
इच्छा मात्रसे दही ध्रनवान नरह वनता, कितु सूयसेप्राथेना करने पर यह 
सुख प्राह करतार \ दे धध्रिवल ! तुम क्रिस चातुर्य द्वारा प्रण्निके समानदी 
- गणहो? दा ग्रथ से प्रात चातुर्यं द्वाराज्ञानी हौ गवाह प्रौर्‌ थरन्नि 
के समान सय के लि मागं-दशंक चना ह! में लिसव्रतको धारण करूगा 
उमे कोद सोद नदीं सक्ता ॥३.॥ हे स्वधायुक्त वरुण॒ ! तुम्दारे सिवाय, 
विचार पू्ंक धर्यं रखने वाला श्रन्य कोद नदीं । तुम सव भूतौ के कातता हो, 
इस लिपु प्रपंची मनुष्य तुम से भय मान्ते ॥ध॥ हे स्वधापात्र, 
नीतिवान्‌ चरण { तुम प्रासिर्यो के सच जन्मो के ज्तत्तायौत्मोद.मे न पदन 
चलति हो । इस रजोगुख युक्त धन सेश्र्टश्नन्यक्याहे? ॥&॥ दस रजो- 
गुख से श्च ट सत्वगुण श्रौ उससे भी श्रष्ट हाहे) हे चर्ण! मैं दस विषय 
केञानातुमसकदताद्र कि ररे समक्त दुष्ट व्यव्हार चाले व्यजनि निष्ट 
चाणीसेयुनरहो प्रौप्दुपमर शुक कर चलने वने ॥६॥ हे रण! तुम 
वारस्त्रार धन प्राचि देः श्रवसे के निमित्त वचनो कौ कते 1 तम दन 
य्यवद्तारियौ के प्रति उवेद्धान करो, जिसमे यह तुमं धन-हीन न समम सं 


॥ 
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। ° ॥ शन्य समुप्य सके भी धहीन यां फलू न कटं, श तुम्‌ यद्‌ ग्य 
द देता हूं! म चादवा हू कि यद नुग्दारा स्मो समसन जगव म ते ॥*॥ 
स्य { सुर्यो से युक्त सव दविर मे हम्ह स्तो म्पा द ए प्रुमने 
भेजोनद्रियाषो, यहदौ} तुम मैरे सक्तपदामिग्रह्षे ४६१ दे पर्ण ( 
मदो पक ये है । हमसे संतान भी एकनसी ह, दद बात फो म जानता 
1 जो तुन्दे नही द्विया गया, वह देता हट स दम्दासा सपद मिप् (4 
॥ १०४ धनन धारक देव, द्ैववार्र कै स्तोठा ई, बुद्धिमान वादक प्रव्रफी 
ुनि कएने पाला है । हे वस्ण } तुमे दरव-वंषु पद हमा पिका दे समान 
वं फे जाने बराल कौ उन्न क्रिया ह} नुम दमकफो श्र धन स्यापित 
रो । ठम हमर बन्धु श्रौर मित्र ही ॥ 4११ 


१२ सृक्त 

(्पवमि--निराः । दैवता--शरग्निः । वुन्द--गिष प्‌) परनि; ) 
समिद्धो श्र मनुपो दुरोरे देवो देाव्‌ यजसि जातवेदः । 
भाच वह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ :वं दूतः कविरसि प्रमेतताः ॥१॥ 
ततरुनपान्‌ पव ऋतस्य यानात्रू मध्वा समज्जन्त्वदय गुनि । 
मन्मानि धौमिरुत यज्ञमृन्धनू देववा च एुप्वर नः ॥२॥ 
प्रागुद्वान ईडथो वन्यश्धा याह्यग्ने वसुभिः सजोपाः 1 
चं देवानामसि य होता स एमादू यक्षीपितो यजौयायु 11३11 
भाचीनं वहिः मदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या दररयते श्रग्रं शरदाम्‌ । 
ध्यु प्रधत्ते वितरं वरीयो देवेभ्यो प्रदितये स्योनम्‌ ॥ ४॥ 
व्यचस्वतीस्विंया वि श्रथन्ता पतिभ्यो न जनयः युम्भमानाः । 
देबो्टसि बृदतीविं्मिन्वा दैवेभ्यो भदन सुप्रापा; ॥ ५ ॥ 
शरा शुप्वयन्ती यजते उपाकेः उपामानक्ता सदना नि योनी । 
द्ये योपर वृत सुखवमे श्रि धियं शुक्रपिशं दाने १६) 
द्व्या होतारा श्रणमा सुवाचा सिमाना यते मनुषो यनद 
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प्रचोदयन्ता-विदयेपु कार प्राचीनं ज्योतिः प्रतिरा दिदन्ता 11७11 
ग्रा नो यन्न भारती तरुवमेत्विडा मनुप्वदिह्‌ चेतयन्ती ` । 

तिलो देवीवहिरेदं स्योनं सरस्वती; स्वपसः सदन्ताम्‌ ॥1८॥1 

य दुमे यावापयिवी जनित्री स्पैरयिलद्‌ भूवनानि विश्वा 1 

तमद्य हौत्तरिपित्तो यजीयान देवं त्वष्टारमिह्‌ यक्षि विद्रानू \\६॥। 
उपाव पृ समन्या समछ्ञन्‌ देवानां पाथ ऋतुधा हवींषि 1 
वनस्पतिः यमिता देवो श्रग्निः सवदन्तु हव्यं मधुना घृतन 11{०॥ 
स्यो जातो व्यमिमीत यन्नमग्निदेवानामभवत्‌ पुरोगाः । 

ग्रस्य होतुः प्रक्िष्युतस्य काचि स्वाहाकृतं ट्विरदन्तु देवाः)\ ११॥ 


दे श्रमने ! तुम मनुप्य के यन्तम प्रदीक्ष दौकर देवता से मिल ददै 

हो । तेम सिके पृचकश्रौरक्ताताहौी! देवता का श्राह्धन करी! तम 
देवदूत, करतदर्णी प्रौ मदान्‌ क्तानीहो ॥9॥ हे डद रक सुजिद्ध श्रणते ! 
सत्यलोक के प्रापक मागं को सधुसय कष उनका श्रास्वादन क्ते 1 तुम यन 
को वदति हुषदमे देवचार््रो को व्रत कपश्रो ॥२॥ हे अभ्ने ! कुम पूज्य 
ध्रा बन्दनीयदो 1 दमरि दृस्क्ममें वसुर्रों सदितश्राश्नो । तुम दैवाहुषक 
दो } हमरि.प्रेरणा कले परदेवता की पूजाकर 1 तुम मनुष्य द्वारा यजन 
करने यीग्यहो ॥ २ ॥वेदीस्पभूमि कौ द्मब्दद्धित कने वाल्ला श्राहूानीय 
ध्ररिनि पूवा मं पिस्तरेत हौताद्व। यहद श्रन्य ञ्योतियोते शर्ट श्रौ यज्जमान 
तथा परथिवी का सुखदत्ताह ॥४॥ श्रगिनि की उवाला दृत्रि-यादकं टवं 
व्याधि्यो को रोचने चाली दोनेमेद्वारके स्मान) जसे च्य पति को 
शरादरप्देनी दः वसेदी हवि ङो व्याप्त कने वादी प्रकाशमान लपने! तम 
देवगण के लि सुख द्वेने याली यना ॥५॥ प्रग्निक्ी दी्चि उपा करौ 
प्राहुति कौ दीति नन्द यत्न का सम्पादन करीं प्रौग द्ग मे संयु होती 
र 1 य्‌ दिच्य, परस्य मिलने चाली, सुदीत्िमती, यजमान क लिगु लच्पी 
पमे रथापना कर ॥ ६ चदु श्रो द्ग दिव्य द, मुनय होता से जुष्य 
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करते मौर ्रादरानीय धम्मो सेवा फन शदे देते द 1 श्रतः यह यललोपक्मरक 
कपरी उपरकटे ४५८१ प्व मूर्ते जक्तसे संतुष्टै यते 
प्रगति की कोति, प्रथिवी धीर सरस्वती चाष्ान कमे पर्‌ मयैव होकर श्रे ! 
ये सुन्दर पमं वाती श्रिदेवि्य कुशापर विरानमान ह ॥८॥ जो च 
देवता धावः थिवी श्रौर सत्र मूलो शे धनेकस्पदरेवा ह, हे पिता शमे! 
हमारी पेरणा पेखस ववष्टा का प्रान पूतन करौ ॥ ६१ हि देव ! देषताधोक 
भाग दस प्रशु-र्प श्र धर हिय को दर श्नु में दौ । वनस्पति, शमिता 

, श्रौ चन्न हस हन्य फौ जल चौर प्त युक्त कर सुस्वादु वनाद ॥ १० ॥ मह 
श्रिन प्रक हेति ष्ठी यक्तारेभ कत्ते ट, यद प्रकट ्टीति षी देवष के 
प्रमगयय दति द । न देषाष्वाक गिक युख में स्वादाकार दु पि फो 
देषगणं प्रण करे ॥ ११॥ 


१३ क्त 
(वप्पि-गरमान्‌ 1 देवका-सर्पवरिपनारनम्‌ । दन्द-जयती) पड कति} थनुषटपू ) 
ददिर्हि मह्य वरुणो दिवः कवि्देचोभिष्छं निं रिणामिते विषम्‌) 
खात्मखातग्रुत सक्तमग्रममिरेव घन्यन्नि जजास ते विषम ।1१॥ 
यत्‌ ते श्रपौदर चिपं ततु त एतास्वग्रभम्‌ । 
गृह्धामि ते मध्यमघुचमं रद्रुतावमं भिया मेगरदादू ते ॥२॥ 
दपा मे रवो नभसा न तम्पतुद्प्रेण ते वचसा वाप रादु ते) 
श्रहं तमस्य नृभिरप्रभं रसं तमस्य ग्योत्तिष्ठैवु सूर्यः ॥ ३ ॥ 
चक्षुपा ते चसूरहन्मि विषेश हन्मि ते विप्रम्‌ । 
श्रह्‌ धियरव मा जीकीः प्रत्यमम्येतु त्वा विषम्‌ ॥४॥ 
फौरात पृशन उषदण्य भ्न भा मे शृणुतासिता म्रसीफाः । 
मा मे स्युः सतामानमपि एात्ता्रावषन्तो नि विपे रमध्वम्‌ धप 
अररिततस्य तैमातस्य वभ्नोस्मोदकस्य च ॥ 
सात्रासाटुस्याहं मन्योस्वे ज्यामिव धन्वनो पि युश्रामि समाव धदाा 
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प्रचोदयन्ता. विव्येषु कार प्राचीनं जयोतिः प्रतिरा दिशन्ता ।७॥! 
शरा नो यज्ञं भारती तूयमेत्विडा मनुष्वद्‌ चेतयन्ती । 
तिस्रो देवीरवहिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम्‌ ।1८॥1 
य इमे छावापृथिवी जनित्री सूपैरपिशद्‌ भवनानि चिच्धा । 

तमय होतरिपितो यजीयान देवं स्व्ारमिह्‌ यक्षि विद्वान 1 
उपावसज त्मन्या समञ्ञन्‌ देवानां पाथ चतुधा द्वीपि 1 
वनस्पतिः शमिता देवो श्रग्निः सवदन्तु हव्यं मधुना घृतेन । १०) 
स्यो जातो व्यमिमीत यन्ञमगिनर्देवानाममवत्‌ पुरोगाः । 
शरस्य होतुः प्रशिष्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं टविरदन्तु देवाः ११॥ 


टे श्रमे! तुम मनुष्य के यज म परदीक् दोकर देवत्य से मिल रहै 
हो । तम भि््ोके पृज्कश्रौरक्ञताहौ। देवरताग्रौका श्राह्मान करी! तम 
देवदूत, कत शौर महान्‌ कानी हो ॥१॥ हे देह ररक सुजि घमने 
सत्यलेक के प्रापक साम्पं को सघुसय कर उनका श्राश्वादन करो । तुस यन्न 
को वदति हुषट रमे देवतार्यरो को प्रात कदश्नौ ॥२॥ हे ग्ने | तुम प्य 
श्रो( बन्दनीयदहो। हमरि इस कम में वसुनो सहित श्रा! तुम देवाहाक 
हो । दमरि.प्ररणा कानि पर देवताप्रो की पूजाक्त। तुम मवुप्य द्वारा यजन 
करने योग्यदो ५२३ ॥वेदी सूप भृमि कौ ग्रच्छुद्रित कने वाला शराहूनीय 
 श्रनिनि पूरा में विस्तृत होता है { यद्‌ न्य जोति से श्रं्ट रौर यजमान 
तमा परथिवी को सुखदाता ॥४॥ च्रभिनि की उयाला हचि-याहक णवं 
व्याधिर्यो फो रोने याली होनेसे द्वार के समान र! सते लि्यौः पति को 
श्रादृष्देतीरः वंसेद्यी हविरो व्याक कष्ने वाली प्रकाशमान लपट! तुस 
देवगण के लि्‌ सुदेने वाली वना ग॥&॥ श्रगनिकी दीप्ति उपा श्रौ 
ध्राहुति की दीति नक्त य़ का सम्पादन कप्तीं प्रौ देवयत सै संयु होती 
हं 1 यद्‌ दिव्य, पष्स्पट मिले बाली, सुप्रीक्षिमदी, यजमान के लिण लद 
को स्थापना कर ॥ ६1 वायु प्रर प्रमि दिव्य त, सयुष्य रोता से सुस्य 
ह, सुन्दर राणी यले, यत्त प्ररफ पयं यत्‌ निर्मा द्रु। होवाध्रौ पर श्यद्‌ 
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करते श्रीर शराहवानीय श्रम्निकौ सेवा का श्रादिश द्रत दै 1 श्रः यह यज्चोपकारक 
जुम पर भौ उप्र करं ॥७॥ सव भूरतरोकौ जल से संतुष्टकरने वालि 
श्रगनि फी कांति, थिवी श्रौर सरस्वती शयाह्वान करने पर्‌ सचेत टोकर श्रे 1 
ये सुनदुर कर्म वाली श्रिदेविर्यो छरा र विराजमान दा ॥ ८॥ जो व्वा 
दैवठा चाया परथिवी श्रौर सव भूतो को च्रनेक रूप देवा रहै, दे दता श्रगने ! 
हमारी पेस्णा से उस त्वष्टा का श्रा पूजन करो 11 &§ ॥ हे दवेव ! देवतार्यो के 
भाग दस पशु-ख्प श्रत शरीर द्वियो को हर तु में दो । वनस्पति, शामित 
शौर श्रन्नि दस हन्य को जल शौर धृत युक्त कर सुस्वादु वनाद ॥ १० ॥ यह 

- श्रण्निश्रकट होते ही यन्ारंम करते ई, यह प्रकट होते दी देवाधा के 
ध्रम्रगय्य होत द 1 हुन देवाह थग्नि के सुख भे स्वाहाकार युक्त वि को 
देवग प्रहण करं ॥ ११1 


१२ दरक्त 
(धप -गरूमान्‌ 1 दैववा-सपव्रिपनारानम्‌ 1 दन्द-जगती; पड. क्ति; शुध्‌ ) 
ददिहिं मह्य वरुणो दिवः कविर्वचोभिष्प्रं नि रिणामि ते विपम्‌ 1 
खात्तमखातमूतं सक्तमग्रममिरेव धन्वन्ति जजास ते विपम्‌ \1९॥1 
यत ते श्रपोदकं विपं ततु त एतास्वग्रभम्‌ । 
गृहामि ते मध्यममुत्तमं रसमुतावमं भियसा नेदादादु ते ॥२॥ 
देषा मे रवो नभसा न तग्यतुस्गरेण ते वचसा वाव घ्रादु ते 1 
रहं तमस्य वृभिरग्रभं रसं तमसदव ज्योतिष्तु सूयः 11 ३ ॥ 
चक्षुपा ते चकषैन्मि विपेण हन्मि ते विप्‌ । 
रहे ध्रियस्व मा जीवीः प्रव्यगम्येतु त्वा पिपमू ॥ ४॥ 
कैरात पृशन उपद्ण्य वधर श्रा मे शृणुतासिता ग्रलीकाः 1 
मामे सय्युः स्तामानमपि एटातायावभन्तो नि विपे रमध्वेमु 11५ 
सितस्य तैमातस्य वश्रोरपोदक्स्य च । 
सात्रासादुस्याहं मन्योर ज्यामिव धन्वनो वि भुख्वामि रथांइव ॥६॥ 
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श्रालिगी च विलिगी च'पिता च माता च। 
विद्य वः सर्वेत वन्ध्वरराः कि करिष्यथ ॥ ७ ॥ 
ठगूलाया दहिता जाता दास्यसिक्न्या । 

भ्रतङ्क ददर पीं सर्वसिामरसं विप्‌ । ८ ॥ 

कर्णा श्वावित्‌ तदन्रवीदुं गिरेर चरन्तिका ! 

याः काश्च माः खनिचरिमात्तान्रामरसतमं विपम्‌ ॥ २ ॥ 
तावृवं न तादुवं न चेत्‌ त्वमसि तादुवम्‌ । तावरवेनारपं विपम्‌ 1\१०॥। 
तस्तुवं न तस्तुवं न चेत्‌ त्वमन्नि तस्तुवम्‌ 1 तस्तुवेनारसं विषम्‌ 11¶१॥ 


स्वर्ग क देवता चर्ण ने मे उपदेश द्विया । उनके वचन सै मं तेरे 
विपकोदटतार्र विप मांस मे; यवा उससे ऊपर दहै, उमेर 

काद्र । रेते जल के नष्ट होने के समान तेरा विषंनष्ट दो यया॥१॥ 
जल कौ णोपर कले बले तेरे विपकोमेने भोतर ही रोक लिया 1 तेरे 
उत्तम, मध्यम, श्रधम वियकोें यरहणक्पताद्रु, वहमेरे ठर से नाशको 
प्ाह्दोपर्‌ ॥ मेरा वचन वर्षा करने बाला श्रौप्येव के समान गजेनश्तील 
हि 1 में पने उद्र चचरा सरे तुम सपं को र्वौध्ता ष्टः 1 श्चन्धकरार में सूर्योदय 
के समान यह पुदय धिषु होकर जीवित दो जाय 1३ हेस्पं ! च्रपनी 
नेत्र यन्िसिमंतेरीनेत्र णक्तिकानाप्र करतार । चिप से चव्पिको नष्ट 
करवा त्‌. ख्द्युच्लेप्राह्ठदो, तेरा विपतुकनेदीप्राक्ठहो॥ धप हे काले 
रौर निन्दनीय सर्पो ! मेरे मित्रके स्थानके पासन रदो] मेरी दस्र वातको 
द्रौ च्ने चुनि दु श्रपने विप ते स्वयं दी व्याक दोश्रो ॥‡॥ छृष्ए वसं 
चाले, गीते स्थान पर रहने वाले, व्र वणं॑चाले, शुष्क स्यानवासी शौर 
साव्रास्राह सपकेक्राधि को, चनुयत्ते रोदे उतारने के समान तया सरभूमि 
मंरथोको उत्तारने कै समान, उतारदेताद्ण ६ हे सर्पो ! तुम्हरे माता 
पिवा श्राल्लिगी भाद में रार विलनी-द्‌ तयति बाहे दं 1 तुम्हरे वन्धुरो को 
हम जान्तरे दं । तन निर्वीयं हयाया छद नहीं क्र सक्ते ॥७॥ दिस्ल गृणा 
घस से प्रकट, उसरी दी सपिी, क्ली सिसी की सेविकराहै। दनि से 


1० ^ ० ३ स्‌० १४ ॥। ०७ 


भरो कने थाली दुन सथ सपिणियां का द्भ्य देने याला विष प्रभाव हीन दौ 
1 ८1 पवत के समीप पूमने वाली सेदी ने कठा छि सुद हुए स्थानो मे रहने 
यादो स्िरिर्यो का विष प्रमपवहीन हो ॥६॥ तू. ताहुव नदा ६, ष्थोरि 
व्यु के श्रमप्व खे प्रिय व्रमाददीन से जवा ह ॥ १०५ तु. वन्तुव नष ६, 
क्योकि वस्तुय से विष निप्ममाय क्षो जावा रै॥ ११॥ 


१४ घक्त 
( छपि--कः । देवता--चनस्यतिः ! दन्द्र-शवुष्टुप्‌ गृही व्रिष्टर्‌ ) 

सूपखंस्टवान्तदिन्दत्‌ भूकेरस्त्वापेनन्नसा । 
दिष्सौपये वं दिप्सन्तमव षृव्याृतं नहि ॥ १ ॥ 
श्रव णहि यातुघानानव त्यात जहिं 1 
श्रो यो श्रस्मान्‌ दिप्सति तगर त्वं जह्छोयये ¶ २7 
स्थ्यस्येव परीमासं परिश्त्य परि त्वचः । 
कृत्यां एत्या्ते देवा निष्कामिकं प्रति ग्वत ॥ ३ ॥ 
पुनः छेत्यां कृत्याकृते हृप्तग्र्य परा णय 1 
समक्षमरमा श्रा वहि यया ्रत्यौरूतं नद्‌ ध ४१ 
गूत्याः सन्तु कृत्याकृते शपयः शपयीयते । 
भुस रथदव वर्ततां कृत्या कूत्माकूतं कनः ॥ ५ 
यदि सी यदि वा पुमान त्यां च्रार पाप्मने 1 
तामु तस्मे नयामस्यश्चमिवश्धार्मिधान्या ॥६॥ 
यद्वि चास्ति देवकृतता यदि वा पुरैः दृता ! 
तां त्वा पुनर्णयामसीन्ंण सयुजा वयम्‌ ॥ ७॥ 
श्रमे पृतनापाद्‌ पृतना. सहस्व 1 
पुनः भूत्या बूदयाकृते परतिहरणेन हरामसि ॥। ८ 
यूतेच्ययनि विष्यं तं यश्चकार तमिच्हि \ .“ 
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न लामचक्रपे वयं ववाव सं विवीमदि 11 द । 

पृद्रडव पितरं गच्छं स्वजद्वामिशठितो कव । 

वन्धमियलिक्रामां यच्छ कुच्य कुत्यात्रतं पनः ।। १० ॥ 
उदेखीव वारप्य भिस्कन्दं मूमीव 1 कन्या कतारमृच्छ्तु ५ ५1 
प्व ऋजीयः पततु चावापृिवी तं प्रति । 

सरा तं मृगमिव गृह्छयतु इत्या दव्याक्तं पुनः ॥ १२ ॥ 
च्रम्निरिवैतु अतिक्कलमनुङ्कलमिवोदकम्‌ 

सुम्ो सपव वतत कृत्वा करव्यात पुनः 1" १३ ॥1 


दे स्मा ! सुन्दर पं चाल्ल नरद्‌ सेतर षाया श्राद्ध बागद्‌ न ठक 


नाक ते खोदा । दता कमं चे दमि वथक्री च्छा बाले का च्‌. नष्ट ^" 
॥ त्‌. उव्पीदक राच को मार, कृत्या प्रचान चरमे चालो चमारा 
जोदमकनो नारने की इच्डा करेउयेभी मार ढाल ॥२॥ दे देयता्रो ! 
िसक के गन्धको काट डाल, क्त्या को छत्या करने बले पर्‌ ष्‌ द । स्यं 
को मोह से दण करने क समान क्या कंश्ने बाला भी छया को चय पराह 
क्रे॥३॥ ह श्रौपये! च्‌ छ्य कने व्रल्तिक्रपात्रदीच््याको लंजान्रष 
उमे ख्यीदढेः सामने सखद, जिनिमव्द उख्ीक्रो नष्ट कर उल ॥ ९ ॥ 
छया कसे व्तिकौदी छया प्राक्च दहो, प देने दालकोदही शाप ल्य) 
ससे सुन्दर पय में रय धूम्रा, वैते दी स्या प्रर के उपर छया घूम १५ 
यद्धि श्रा पसप ने तमे पप-छनय क लिणु प्रेरित कियते वोदे पमा 
पटने के समान द्या प्रे पर द्यी दम छृव्या पचकते दं ५६१ दह हृ, 
तुभे द्वेवता्प्रो यापुर्पौनिक्त्यादह वो नी दन इन्द्र छ ससा तसे पुः | 
तटति द्ं॥५॥ हे रारत्त-सेन्य कास्ामना करने वलिद्‌ { दन ववद 
चतं सासनानच््यी 1 रम दस च्या लीटाने के क्म द्वारा द्त्या-प्ररक £ि 
वमाकनोलीयति देन ॥ ह संदहार-साचन यु छते ! लिने ठम नि 
खतरे चेद कर नार दाल । लिने तुभ नदीं क्वि ढै मारने कै टि 


ज 


५ तीच्खनदींक्रते १ दद्य! सुत्रं पिनाके षम जाप ४ 
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समान त्‌. शरपने उव्पचचिकन्ता के पास जा श्र दवने पर सपं दारा काट सेने फ 
धमान एव्याकारी कौ टस । वंघन के वीच मे ट्टने पर श्रपने ही शरीर प 
लगने के समान्‌ त्‌ छत्याकारी के पात लौट जा ॥ १० ॥ चैते हथिनी, मो 
एवं एणीष्रौी परती है, यसे ही एन्याकारी पर छया सपर पदे | ११-॥ 
द चाव थिवी ! कर्याकारौ को एष्या वाण के समान दीय । बह उसे गृगके 
समान पकद्‌ ले ॥ १२ ॥ वह त्या, कव्याकारी से प्रतिष्ुल च्राचरण करती 
हद मिलते । सैसे जल क्निरि को ढाता हा मिलता है, वैसे ही मिते । बह 
एप्याकारो पर र्थ के समान धूमे । १३॥ 


१५ घक्त 
( षवि-चिरवामिन्रः । देववा- मधुला श्ोपरधिः। दन्द्‌--प्रुष्टप्‌ श्रहती ) 

" एका च मे दश-च मेऽपवक्तार श्रोपये । 
तऋतजाति ऋतावरि मघुमे मधुला करः ॥१॥ 
द्रे चमे विशतिश्च मे-पवक्तार प्रोपये 1 
अतजात ऋतावरि मदु मे मधुला करः ॥२॥ 
तिखन मे विदाच्च मेऽपवक्तार प्रौपधे । 
ग्तजात ऋतावरि मधु मे मयुला करः ॥३॥ 
चतस्श्च मे चत्वारियाच्च मेध्पवछ्ार ग्रोपधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मघुला कुरः 1।४॥ 
प्त्च च मे पञ्चाशच्च मेऽपवक्तार भ्रोपधे} 
शतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥५॥ 
पट्‌ च मे पष्ि्च मेऽपवक्तार ग्रोपपे । 
शरटूतजात व्रटतावरि मधु मे मघुला करः ॥६॥ 
राप्त च मे सप्ततिश्च मेऽपवक्तार श्रोपधे 1 
ऋतजात चछतावरि मघु मे मधुला करः ॥ ७॥ 
शष्ट च मेऽीतिश्च मेऽपवक्तार श्रोपधे । 


{ का०‰ 
ऋतजात ऋतावरि म न्रे मधूला कर ११८१५. 
नव चमे न व्रतिक स्पवक्तार्‌ चे \ 
ऋतजप्त ऋतावरि म मने मधुला करः (सा |, 
नचमेष्टतं च मनेऽयवक्तार श्रोपये \ 
ऋतजात ऋतावरि मच्‌ मे मधुला करः \\९०\ 
शतं चमे सहं चापवक्तार प्नोपये \ 
रतजात ऋतावरि म्‌ मे मधुला करः \\१ ९\\ 
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१६ एकत [चौथा थनुवार्‌| 

( ऋपि--विश्यामिग्रः । देवता-यकवृषः ! दन्दे-ढप्णिक्‌ धनुष्‌) गायग्री) 
यचेकवृपोऽसि सजारसोऽसि ॥ १ ॥ यदि दविवृपोऽसि चृजारसौऽसि ॥२॥ 
यदि व्रिवपौऽति मूजारकषोऽपि ॥३॥ यदि चनुवृ पोऽ मृनारफ्ोऽन ।४ 

यदि पञ्चवृपौऽतति मूजारमोऽमि ॥1५॥ यदि पट्ृपोऽगि नृजारोऽप्षि ॥६ 
यदि सवृषोऽसि मृजारसोऽनि ॥७॥ यदयष्वृपोऽसि सूजारसोऽमि ॥८॥ 
यदि नव वृपोऽसि सृजारसोऽसि ॥२॥ 
यदि दबवृपोऽसि सृजारसोऽसि 1१०॥ 
यदचेकाददयोऽनमि सौमोदकोऽसि ॥११॥ 


द लवण ! यदि व्‌. प्क शूषम समान राभ्ि्ाली दै पौष्य मौके 
तान उष्पन्न फर, धरन्‌ तू. प्रमावदीन सममा जायगा ॥4॥ दै लयणा ^ 
यदि मुम दौ वैल फी रक्नि दैवो य गौ के सन्तान उण्पन्नन्टर, न नौ 
द परभावष्ीन ममा जायगा ॥२॥ दे लवस {यदिव नीन पश क समान 
याक्तिसेदुकःदसौ दम गौ फी भंवानसालिनी वना, श्रन्यया न्‌ नियमा 
माना जाया ॥३॥ दि लवय! यदि चार शपम ॐ समान वलगाल्ती ई 
सोयम) फो भनान ते युक्त कर, श्चन्यया नृ धनारि माना नायगा ॥४ 
देनव! यद्िषूर्पौय रलो छ ममान वल वाला नौ दय गौ फो मतान 
ग्रा्ठिनी यना, मद्टी मो दु प्रमारहीन माना जायया ॥>॥ द्वि त्य} यद्रि 
द्धं यंर््ोदः समानयमनधालादं वौद्रम गौका संनानवनी पना, अन्यथा 
ल्‌ निद्यमाय माना जया ॥६॥ देवगण । बटन सोन यलोके समान 
यदगानी £ सोय गौ द संतान उण्पन्नफः थन्ययावू निद्यमाव माना 
जाधणा॥७॥ दि लवं! यद्विस्‌ चाद यर्ला का रकि यन्न है तोशय 
शौ एः गन्कान उत्यन्न ष्ट, चन्यधातु प्रभाव्होन सममः। 
हेशलय्य! पदितूनी दीलोकोरप्ानादट चौ द्यगौ 
कथ्‌, धम्य तू निष्ट्ल सममा गायगाप्र श्प हे सपय। 
अलाषायनह लोष्ट गौके सन्तान उन्पन्न फर्‌, मही 





1 
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साना जायगा ॥ १०॥ हे लवण } यदि तू एकादश शक्ति वाला हैतोभी 
प्रभावरीन है । ( मनुष्य के दस इन्दियोँ होतो हे, जो प्रत्येक वदी शक्ति 
रखने चाली होती टै ! शरीरस्य श्रात्मा को दनक द्वारा छरपनी कट्या साधना 
करनी चादिषु >) ॥ ५१॥ 


९७ क्त 

( च्ऋपि--मयोभूः । देवता--त्रहमजाया ! चन्द्--न्िष्ट प्‌; धरनुषप्‌ ) 
तेऽवदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकरिल्विपेऽ्करपारः सलिलो मातरि्ा । 
वीडुहरास्तप उग्र मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य ॥१॥ 
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहूणीयमानः। 
्रन्वतिता वरुणो भित्र श्रासीदगनिहति हस्तगृह्या निनाय 11२) 
हस्तेनैव ग्राद्य श्राधिरस्या ब्रह्मजायेति चेदवोचत्‌ । 

ने दूताय प्रहेया तस्थ एपा तथा राष्ट गुपितं क्षत्रियस्य ॥\३॥ 
यामहुस्तारकंपा विकेशीति दृच्छुनां ग्राममवपययमानाम्‌ ! ` 
स व्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट यत्र प्रापादि शंशं उतल्कुपीमान्‌ 1४ 
बरह्मचारी चरति वेविपद्‌ विपः स देवानां भवत्येकमङ्कम्‌ । 

तेन जायामन्वविन्दद्‌ वृहस्पतिः सोमेन नीतां जुलल न देवाः ।॥५॥ 
देया चा एतस्यामवदन्त पूरवे सप्तपयस्तपसा ये निषेदुः । 
भीमा जाया ब्राह्यणस्योपनीता दुर्धां दधाति परमे व्योमन्‌ ।॥६॥ 
ये र्भा ग्रवपयन्ते जगद्‌ यच्चापलुप्यते 1 

वीरा ये वयन्ते मिधोव्र्यजाया हिनस्ति तान्‌ 11७1. 

उत यत्‌ पतयो दज स्त्रियाः पूरवे अरत्राह्यणाः 1 . 

ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एव पत्तिरेकधा ` ॥८॥ 

ब्राह्यस एव पतिन राजन्यो त वंद्यः। 

तत्‌ सूयः भत्र वत्ते ति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः वदा! 


“ म? ^ सरउ सृऽ १७ ९य्‌ 


पूनरये देवा श्रददुः पुनर्मनुष्या श्रददु; 1 
राजानः सत्यं गृह. णाना ब्रह्मजाया पुनर्ददुः 1१०॥ 


सूर्य, वद्य, वायु, चन्द्र, चापोदरेवो दून घ्रह्या से पूर्दोतत् देवरा ने 

पाद्य कां पराध करने के पिपय में कहा दै ॥ १ ॥ प्रथम सोमने ग्घ्य फौ 
उपन्न करने वाली गौको दे दिवा, उस ममय वरु शौर सूं उनके सदगामौ 
पूवं श्रग्नि दोताथे ॥२॥ च्वहपघ्द्य का उप्पद्न फरने पाला ई" येमा कहने 

` पाले का संग्ट्प हाथमे ले। दमे दूतके दवाएं नदे । यमे पत्रिय के राज्य 
फीरफादोतीद॥३॥ तित प्राम की शोर यती दु उस्रा फते ६, उस 
उत्का का (शश जाप निरता है, उस राज्य फा नाश यो जात्रा ई । एस प्रकार 
धदाजाया राज्य फा नारा कर देती ६ ॥ ४ ॥ प्रह्मचारी देवनाथो का श्यनः रूप 
है, वह्‌ भरह्मधरयं में रमता हु्रा प्रजा में विचरवा द । रसे मोम के घमतणथो 
देषा ने पाया, वैसे वृरस्पति ने प्रह्मचारी द्वपरा जाया को प्रात किया ॥९॥ 
स्यम में स्थिव स श्रापिर्यो शौर देवतार्थं ने प्रद्यजाया की चर्या फी थी-- 
श्राह्मण फी ध्रपहत खी स्वं मे भयंकर यन कर युर गति में हालतो ६" 
॥ ६॥ समाद्‌ फी उपत-पुथल, पष्स्पप पीर फौ कटामरी, णमी का तिना, 
यह सव कमं व्प्मजाया ही करली ई ॥ ७ ॥ प्रह्यनाया फे श्र्ाह्षण पाल चाद 
दश ६, परन्तु ओ प्राह्ण उसका पाणिग्रहण काना ई, पदी उमा स्वामी 
होतार ॥८॥ देस गौ खा पति प्राण ६, इत्रिय श्रौर रय नकं । मगवानू 
पोच मनु्यो से ष््ुमी पातको कते दुषु गमन करते ह ॥ ६॥ राजा, मनुष्य 
शरीर दववार्थो ने सर्य फो प्रहणःफः वारभ्वार गौ को प्रदृन भवि ॥१०॥ 

पूनर्दाप ब्रह्मजायां कृत्वा देवेर्निकित्विपम्‌ । 

ऊर्जं पृथिव्या मक्रोस्गायमुपासते ॥1 ११ ॥॥ 

मास्य जाया धतवाही कत्याणी तल्पमा शये 1 

यस्मिन्‌ राष्ट निस्ध्यते ब्रह्मजाया नित्या ॥ १२11 

न विकर्णः पृुध्रिरास्तस्म्‌ वेश्मनि जायते । 

.मसिमिन्‌ राष्ट निर्प्यते ब्रह्मजाया चित्याः ॥1 १३ 


„९ 
५ 
५१) 
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नास्य क्षत्ता निप्कम्रीवः सूनानामेत्यग्रतः 1 

यस्मिन्‌ रषं निरध्यते ब्रह्मलायावित्या 1। १४ ॥ 

नात्य खे तः कप्रकरणो घुरि युक्ते मदयते \ 

यस्मिन्‌ राष्ट निरुध्यते दरह्यजायाच्त्या 1 १५ ॥ 
नात्य कषेत्रे पृप्करिणी नाण्डीकं जायने. विनम्‌ । 

यस्मिन निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या 1 १६ 1 
नास्म पर्चि वि दृहुन्ति येन्स्या द्मूपानते 1 

यरिपन्‌ राष्ट निरभ्यते ब्रह्मनायाचित्या 1 १७ 1 

नास्य वेनुः कल्यासी नानद्वान्त्सहते घुर्‌ 1 
विजानिर्यत्र द्राह्मणो स्त्रि वत्तत्ति पापया.१। १८ प . ` 


देवनः द्वारा च्वि दुषु चलकारकं अ्रका चिमागकर व्रह्मजाया 
रवे दु महान्‌ कोलिःताली पत्मान्मा कौ उपासना कत्ते द ध ९ ॥ निस 
राच्यमेंवारकोखीश्रौर नौ सेली जारी द, वरौ विविध कस्या को 
कएने बाली नारी परलय पद सुखन्नेनस्तो स्के ॥ ५२ ॥ जिस राज्य मे व्राह्यर 


न्ब रोली जाती हं, बह राव्य विशाल मस्त वाले पुरो से रनद 


द॥१३॥ अछ ्राद्वर-नारी च्ञेत कर रोकी जाती ह, उस राजाका दत्त 
निष्क धार चरने प सूनाः के श्रानि नहीं पटुता १९ एजिमरनज्ि मं 


चदस-ख्री मोदसे रोक जातो, चस राजा क्न श्वेत श्रव तद्छ मी 


` ह, उसमें पुरक चदं रददी प्रर दर कमल सया पदयकन्द्‌ नी पदा मरह 
पता ॥ ९६1 नौं सोह चन्त चिस राज्य में रोचये जाती ३, वच्य टृहते वाने 


स्चिनिमोन्दींद्दपप्ते(५ ५७१ शरी से रहि वं प्य उुद्धिसे लं 
र रातिवास च्छरता द, उक स्यमीक यद्ग कल्यारक्छषरेखि नहु 
छाना तयादरषम्‌ ना नार वहन नदीं करवा ( इस खमे सखीके चलिश्रां 


पदिच्रताकौ रद्वा का सहत्व दउलाया या हे कि जरह कै पुस्पं श्यो: 


च्र्व्रिकोरदामं चपर रदत उस देय ध्रौर जादि की-उन्रति होती १ 
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श्रौर जर्छ दस विपरीत धाचरण किया जाता वका समाज पवन फी 
शरोर थम्रसर होने लगता ह )॥ १८॥ 
८ चक्त 

( षष्पि-मयोभूः । देवता-द्यगवी ! एन्द--अनुषट्‌ ब्िशप्‌ ) 
नैतां ते देवा श्रददुस्तुभ्यं पते श्रत्तवे । ५ 
मा ब्राह्मणास्य राजन्य गां जिघत्सो त्रनायाम्‌ ॥ १ ॥ 
ग्रकषद्रग्धो राजन्यः पाप ग्रात्मपराजितः1 
स ब्राह्मणास्य गामद्यादद्य जीवानिमाश्वः ॥२॥ 
श्राविषठिताघविपा पृदाक्रुरिव चर्मणा 1 
सा ब्राह्मणस्य राजन्य ब्षट॑पा गोरनाचा॥२॥ 
निर्व क्प्रं नयति हन्ति वर्चोऽग्निरिवारव्धो वि दुनोति सर्वम्‌ + 
यो ब्राह्मणं मन्यते म्रननमेव सा विपस्य पिवति तैमातस्य ॥४॥ 
य एनं हन्ति मृद" मःयमानौः देवपीयुधंनकामो न चित्तात्‌ 1 
सं तस्येद््रो हृदर्ेऽग्निमिन्य उभे एनं दष्टो नभसी चरन्तम्‌ ॥५॥ 
न ब्राह्मणो हिसित्तव्योगनि. प्रियतनोरिव । 
सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो श्रस्पराभिगस्तिपा" ॥ ६ 11 

^ शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्नोति निःखिदन्‌ । 
श्रतं यो ब्रह्मणां मल्वः स्वाटस्मीति मन्यते ॥ ७॥ 
जिह्वा ज्या भवति कुरमन्ं वाडनाडीका दन्तस्तपमाभिदिग्धाः। 
तेमित्रंद्या बिव्यति देवपीयून्‌ हृदठधनूर्भिदवजूतेः ॥ ८ ॥ 
तीष्षणोपयो ब्राह्यणा हतिमरतो यामस्यन्ति घरव्यां न सा मपा । 
श्रनुदाय तपसा मन्युना चो दूसादव भिन्दन्तयेनमु ॥ द ॥ 
ये सदखमराजन्नाप्तू दशशता उत 1 
ते ग्राद्यणत्य मां जग्ध्वा वतहव्ययः परिवद्‌ + १०॥ 
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„ दे राजम्‌ ! यह गौ तुभः भरणं के निमित्त देवतान ने न्दी । त्‌. 
शस श्रला् गौ को खनि की इच्छा सत करं ८ य्ह गौ का घर्थं चासी श्चयवा 
भृमि सेभी है । श्र्थात्‌ राजा को हर प्रकार से ज्ञान भचारक वरादयण की रक्ता 
करनी चाहिये ) ॥ १ ॥ श्राव्य पतजित, इन्द्रियो राजद वाहय की गौ 
का भक्तण करे तौ वह पापी कल तक जीवित न रहे ॥ २) व्राह्मण की गौ 
कुली से घिरी प्यासी सर्पिणी के समान दै 1 ह राजन्‌ { यदह भच्य योग्य नहीं 
्॥२॥ ब्ाद्यर के पदाथ को भव्य समने वाला विप को पीता पौर श्रपने 
प्ता तेज को वाता है 1 बह क्रोध में भरे श्रग्नि के समान श्यपने सवस्य को 
नष्ट का राला है 1 ६॥ ब्राह्मणको खदु समने वाक्त जो श्चज्ञानी ब्राह्मण 
को न्ट करते ष्ठी च्छा करता है, बह. देव-दिसक दै 1 इन्द्र उस पापी के हदय 
मे श्रनि प्रज्वलित कसते श्रोर थ्राकाश-पृथिवौ उसके भ्रति वरैर रखते ह्‌ ॥ ५ ॥ 

पने शयीर को को न्ट नदीं करना चाहता, येसे ही थग्निरूप चाहण का 
नाष नर्द करना चाहिये } सोस ब्राह्मण का दायाद हे } -दन्द्र नाद्यण के पाप 
को पूं कएने वाले है ॥ ६॥ वाण फे थत्र को स्वादिष्ट स्तु सम फः 
भख करने चाला पापी श्नेको चिपक्तिर्यो कौ निगलता दे श्रौर उन्दं भिण 
` का यत्न करके भी नहीं भिरा पाता ॥ ७ ॥ व्राह्मण की जीभ प्रव्य॑चा के समां 

ह, याणी कुटमल के समान श्रौर तप युक्त दति तीर के सध्णहोते दं 
देवताभ्रो से प्र रित नरायण न्स धनुपों से देव-दिसको को वींघता है ॥ ८। 
चाय्‌ श्रपने तप श्रौर क्रोध के तीच्ख वारणो को चलाते द तो वेदृरसेहं 
भ्तरुकोर्वीधदेते दं ॥६॥ वीतहव्य वेण जो सहलो राजा प्रथिवी प 
राज्य कएते भे, वे त्रादूमण की गौ का श्यदरण कटने के कारण भ्र 
हो गषु॥१०१ 

गौरेव तान्‌ हन्यमाना वैतह॒व्याँ ्रवात्तिरत्‌ } 

ये केसरप्रावन्धायाश्चरमाजामपेचिरन्‌ ।) ११1 

एकशतं ता जनता या भूमिव्यं धूनृत्त । 

प्रजां हिसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ 1 १२ 1 

देवपीयुश्चरति मव्येपु नरमीर्णो भवस्यस्थिभुयाव्‌ 1 
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भो ब्रह्र देववनदु हिनस्ति न स पिदृमारागप्येति लोक्‌ ११३ 

श्रम्र्वे नः पृदवायः सोमो दायाद उच्यते 1 

हन्ताभिश्तन्धस्तथा तद्‌ वेधसो विदुः ॥ १४॥ 

द्रुरव दिग्वा नृते पृस गोपते } 

स ब्राह्णस्पेषुर्योरा तया विष्यति पयतः ॥ १५ ॥ 

जिन्दनि केसए्मावेधा चमं श्रा पारु द््या, उन द्योको मार 
साती हद गौने ही विद्.मिव द्विया ॥ 331 र्दी लीग जेष्यिदरी 
प दम्पयमान फति पे, ब्रह बृदूमख कौ संतान को मारने ॐ दास्य हाट गे 
प १२॥ वूदुमणदिमिरु परिप से जीप हुश्रा श्रस्विमाद्र स्पते रचा 1 
जो दवेव-यन्धु धूदमर की म्ठा ६, वह पि्यान दात्त मिलते दाने लीक 
की प्राह नं द्ये १६॥ हमि एद को पदान वाला श्रग्नि ह, मागा 
दायः सेम ६, हमारी श्नोर से मार-खाट कएने वक्ति इन्द ईं, धमे न्ानीजन 
स्यनने है ¢ १४ ॥ हे रानन्‌ ! बू-द्मस का यणी स्प चार, व्रिय मे चुके चार्‌ 
या्र्गणोके समनभवंकपदोताह1 क्ट देते वलि पपि रो वद्मण्‌ 


ससक दवाय नए कत्ता ६५१९५ 
१६ क्त 
( शपि--प्पोमूः । देवता--नहषगवी । दन्द पू दी > 
ग्रतिमात्रमवरध॑न्त नोदिव दिवमस्पृशन्‌ \ 
श्रु हिस्ितवा सञ्चय वैतहव्याः परामवव्‌ ॥ १ ॥ 
ये बृह्छामानमाद्धि रसमार्पयन्‌ बरद्यणं जनाः । 
पैतवस्तेपागुभयादमविस्तोकयावयत्‌ प २१ 
ये ब्राह्मं प्रत्यष्टीवन्‌ ये वात्िच्ुल्कमीपिरे 1 
शरस्नस्ते मध्ये कुल्यायाः वेदानु वादन्त श्रते ५ ६ +! 
र्ययौ पच्यमाना यायत सामि विज! 


२श्ल । { का० &अ०्सु० ५६ 


रमस्य श्रादासनं वृष्टः पिरितमस्यते 1 

धीरं वदस्याः पीयते तद्‌ वै पिव्पु किल्विषम्‌ 1 ५1 

उग्रो राजा मन्यमानो ब्राहुमण' यो जिघत्सति ! 

परा ततु सिच्यते राष्ट ब्राहमणो यंत्र जीयते । ६ 1 
ग्र्टपदी चतुरक्षी चतुःशोत्रा चतुहनुः 1 

छयास्या द्विजिह्वा भत्वा सा राषटूमव धूनृते द्रं म्यस्य 11७11 


तद्‌ वै राष्ट्रमा रवति नावं भिन्नामिवोदकम्‌ । । 
द्रहमासं यत्र दिसिन्ति तद्‌ राट दन्ति दुच्छुना ।॥ ८ ॥ 
तं वृक्षा ्रप सेधन्ति च्छायां नो मोप गा इति 1 

यो द्राह्‌ णस्य सद्धनमभि नारद मन्यते 11 1} 
विषमेतद्‌ देवहतं राजा वरुणोऽत्रवीत्‌ 1 

न वुाहुमगरय मां जग्ध्वा राट जागार कश्चन 1} १० ॥ 


सन्नय श्रद्धि को प्राप्त हुए, परन्तु उन्देनि वुदमण च्यु कोमार 
दाला । दख लिण्वे हारं गणु श्रौर स्वम को प्राक्तनक्र्‌ स्के ॥5॥ वृहत्‌ 
साम वातत श्रद्विरार्यो को लिन मसुप्यें ने श्रपपत्तितरोंसेद्धा दिया, घतत ने उन्दं 
नेष्ट कने याला पुत्र दिया श्रौर देवता ने उसकी संतान को दृक्‌ फेंक दिया 
1 २॥ वादस्स से कर चाहने बाले श्रौर उन पर वृकने वाले रक्तकी नदी 
मे चालो करो खति दुष्‌ श्रचत्कपड़े दुषु ॥2॥ निस राषटरमें दमण की 
ग। वद्पती ह, वह उसके तेज कानाथकरदरेती डे) वह वीर्यकी मरीचने 
वलि वीर पेद्रा नदीं दतति॥ ९1 दमे काटनाक्रर करम दं । इसका माँस वृषा 
को उन्न कर्ता ह । मारने की इच्छाम सखी हुई गौ खा पिया जने वान्त 
दृध पित्र मं प.प चो उन्न करने वाला दानादै॥॥ जो राजा वुदुमस 
फो नष्ट करता ६, जर गुदमख दु रदा हे, बह राज्य श्रौर राजा च हं 
जति दं ॥ ६ 1 बृादूमख प डाली हु विपत्ति, उस पपी केरान्य को चाः 


ने, ~ ~ = +~ ~^ 


रद यर ङी, पार + द परख श्रीर्‌ दो सौभ वानी टौती हुव 


, 


प° ९ ध ४ सू० १६] , २१६ 
ग्ट कू दरेतो है॥७॥ येद वाली नौका को जल द्वारा इुवाने के समान, पप 
ही उस राष्रको इवावा दै। नित राष्‌ वुग्दुमपो कौर्दिखा दोतो ह, उसे 
बृहमण प१( दालो गदं श्रपत्तिदी मिगदेती द्र स दि नास्द! जो 
ृहमण के धन को श्रना सममना ई, उतेदृखभो ्रपनीद्याया मं नदीं 
श्रनि देना चादते ॥& 1 चर्ख कते दकि चृादूमण कां घन द्ीनना विपके 
ममान दै । वृहूमण फो सम्पत्ति लेक कोद जौविव नही 'रदता ॥ १० ¶ 

नवैव ता नवतयो या भूमिव्येषूनुत । 

प्रजां हसित्वा वृाहमणीमसंमव्यं पराभवन्‌ 1 ११1 

यां मूनायानुवध्नन्ति क्रुं पदधोपनीम्‌ 1 ५ 

तदु वै ब्रहुभज्य ते देवा उपस्तरणमवृू.वन्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रभृणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य वावृतुः । 

तं यं वृहुमज्यते देवरा श्रपां भागमधारयन्‌ । १३ ॥. 

येन मूतं स्नपयन्ति श्मधूणि वैनौन्दते । 

तं वे वुहूमभ्य ते देवा शरपां भागमधारयन्‌ ॥ १४ ॥ 

न वपं मेत्रावशख्णं वटेमरयमभि वर्यति । 

नार्तं मितिः कत्पते न भिरं नयते वशम्‌ ॥\ १५ ॥ 


जिनश्राटमौ दश पुरश मे भूमि कोितीथी, वेयु दूमणकी संतान 
को नष्टाकनि के पतसे पणजिन हुए ॥ ११1 नितरस्ौको श्रुत पुरषकेः 
शवे र्घोवने द, उमीकोदहे यृदूमण को हानि पहुचे वले! द्वैवता््रो ने 
हेत दिदौना वनाय ६ ११२५. के पान यृदुप्रणके पसु षाजो जल 
६, तेरे लिए्‌ यदी सल-माग देवनाथो ने निधित याद ॥१३॥ जो जलत 
मतकुके रवानश्मौर मूध भिगोनेके लिएु ६, वदी जल-भाग तेरे लिष 
निशित हट ॥ १४॥ यदुम को दुन्प देने वदे के राण्य कौ शोर सूयं श्री 
घर्णं द्राण होने यालो वर्पा न्दी हठी 1 उमरी समा मे सामध्यं नदीं दोता 
सौर उमम मेना मित्रोश्ने भो ष्ठे न्तर सस्नी 4१५१५ 


२१८ । [ का० & प्र० ४ सु० १६ 


ऋ रम्या श्रासनं वृष्ट पिशितमस्यते । 

कषीरं यदस्याः पीयते तदु वै पिद्पु किल्विपमर ॥ ५ ॥ 

उग्रो राजा मन्यमानो ब्राहुमणः यो जिघत्सति । 

परा तत्‌ सिच्यते राष्ट ब्राहमणो यंत्र जीयते ।॥ ६ ॥ 
ग्रष्टपदी चतुरी चतुःोत्रा चतुद: । 

दचास्या द्विजिह्वा भूत्वा सा राष्टूमवं धूनृते करहु मञ्यस्य \*७॥ 


तद्‌ वै रषटूमा सरवति नावं भिन्नामिवोदकम्‌ ॥ 

ब्रह्माणं यत्र हिसन्ति तद्‌ रष्ट हन्ति दुच्छुना ॥ ८ ॥ 
तं वृक्षा श्रप सेधन्ति च्छायां नो मोप गा इति 

यो वराह स्य सद्धनम्रभि नारद मन्यते ।! ‡ ॥ 
विषमेतद्‌ देवकृतं राजा वरुणोऽ्त्रवीत्‌ । 

न वुहमणस्य गां जग्ध्वा राष्ट जागार कश्चन्‌ ॥ १० ॥ 


सञ्चय वृद्धि को प्रात दए, परन्तु उन्दने वुहमण खयुर्रो कोसार 
डाला । इस ल्िएुये हार गए श्रौ स्वगं करो प्राक्तन कर सके ॥१॥ वहत 
साम वाले श्रद्धित को लिन सुप्य ने श्रःपत्ति से द्धा दिया, धृत ने उन्हे 
नेष्ट कएने चाला पुत्र दिया पौर देव्रता्ों ते उसकी संतान को दूर कंक दिया 
॥ २॥ वाम से का चाहने वालि श्रौए उन पर धूकने चलति स्तकी नदी 
मेवालोंकोखति हुए प्रव त्कृ दुषु ॥३॥ निस रष्टूमें वहम की 
गौ तद्पती दै, वद उसके तेज का नाश कर देती है ! चद वीयं वभे सींचे 
वाले वीर यदा नहीं होते ॥ ४॥ इसे काटनाक्रर कमं है । इसका मांस वृपः 
को उव्पत्र कएला दे । मारने की इच्छसे रखी हुरो का पिया जनि वाल 
दृध पित्सेमंप.पको उस्पन्न करने वालादोतादै॥£॥ जो राजा वदुर 
को नष्ट करता ६, जद वुाद्मख दुखी रहता हे, वदे राज्य श्रौर राजा नष्ट द 
जति द ॥ ६॥ वुद्मण पर डाली हु विपत्ति, उख पपी केरन्यको चाः 
नेन, (र दवय, पर 2, श्रा ~~ दे पुव प्रौ ने तवैष वानी हवी. 


प्र०श्र० ९ सू० १६] २१६. 


नष्टक्ा दवेती ६॥५७॥ दद्‌ वाली नौका कौ जल द्वारा इुवनि के समान, पप 
दहीउसरष्ट्रको इयाना द| निस राष्मे बाहुमर्फोकीर्दिसादोतो ह, उसे 
यद्मण प इल गई चपत्तिही मिशदेती है ॥य८ दे नारद्‌ ! जो 
यृषमण के धन को श्रषगा समता ३, उसे शृत मौ श्रपनीद्धाया मं नर्हा 
शानि देना चाहते ॥ & 1 वर्ण कहते है छि वाहमण का घन दछीननाविपके 
समान ह । युादुमण फो सम्पत्ति लेकष कोई जोविव नहीं रहता ॥ १०॥ 


नवैव त( नवतयो या भूमिर्व्यवूनूत 1 

प्रज। दिस्ित्वा वूाहमणीमसंमव्यं पराभवन्‌ ॥ ११ ॥ 
यां मूनायानरुव^्नन्ति क्यं पदथोपनीम्‌ 1 & 

तद्‌ वै ब्रहुभञ्य ते देवा उपस्तरणमवृ.वन्‌ ॥ १२॥ 
ग्रभूणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य वावृतुः 

तें वै वृहमज्य ते देवा श्रपां भागमघारयन्‌ ॥। १३ 11. 
येन मूतं स्नपयनिति श्मश्रूणि येनोन्दते 1 

तं वे वृहमज्यते देवा ग्रां भागमधारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
न वर्प मे्रावश्णं वटेमरयमभि वेति । 

नाम समितिः कत्पते न मित्रं नयते वशम्‌ ॥ १५ ॥ 


जिनश्चाटमौ दुरा पुस्पं ये भूमि कोपिनी थी, वे वुद्दुप्रण की संतान्‌ 
फो नषटकानि क प्तमे पदि हु ॥ 4.1 जित रस्सोको खन पुरुप के 
यवभेंर्मोव्तिरईं,उमीफोहे यदूमण को दानि पडुचे चले ! देवगन ने 
तेण धिदना वनाय ह ॥१२ा दप; के षत यादू्रणके प्रषु कानो जल 
६, तेरे लिश वहो जल-माग द्रेवतार्थो ने निश्चित सियार ॥१३॥ जोजल 
ूतरुफे रतान शौर मुं भिगोनेके लि ६, वदी जल-माग ठेरे क्लिप 
निश्ठिवदह॥ १४ ॥ वृहदूमण कौ दुन्प देने वाले के राज्य को धरोर सूयं श्रीर 
धर्ण द्वा दहोने यालो र्या नदीं होती । उसङो समा मेँ सामर्थ्यं नदीं हेता 
श्रीर उमस सेनामिर््रोफो भी दशमे नां रय सकनी॥ १ 


एत । [ का० ९.छ० ४ सू० १६ 


क रमस्या ग्राशसनं वृष्ट पिितमस्यते ! 

धीरं यदस्याः पीयते तद्‌ वै पिनृषु किल्विषम्‌ । ५ ॥' 
उग्रो राजा मन्यमानो ब्राहमण यो जिघत्सति । 

परा तत्‌ सिच्यते राष्ट ब्राहमणो यत्र जीयते ॥ ६ ॥ 
ग्र्टपदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुर्हनुः 1 

हयास्या द्विजिह्वा भूत्वा सा राषटरूमवं धूनुते ब्रहुमज्यस्य 1*७॥। 
तद्‌ वै रामा वति नावं भिन्नामिवोदकम्‌ । 

ब्रह्माणं यत्र हिसिन्ति तद्‌ राट हन्ति दुच्छुना \\ ८ ॥ 
तं वृक्षा ग्रप सेधन्ति च्छायां नौ मोपगा इति । 

यो ब्राह्‌ स्य सद्धनमरभि नारद मन्यते! २॥। 
विषमेतद्‌ देवक्रतं राजा वरुभोऽब्रवीत्‌ । 

न वुहमणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्रं जागार कखन ॥ १०1 


सशय वृद्धि को प्राह ए, परन्तु उन्दने वृादमण श्रो को मारं 
डाला) इस क्तिषु वे हार गद्‌ श्रौर स्वर्गकोप्रक्ठन कर सके ॥१९॥ ब्रहत्‌ 
साम वाजे थद्विराश्नों को लिन मनुर्यो ने श्रःपत्तिती से दा दिया, घृत ने अन्दं 
नष्ट करने वाला पुत्र दिया पौर देवतार्भरो ने उसकी संतान को दूर फेंक दिया 
॥२॥ बुाहमरो से कर चाहने वाले श्रौ उन पर धृकने वाक्ते रक्तकी नदी 
में चालेंको खत दषु वतक पड़े) ३1 जिस्रराषटरमें चाहमरण की 
ग तद्पती हं, वहं उस्केतेजका नाश कर देती दं 1 वर्ह चीयं की सौचने 
चाले वीर पदा नीं दोते॥ ४१ दसै काटनाक्रर कम है) इसका मांस चरपा 
का उत्पत काताह)। मारने की इच्छासेरसी इदे मोका पिया जनि वाला 
दूध पितरमेंप.पको उत्पत्त करने वाला दोतादै॥ ९१५ जो राजा बुदिमण 
फो नष्ट करता द, जरा वृदमख द्वी रदता ह, वर्‌ राज्य घ्रौर रादा नष्ट ही 
जते दं ॥ ६ 1 वुदूमण पर डाली हुं विपत्ति, उस पपी केराञ्य को चार 
ल = = ~+ दौ सुवश्रौर दरी तीभ बाह्ली रवी 
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( ऋषि-त्रह्‌ना 1 देवता-वानसपव्यो टुन्टुमिः । चन्द्‌-जगती; त्रिष्टुप्‌ > 
उश्च घोपो दुन्दुभिः सत्वनायनु वानस्पत्यः संभृत उक्ियामि 
वाचं क्षुरुवानो दमयन्त्सपत्नान्त्संहद्व ञष्यन्तमि तंस्तनीदहि।1९॥ 
सिहृढवास्तानीद्‌ द्र.वयो विवद्धोऽभिृन्दस्तृपमो वारितामिव 1 
वृपा त्वं वध्रयस्ते सपला एेन्दरस्ते चुष्मो श्रभिमातिपाहः ॥२॥ 
दृपेव ग्रथ सहसा विदानो गव्यन्नमि रुव सःघनाजित्‌ 1 
शुचा विध्य हदयं परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु दाचचः ।३। 
संजधरनु पृतना ऊभ्व॑मायुगृ ह्या गृहणानो वहुधा वि चक्ष्व । 
दैवो वचं दुन्दुभन्रा गुरस्व वेधाः शच्रुणामूप भरस्व वेदः ॥४४॥ 
दुन्भर्वाचिं प्रयतां वदन्तीमाशुण्वती नाथिता घोपवुद्धा । 
नारी पुत्रः धावतु हस्तगृह्यामित्री मीता समरे वधानाम्‌ ॥५॥ 
पूर्वो दुन्दुभे प्र वदासि वाचं भरुम्याः पृष्ठं वद रोचमानः 1 
भ्रमित्रसेनामभिजद्भानो च_मद्‌ वद दुन्दुमे सूनृतावत्‌ ॥ ६ ॥ 
अरतरेमे नभशमौ घोषो श्रतु पृथक्‌ ते ध्वनयो यन्तु कीम्‌ \ 
प्रमि ऋन्द स्तनयोत्पिपानः सछोकट्न्मित्रतुर्याय स्वी 1\७॥ 
वीभि कृतः प्र वदाति वाचमुदधर्वय सत्वनामायुधानि 1 
इन्द्रमेदी सत्वनो नि ह्रस्व मित्रं रमिता अरव जङ्धनीटि !\८॥ 
सक्रन्दनः. प्रवद चृषप्युपेणः प्रवेदकृद्‌ वहुधा ग्रामघोपी 1 
श्रेयो वन्वानो वयुनानि विदान्‌ कीतिं बहुभ्यो वि हर दिरजेाार् 
श्रवःकेता वमूर्जत्‌ सदीयान्त्सग्रामजित्‌ संशित वृद्यणारि । 
मूनिव ब्रावाधिपवणै ्रद्रिमव्यन्‌ दुन्डमेऽधि नृत्यं वेदः ।१०॥ 
शतरूपाण्नीपाडभिमातिपाहो गवेषणः सहमान उद्धत 
ववत. मन्तं प्र भरस्व नाच मांग्रामजिन्यायेपमुद्‌ यदेह 11११॥। 
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्रच्युतच्युत्‌ समदो गरमिषठो मृधो जेता पुरएतायोध्यः । . 
द्रण युरो विद्या निचिवयदुधृदुद्योतनो द्विपतां याहि स्रीमम्‌ ॥१२॥ 
भदे धुदुमि ? च वनस्पविरयो मे वनी हुई एवं उ स्वर याली ६, धवः 
यल्रानों के समान श्राचरण कर । उच घोप से च्‌ गदुधोका मदन कर भ्रीर 
जीतने फी कामना से सिद के समान गर्जनकर॥१॥ द वृष्ठ के समान प्रायु 
पाली दुमे? तू गौ पर रमति हृषु शरृपम के समान गर्गन फरन वाती 
दशेष ्रमर्से वधो है। चू वयं वेक दै, इसमे हेरे रतु निर्वाय होते ई । 
द फे समान तेरा चल वीरो के सदन कएने योग्य है ॥२॥ गौ फो फामना 
याला वृपभ सुढ में भी पदिचान लिया जावारहरवैपेही तूधनलजीतने की 
द्या से गन्द कट श्रौर शवु-द्दयो कौ कंवा चै वीध दाल, ये पतन्विदो 
गोिको दद क चले जायें ॥ ३ ॥ त सेनार्भो को ग्रहण करतो दहं धनेक 
प्रगरार के श्य्‌ र श्रौर धुदधो को जीठ। तूवेधादै, धवः दिष्य बाणी फो 
मोत शौर एत के धरना कौ षे प्राह का ॥ 9 ॥ दुभि की गर्जना से सेन 
हदषपर फी खी युद्ध स्यल में हद हत्वादै देप फ( दते हदं धषने पुद्रणा 
हा पण्‌ फट याचना कती इदं माग जाय ॥£॥ हे दुहुमि! तेस ध्वनि 
पृते निकलती है दस लिषएु रु फीसेनाफोने्टकर प्ौ( एधिवी ष्टी पो 
पर शन सव्य वचनो का प्रसार कट ॥ ६॥ वैदी ध्वनिर्यो धावा ए्धिवी के 
भ श्रक स्प मे भसासवि ्ौ द्‌ शब्द सै सथ्दहो उच्य षाठ दं भि 
येम भरने के लि उच्य स्वर फर ॥ ० 0द दुमे ! त्‌ युद्धि पं यनाने 
सुन्दर शम्द्‌ निकालती ई । दू बलवान रयौ के हार्थो कोङ्वा फ उन्द्‌ 
विम । स्‌ यर का भ्ादरान करती हदं मरि मितो दारा गूर श्य नारा 
मा। पृ द्र की स्ेहपाप्ी है ॥८॥ दे हुदुनि] द्‌ मननशील मर्विको 
[ताने पाली, घनदात्रौ एवं सेना को सादसी नानि धाली ६। च्‌ छटपाप 
बौ, उम पुरां के जानने वाले । इन दो रागा के म्य घनठवीरी 
धेष्यदे॥ ६॥ हे युद्ध जौके वाली दुष्टुमे ! स्‌ ण्ठयासी, धन मौके 
यी, म्र से वोद की हदवं बलववी ६ । चैते श्रधिपयय काल म १५ 
प्ते वषु एं कौ द्यावा दुधा नाचः ई चैवे ही वु.रुधो 


ए । 


9 । । {क० ९ श्र० ४ सु० २० 


२० चुक्त * 

( पि-वा 1 देवता-वानस्पत्यो इन्दुभिः । चन्द-जगती; त्रिष्टुप्‌ >) 
उच्चं घेपिो दुन्दुभिः सत्वनायनु वानस्पत्यः संभृत उल्ियाभिः 1 
वाचं क्षुशुवानो दमयन्त्सपत्नान्त्संहदव जेष्यन्नभि तंस्तनीहि)१॥) 
सिहदवास्तानीद्‌ द्र.वयो विवद्धोऽभिङृन्दल्कृपभो वारिप्तामिव 1 
वृषा त्वं वध्रयस्ते सपतना एेद्रस्ते जुष्मो श्रभिमातिपाहः ।\२॥ 
वृपेव धूथे सहसा विदानो गव्य॑न्नमि रुव समधनाजित्‌ | 
शुचा विध्य हद्यं परेपां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रवः 1३1 
संजग्रन्‌ पृतना ऊभ्वमायुगरह्या गृहणानो वहुधा वि चक्ष्व । 
दैवीं वाचं दुन्दुभ. श्रा गुरस्व वेधाः शच्रूणामूप भरस्व वेदः ।४॥ 
दुनदमेर्वाचं प्रयतां वदन्तीमश्ष्वती नाथिता घोपवुद्धा! ` 
नारी पुत्र धावतु हृस्तग्ृद्यामित्री भीता समरे वेधानाम्‌ ।९॥ 
पूर्वो दुन्दुभे प्र वदासि वाचं भ्रुम्याः पृष्ठं वद रोचमानः । 
श्रमित्रसेनामभिजञ्ञमानो च.मद्‌ वद दुन्दुमे सूनृतावत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रन्तरेमे नभधो घोपो श्रतु पृथक्‌ ते ध्वनयो यन्तु शीभम्‌ 1 
ग्रभि करन्द स्तनयोत्पिपानः शऋोकङ्कन्मिततुर्याय स्वर्धी ॥७॥ 
धीभिः कृतः प्र वदाति वाचमुद्धपंय सत्वनामायुधानि 1 * 

इन्द्रमदो सत्वनो नि हवस्य भित्र रमितं श्रव जङ्घनीहि ॥८॥ 
सत्रन्दनः प्रवद्य धृषप्युपेणः प्रवेदकृद्‌ वहूधा ग्रामघोपी 1 
श्रेयो वन्वानो वयुनानि विद्रान्‌ कीर्तिं वहृभ्यो चि हर द्राजा 
शेयःकेतो वसुजित्‌ सदीयान्त्संग्रामजित्‌ संितो वृद्यणारि । 

जंगूनिव ब्रावाधिपवमो श्द्रिगैव्यन्‌ दन्डमेऽधि नृत्य वेदः ।1१०॥ 

रातरुपाण्नीपाडभिमातिपाहो गवेपणः सहमान उद्धत 

चएरत- मन्त प्र भरस्व नाचं सांग्रामजिन्यायेपमुद्‌ वुदेह्‌ ।\११॥ 
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श्रदयुतच्युत्‌ समदो ममि मृधो जेत्ता पूरएतायोध्यः } 
द्रं ण गुप्तो चिदया निचिक्यदुधृदुद्योतनो द्िपतां याहि दीमम्‌ (१२॥ 


कहे दुटुमि ! तू वनस्पतिरयो से वनी हई एवं उ स्वर बाली हं, धवः 
धततवानें फे समान भ्राचरण कर 1 उथ घौप देतु रुरो का मर्दन करश्रीर 
सीप छो कामना से मिह के समान गर्जन कर ॥ १ ॥ हे दृह के समन धाय 
पालौ दुमे 1 तुरी पर रंमाते हष श्पभ के समान गजेन करने वाली 
विशेष श्रकाप्से वधो ह! त्‌.वी्यं वर्पक दै, इससे ठेरे शयु निर्वि होते दं । 
द्र फे समान तेरा वज वीरौ के सहन करे योग्य है ४२१ गौ कौ कामना 
याल दृषभ छुन्ट मे भी पिधान लिया जवा ह ैसेही तूधन जीतने की 
ह्या ते शद क श्रौर रवर-ददर्यो को संताप से वीध दलि, चे प्रशन्निवहो 
गोवि ष्ने चौक कर चते जवे ॥ ३ त्‌ सेनार्धो को ग्रहण करती ह्‌ थतेक 
यकार के शष्ट फर श्रौर युद्धो कौ जीव! नूवेषा है, धतः दिष्य वाणी फो 
वीक श्ौर शतु के धरना को सुमे प्रात कता ॥ ४ ॥ दुभि की गर्जना से सचेन 
हुश्प षस युदस्यलमें हदे एव्यादृ देल रट डरी टृ श्रफते पुत्रका 
हाय पर्दे कर साचा कठी हूर भाग जाय ॥९॥ हे दुष्टुमि ! तरै ध्वनि 
पले निकतती दै दर लिदु शत्र की सेना णो नट क्र श्रीर एषी की पीठ 
१६ सपने स्य यचनी श्न प्रसार कए ॥६॥ तेरी ध्वतिर्यो चवा थिवी के 
मध्यश्रतेकस्प्रसे प्रसारित तशब्द से सणृद्र हो उच्च होती हदं भित्र 
मेयेग मरने फे लिप्‌ उच्च स्वर कः ॥५॥ दह दुषुमे ! त्‌.षुदधि पूवक मनाने 
सुन्दर म्द निकालत्ती दै । वृ बलवान ुरूयो फे हायो को ऊच कर र्द 
्िविफर चू वीति फा राह्म खूरवी हुई हमरि मिर्च मरा शुभौ छा नारा 
फ्रा।द्‌द्न्धे कौस्तेदपरी दध ८॥ देदुदटुभि! चू गजैनशील गरविष 
युभाने पाली, धनद टं सेना को साहसी चाने वाली है ! तू कश्या 
पालौ, उत्तम पुरो के जानने पाली है ? दन दौ राजार्भो के मध्य प्मेक बोर 
फौयरदधै ६५ द युद्ध जीवने वाली दुदुमे ! त एर्पाणी, धन जौवने 
यी, मत्र मे चौच्य की डु ययं बलवरी दै 1 सते श्रधिपवण फाल में पव॑त 
प्पे ठपु पको दुभा इधानाचतारहैवछेदही त्‌ रचरो के धनप्र 
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ध्रधिकरार्‌ क््वीदुद्‌च्त्यक् ॥१५०१ तु 4 प 
व्राप्ती कौ ऊप निकलने वाली, स्वरेपस क्नने वाली चाग्मी पुदय के ससान 
4 द्ध ददम ! 
युद्ध जीवने के निनि ण्व्दर कौ मरी इद्गृज ॥ ५६ ॥ ठ इड्न चु 
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छ हि । । । 
दपमें भरी डिननी । ठ- श्रामे श्रक्रर योदाच्रा क्य चल्तान = 


धरौ युदधो कौ जीवने वाकी दै च.इन्द दारा, रदित ह श्रत्रः गचुत्रा ऊ 
दया कम जलाक् उन्ह प्राक्ठ द्धं ॥१२॥ 


२१ छक्त 
(टपि-्रदया । देचता~चानच्पत्यो दुन्दुभि 1 दन्द्र-पट न्ति, तुष्‌; पन्न) 

व्रिहदयं व॑मनस्यं वदामित्रपु टृन्दुमे 1 

। विद्धेपंकय्मशषं मयममिवरेपु नि दध्मस्यर्वैनाय्‌ दृन्दुमे जदि. \\१॥ 
ठटं पमाना मनसा चक्नपा हृदयेन च । 

* धावन्तु विम्यतोऽमित्राः प्रत्रानिनाग्ये हूते ॥ २॥ 
वानस्पत्यः सं वृत उच्ियासिविश्गोत्यः 

प्रत्रानममित्रे भ्यो वदाज्येनामिवारिटः \1३॥ 

यया मृनाः संविजन्त आरण्याः पुन्पादचि 1 
एवा तवं दृ्टुमेऽनिन्राननि क्रन्द प्र दास्तयायो चित्तानि मोहय 
यथ्रा वृकरादजावयो फावन्ति व्ह विभ्यतीः 1 
एवरा त्वं दन्दमेऽ्मितराननि क्रन्द प्र यात्रवाप्रो चिच्चानि मोदेया५ा 
यया श्येनान्‌ पनच्रिगः संविजन्ते त्रदर्दिवि सिस्य स्तनधोर्यया । 
एवा त्वं दृन्दुमेऽमित्रानमि कन्द प्र चान्नयायो चिन्नि मोहय ६ 
परामित्रान दृन्दुमिनः हरस्सिस्यालिनेन च । 
स्वं देवा अतित्रनन्‌ ये संग्रामस्येयते 1। ७1 
यरि: प्रकीञते पदूघोर्वष्टायया सह्‌ 


तेरमित्राख्ेखन्तु नोप्मी ये यन््यनीकयः ॥ ८ ॥ 
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ज्याघौपा दुन्दुभयौऽमि“कोकन्तु या दिशः 1 
` सेनाः प्राजिता यतीरमिच्राणामनीकदयः ॥ २ ॥ 


श्रादित्य चक्ष.रा दत्स्व मरीचयोऽ्नु घावत 1 

पत्सद्धिनीरा सजन्तु विगते बाहुवीर्ये 1 १० ॥ 

गूयमुग्रा मरतः पुश्िमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत शात्रून । 
सोमो राजा वष्णो राजा महादेव उत मृत्युदः !! ११ ॥1 
एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः 1 

भ्रमित्रानु नो जयन्तु स्वाहा ॥ षग 


दि दु्ुमे! द शमृ्ो में परस्पर धिदधेपका प्रसार वर । हम उनम 
यर भाव फलाना चाहते ह, तू उनका तिरस्कार कती हुं न्ट करदे ॥१॥ 
हमरि एयु षृतःहुति से कम्पित हा श्रीर मन, जेत्र, हदय से भयभीत हष 
पलायन करे ॥२॥ दे चनस्पति-निरमितदुष्टमे! वू चमं मंहितषै। तु 
सम्पू मेरो सा घोर शब्द्‌ करती है । व्‌ एत से श्रभिघारितरै। व्‌ शूरो 
फो त्रासं जनक णष्द्‌ से पोद्वित कर ॥३॥ हे इभे ! शिरी से वन्मा 
फै भयभीव ने कै समान वू गजैन करतौ हुई उनके मर्गो को मौ्ितकरं 
पौर प्रदायक वन ॥ ४॥ सतै मेङ वकरिर्यौ भेदिया के मय से भागती है, 
वते ही गदृगद्राहट फरती हु तू उनको च्रस्त कर ॥ ‰ ॥ जेस्े वाज से परी 
पौर सिद से सभी प्राणो भयभीत रहते ह, वैसे ही द्‌ शवु्धा की श्चोर गर्जन 
कर श्यौर उनके मर्म कौ भमित करती ह श्र देने वाली वन ॥६॥ युद्ध 
फे स्यामी देयता मे दरिण-च्मं से थच्डादित ्् दुभि द्राणणधुरत्रो को 
भयभीठ फर हरां द्विया 1 ७॥ इन्द्रे देय जिन परदुर्लो से खेल फलते ह्‌, उन 
से हमदि यह सेनायुक शतु व्राम फो प्रक्ष ॥८॥ रवुर्थोकीतेनाषंहार 
कर जिस भ्रोर्‌ भाग रही हं, उस थोर हमारी दु्ुमि थौर प्रव्य॑वा के र्द 
भि र घोर्‌ गर्जन करने चलते ्ो ॥ ९॥ हे स्यं! शनुधों को चद्ु-राक्ति 
फोलेलो, पिरर््े! तुम शवुर्भो के प्रष्ठ भाग पर दौदौ रवुर्थोखा सुज-बल 
रीण होने प उनके पैरों कौ जूतिर्यो-मी सापनदें॥ १०॥ दे मर्तो! पुम 


ह 

| 

(1 
1 
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श्रधिकार करती हर नृत्य कर-॥१०॥ वु चध्रोंकी रर सहने चाली 
चाणी कौ उप निकालने वाली, गवेषणा करने वाली वाग्सी पुस्प के समान 


| 
युद्ध जीतने के निमित्त शव्द को भरती इद मूज ॥ ९१॥ दे दुमे तु, 


हषं मे भरी इई नदी डिगती । वु. श्रागे श्राकर योद्धाग्रा को चलाने वाक्त 
श्रो यन्ध को जीतने बाली दहै! ठ इन्द्र द्वारा रकित दै रतः शतुध्रा क 
ह्दयं को जलाती दुद्र उन्हं प्रक्षयो ॥ ९२१ 


२१ क्त 
(पि-्ह्या । देवता-वानस्पध्यो टुन्टुभि 1 चन्द-पड क्ति, चनुष्‌-प; र्ति) 
विहूदयं वैमनस्यं वदामित्र षु दुन्दुमे । 
विद्ध प कश्मशं भयममित्रे पु नि दध्मस्यवैनान्‌ दुन्दुभे जहि. 
उदे पमाना मनसा चक्षूपा हृदयेन च । 
" धावन्तु विभ्यतोऽमिव्राः प्रत्रासेनाञ्ये हृते ॥ २॥ 
वानस्पत्यः संभृत उसियामिविश्वगोत्यः । 
चासममित्रं भ्यो वदाज्येनायिघारितः 11 ३11 

था मृगाः संविजन्त श्रारण्याः पुरपादयि । 
एवा त्वं दन्दुमेऽमिव्रानमि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ४1 
यथा वृकादजावयो धाचन्ति वहु विभ्यतीः 1 
एवा त्वं दृन्दुमेऽमिवानसि क्रन्द प्र वासयाथो चित्तानि मोहय 
यथा श्येनात्‌ पतत्रिसः संविजन्ते ग्रहि वि सिंहस्य स्तनथो्यथा । 
एवा तवं दृन्दुमेऽमितानभि ऋन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ।‹ 
परामित्रानु दुन्दुभिनः हस्णिस्याजिनेन च 
स्तं देवा ्रतित्रसन्‌ ये संग्रामस्येदाते }! ७ 1 
यरिन्द्रः प्रक्रीउते पद्घोपंश्छायया सह्‌ 
तेरमिव्राखसन्तु नोऽमी ये यन्त्यनीकयः ।॥ ८ ॥ 
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ज्याघोपा दुन्दुभयोऽभि' क्रोशन्तु या दिशः 1 
` सेनाः पराजिता यतीरमित्राणामनीकदः ॥ २ ॥ 


, श्रादित्य चक्ष.रा दत्स्व मरीचयोऽनु धावत । 

पत्सद्धिनीरा सजन्तु विगते बाहुवीर्ये ॥ १० ॥ 

गूयमुग्रा मरुतः पृञ्चिमातर इन्द्रेण युडा प्र मृणीत शत्रुन्‌ 1 

सोमो राजा वरुणो राजा महादेव उत मृल्युरिन््ः 11 ११ ॥1 

एता देवसेनाः सर्यकेतवः सचेतसः 1 

श्रमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा ॥ १२१ 

दि दुटुभे! चरावरश्रोंमे पश्र विद्रेपका प्रसार कर। हम उनमें 
पर भाव फलाना चाहते हं, तू उनका तिरस्कार कती हु न्ट करदे ॥ १॥ 
दमि शनु एतहि से कम्पित हो श्रौर मन, जेच्र, हदय से भयमीत हपु 
पलायन करे ॥ २॥ दे यनस्पति-निमित दुष्टुमे ! व्‌ चरम मडितदै। वू 
सम्पूण मेघो जसा घोर गराष्द करती ६ । वु पत से धरमिघारित हं । चु गतूर््ो 
छो त्रासं जनक शाब्द से पद्रिव कर ॥ ३॥ दे दुः्ुमे ! शिकारी से वन-गो 
कै भयमीत होने के समान तू गर्जन करती हुई उनके म्ना को मीदित कर 
शरीर व्रासद्रायक वन ॥ ४ ॥ ससे भेद वक्रो मेदिया के मय से मागती द 
यतत दरी गद़गद़ाहट क्ती दुई तू उनको घ्रस्त कर ॥ ‰ ॥ जपे वान से पची 
थौर सिद से सभी प्रासो भयभीत रहते है, वैसे दी त्‌ सूर्थो कौ योर गर्जन 
फर शौर उनके मनो फौ म्रमित करती हद प्राख देने वाली वन ॥६॥ युद्ध 
फे स्वामी देवाने दरिणि-चमं से श्चष्डादविद दु्ुभि द्वारा शवरत्रो को 
भयभीत का रा द्विया 1 9 1 इन्द्र देव निन पैरचु्लो से सेल कर्ते ६, उन 
से मारे यद्‌ सेनायुनः णमु त्राम कौ प्रा्त्दो ॥८॥ रतुर्थो की सेना हार 
कट्‌ निम शरोर भाग रही हं, उस श्रोर हमारी दुहुमि श्रीर प्रस्यंचा के ग्द 
मिल एर घोर गर्जन करने वले ह 0९1 हे सूयं! शनो फो चकु-शकति 
फोक्तेलो, सिग ! तुम शनुर्धो के एष्ट भाग पर दौडो श्रयो खा सुल-षल 
रोण ने पर उनके परो को जूनिर्यो-मी सायन द ॥१०1॥ दे मरतो! तुम 


९ 
९ 
१ 

॥ 
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उरक हो । राना सोम, वरुण, महादेव, त्यु थौर इन्द के सय होकर 
शावरो का मर्दन कसो ॥ ११॥ समान चित्तवाली, सूरं की पताका धारण 
कएने वाली देव सेनादे' हसरि शएवरश्रो पर विजव प्राक्च करे । यह आहुति 
अदस करने योग्य हो ॥ १२॥ 


२२ सूक्त [ पवर्ग अनुवाक] - 

| ८ शण्पि-खग्वद्गिराः । देवता-तक्सनाणनः। चन्द--त्रष्डु्‌, श्चयुषट्‌ प्‌; वृहती } 
ग्रग्निस्तवमानमप वाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पूतदक्षाः 
वेदिर्वहिः समिधः शोञुचाना श्रप हे पास्यमरुया भवन्तु 1 १ 1 
श्रयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्युच्छोचयत्चग्िरिवाभिदुन्वन्‌ । ` 
श्रवा हि तक्मन्नरसो हि भूया प्रधा चय ङडधराडः वा परेहि 1 २॥ 

यः परपः पास्पेयोऽवध्वंसइवारुणः । 

तक्मानं वि्वधावीर्याधरच्च परासुव ॥३॥ 

ग्रधराश्चं प्र हिणोमि नमः कृत्वा तक्मने । 

सकम्भरस्य मुष्टिहा पृनरेतु महावृपान्‌ 11 ४॥ 

श्रोको प्रस्य मूजवन्त ग्रोको प्रस्य महावृपाः'। 

यावज्नातस्तवमंस्तावानसि वत्ह्केषु न्योचरः ॥ ५ ॥ 

तक्मन्‌ व्याल वि गद व्यद्धं सूरि यावय । 

दासीं निष्टकरोमिच्छ तां वरेण समपय ।॥ ६ ॥ 

तकमनू मूजवतो गच्छ वल्हकतान्‌ वा परस्तराम्‌ 

यूद्रामिच्छ प्रफर्व्यं तां तक्मन्‌ वीव धूनुहि ।॥ ७ ॥ 

महावृपान्‌. सूजव्रतो चन्ध्वद्धि परेत्य । 

म्रतानि तवमने ब्रमो अन्वक्षे्राणि वाइमा ॥८॥ 
अ्न्यज्ेत्रे न रमसे वकी सन्‌ मृडयासि नः 1 


नः 


= ९ श्र रस्‌ २२ ॥। 


१ 
ष 
"+ 


यदृ त्व यीतोतयो हरः सहे कामवप 

ममास्त तवमनु रैलयस्तामिः स्म प्रि युष्ूिविनः ॥ १०१ 
मा क्षेतन्त्सीदु कुर्या ववां फामनरृधुष्य्‌ { 

मा स्मातोर्पवाद पुनस्तु व्या न्मत्र श्र. ५ ११५ 
तक्मन्‌ श्राया वनान्‌ स्या दामिकेया श्ट 

पप्मि म्रादेव्येण सहं गच्छामुमर्ं ततम्‌ ॥ {२ ॥ 
वृतीयकं विवुनीयं गदन्दिमून धाग्दम्‌ { 

त्क्रमानं ग्रीतं स्रं श्र॑प्म नाय वा्विद्य्‌ ॥ {३५ 
गन्वारिभ्यो ूनवद्धयोःद्धं भ्यो मम्येन्यः 1 

ष्यतु जनमिद यवि, ववनानं परि ददि ॥१८॥ 


प्रम्नि, मोन, इद, वर्य, वेदी, वहि श्रौ( वनिपि दद 


गरष्योरोरिदीरहनरि गु यदीमि नावरजोद ५ द्द 
षोषटदने काद्र, नू नव मनुय प्रगति कद दृ 
प्रं कमा व्नादरनाट श्वेः नु तिष्््य, विवद चश न्त 
प्एक्षोर्ण्योद्टा) श्रेय ममान शाक टद पदन क द दद 
बचुवुनद्गद्सणो करप यतट किवम द्द ददन्नः 
मेयो रनद कन्दाद दुशके समाद दद्टन्द न्य 
पननम सनन्दन मू य युष, क 
क्षेनत ष्य दन्द्रम्य ष्॥ द दस्म १ स्वम्‌ द्य 


25141 
५ 


्क्नाष्ह्दः ग्य दन्यो मर्दय क 
१ दन 
न्दर! दशे 
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येव पासः कप्तपासत एजत्काः रिपवित्तुकाः । 
दष्ट हन्यतां क्रिमिरुतादृण्टश्च हन्यतामर ॥ ७ ॥ 
हतो येवापः क्रिमीणां हतो नदनिमोत । 
सेर्नूं नि मप्मपाकरं पदा सल्वा॑द्व ॥ ८॥ 
धिशीर्पाणां भिषुदं क्रिमि सारसमयुंनमू । 
शृराम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥ ८॥[- 
श्रत्मिवद्‌ वः क्रिमयो हुम्मि कण्वव्मदग्निवत्‌ 1 
प्रगस्त्यस्य ब्रह्मणां सं पिनष्म्यहं क्रिमौनु ॥ १० ॥ 
हतो राजा क्रिमीराघ्तपा स्थपतिर्हतः 1 
दतो हतमाता किमित भ्राता हतस्वसां ॥) ११1 
हतासो रस्य वेयसो हतासः परिवेशसः । 
श्रयो ये शुल्तकाह्व सवे ते क्रिमयो हताः ॥ १२॥ 
` सवे च क्रिमीणां सवसि च क्िनीणाम्‌ । 
भिनद्मयरमना विते द्दाम्यग्निना गुखम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रपा-दषिवी, सरस्वती, इन्द शौर चग्नि सुमे श्रौवन्ौव बे 

मियो फो ष्ट फटे ॥ १॥ है देरवर्यवल्‌ श! दस हमारे द्रु रूप 

मियो को तुम भरे उमर पचना से नष्ट करो ॥२॥ ने््रो मे घूमने यलि, माठ 

फे मधुन मे पूमने याज्ञे सथा दातो मे रहने यले एमियों फो हम न्ट क्ते 

ष्ट्ु॥३॥ दोक स्प याहे, हो विष्ट सूप यले, दौ रक्त यणं याते, पूष 

र्वाशो र्न पासा, एक रणम कान याला, शुक गृध्र मामक छया एक कोड्‌ 

भामक य सभी फीट मन्द्र फे यल से नारको प्रहु ॥ ४ ॥ तोय कोय 

` चाले, तीद्य भुजा पासे, पदे वं थने स्प चले कीरा को हम मन्य-यल 

ह्न कते ६४४८४ सय प्रायि्योङेचिष्‌ दर्रानीय सूर्यं श्रषट दीर्ये 

एषते! दे दस्य, चदसय छव प्रकारके हम्म शो माषं पयसे 

। उद्यद्ोरदे ह॥ ६॥ दुखगामी, संतापम्रद, कम्पित फरने थारे तीदण 

1 
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वर्ोऽपामधिपत्तिः स मावतु 1 
ग्रस्मन्‌ वृहूमण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रनिष्टायामस्यां चित्यामच्यामारूत्यामस्यामागिप्यस्यां 
देवहटत्यां स्वाहा 1४ ॥ ॥ 
मिध्रावरस्गौ बृष्टया भ्रधिपती तौ मावताम्‌ 1 
श्रस्मिन्‌ वृहुमण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
, प्रतिष्टायामस्यां- चित्यामस्यामारूत्यामस्यामारिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वादा ॥। ५.॥ 
मर्तः पर्वतानामयिपतयस्ते मावन्तु । 
श्रस्मिन्‌ ब्रहुप्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
श्रतिष्षायपसस्यां चित्यामस्यामद्रुस्यामस्यामाभ्िव्यस्यां 
देवहृ्यां स्वाहा ॥ ६ ॥ 
मोमो वीरुयामधिपत्तिः स माव्रतु । 
श्रस्मिन्‌ वृहयप्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्य पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चिच्यामस्यामाकृत्यामस्यामािष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा 1 ७ ॥ 
वायुरूतरि्षप्याधिपतिः म मावतु 1 
श्रस्मिन्‌ वुह्यण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित््यामस्यामाङ्कत्यामस्यामाशिप्यस्यां 
देवदूत्यां स्वादा ॥८"\ 
सूयंश्च्ष्‌पामध्रिपत्तिः स मावतु 1 
श्रस्मिन्‌ वृ्ण्यस्मिन्‌ कर्मष्यस्यां पुरोधायामस्यां 
परतिष्ठायामस्यां चित््यामस्यामाद्भुत्यामस्यामग्धिष्ण 
देवह्व्यां स्वादा 11 ४ ॥ 
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मस्ता पिता पदूनामधिपतिः स मावतु } 

भरिमन्‌. ब्रहष्यस्मिन, वरमष्यस्यां पुरोधायामस्यां । 
्रसिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाक्रुत्ामस्यामाणिष्यस्या 
देवदू्यां स्वाहा ॥ १२ ॥ 

मुयुः प्रजानामधिपः स ावतु 1 

परस्मिन, ब्रहषयस्मिन, कर्मप्वस्यां पुरोधायामस्यां ५ 
प्रतिष्टायामस्यां विरयामस्यामाकूतयामस्यामारिष्यस्या 
देवहूत्यां स्वाहा ॥ १३ ॥ 

` यमः पिवृकामेविपतिः स॒ मायतु 1 ॥ 
परस्मिन, ब्रहम्यस्मिन्‌ वरमेष्यस्यां पु रोधाय।दस्पां 
प्रतिष्ठयामस्यां तिचयामस्यामाबूत्वामस्यामारिप्यस्यां 
देव्यां स्वाहा ॥ १४॥ 

पितिरः परे सै माचन्तु । 

परस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌. कमष्यस्यां पुरोधायामस्यां 
परतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामावृद्यामस्यामायिप्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥ १५ ॥ 

तना ग्रवरे ते मावन्तु 1 

अ्रस्मिन, ब्रहप्यस्मिन्‌. कर्मण्यस्यां पुरोवायामध्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चिस्यामस्यामाकूत्यामभ्यामाधिप्य्ां 
देवहुष्यां स्वाह ॥ १६ ॥ 

ततस्ततामहास्ते मावन्तु 1 1 

शस्मन. ब्हयप्स्मिन्‌ वर्मष्यन्यां पुरापां 


प्रतिष्ठायामस्यां चित्याम्यामद्धत्यानम्यामाचिष्यस्यां 
देवहतं स्वाहा ॥ १५॥ 


२६२ ॥ ;" { का०. अण € सू र्द । 


स्वर्ग कै राजा इन्दर मेरे इस . वेदोक्त. कम, प्रतिष्ठा, चिति, 
संकल्प, देवोपासन, श्राशीर्वादु-कं में रक रौ ॥११॥ प्रक स्वामी 
सर्द्रण के पिता है, वे मेरे वेदोक्त, प्रतिष्टा, विवि, संकल्प, देवपासनः 
श्राशीर्वाद्-क्मां में रक्तक हा ॥ १२॥ प्रजा-स्वासिनी खल्यु मर वेदोक्त 
प्रतिष्टा, चिति, संकल्प, देवोपासन, आशीर्वादि-क्मा में रक्ता करं ॥ १३॥ 
पितरों के स्वामी यम इस वेदोक्त, प्रतिष्टा, -चिति, संकल्प, देवाराधन, श्राशी- 
वाद्‌ कमा में मेरी रा करं ॥ १४॥ सात पीदियों से उपर के पितर इस 
वेदोक्त, प्रतिष्टा, चिति, संकल, देवाराधन, श्राशीर्वाद्‌ कर्मा में मेरे रच्तक हं 
॥ १९ ॥ सपिण्ड पितर इस वेदोक्त, प्रतिष्टा, चिति, संकरप, देवाराधनः 
शरशीर्वाद कर्मो में मेरी रक्ता करे 1 9६॥ ततामह ( श्टृत.) प्रितर इस 
वेदोक्त, प्रतिष्टा, चिति, संकल्प, देवाराधन, ्राशीर्वादु इन सव क्म में मेरी 
रा करे ।॥ १७ ॥ 


२१५ क्त 

(ऋपि--्रद्मा । देवता-योनि; गर्भ॑; पृथिव्यादयः । न्द-्ुष्‌प्‌ ब्रहती) 
पवताद दिवो येनेरङ्खादङ्कात्‌ः समाभृतम्‌ 
देपो गभंस्य रेतोधाः सरौ पणेमिवा दधत्‌. ॥ १ ॥ 
यथेयं पृथिवी मही भरतानां गभेमादधे 
एवा दधामि ते गर्भं तस्मे त्वामवसे हवे 1 २॥ 
गभं धेहि सिनीवालि गर्भं वेहि सरस्वति । 
गभ तं भ्रच्चिनोभा धत्तां पुष्करस्रजा ॥३॥ 
गभ ते मित्रावरुणौ गर्भं देवो वृहस्पति 
गभं त इन्द्रानि गभं धाता दधातु ते।४॥ 
विष्युर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिदरातु । 
आ सिच्वतु प्रनापतिधति गर्भं दधातु ते ॥५॥ 
यदु वेद राजा वरूणो यद्‌ वा देवी सरछती 


{ 
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यदिन्द्र वृह वेद तद्र गरभ॑करणं पिव ॥ ९ ॥ 
गर्भो श्रस्योपधीनां गर्मो वनस्पतीनाम्‌ । 
गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो ग्रमे गमेह्‌ धाः 11 ७ ॥ 
ˆ श्रधि स्कन्द वीरयस्व गभंसा पेटि योन्याम्‌ 1 
वृषासि कृष्ण्यावन्‌ प्रजा्य स्वा नयामसि 1 ८ ॥ 
वि जिहीष्व वार्हुत्ामे गभस्ति योनिमा शयाम्‌ ! 
श्रदृष्टे देवाः पुरं सोमपा उभयाविनेम्‌ 1} ‡ ॥ 
घातः भ्रे्ठेन स्पेणास्या नार्या गवीन्योः 1 
पुमांसं पुत्रमा पेहि ददामे मासि सूतवे ॥ १० 11 
त्वषः शेष न्‌ स्पेणास्या नार्था वीम्योः। . 
पुमांसं पृर्रमा घेहि दशम मासि सूतवे 1 ९१ ॥ 
सवितः धरेषठेन सूपेणास्या नार्या गवीन्योः 1 , 
पुमांस पुरमा येहि दशमे मासि सूतवे ॥ १२ ॥ 
प्रजापते श्रेष्टे न रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
परासु पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ।॥ १३ ॥ 


पर्थद की प्नीपधि, स्वर्ग फे पुण्य श्यौ दर शकि से पुष्ट दीं धारणं 
एने याला पुख्य, जल में पत्त के समान गर्माधान कत्ता है 
131 सव मूत के गमे को जै विवी धारय करती दे, वैते हो भत्ता 
गमं धारण क्वो दु, उमको रारे लि्‌ ते वुलातीहं॥२॥ दे 
सिना { है स्वनो ! दि कटयाणो गमको पुटके । रुष्पमालधारी 
अषिद्रपत्देगमंकोषुदक्ं ॥३॥ मित्रावरुण, वरदस्पति, इन्द्र, ग्नि 
शीर पावा रे गरम को पु ॥ ४ ॥ स्वा रूष रे, पलपयति सिचन क्रे, 
धिप्णुतेते जननेन्दिष को समर्यं फट चौह घाता तेरे गमं को पुष्ट क ॥ ६ ॥ 
यदय, सस्यनो ची( दृयरनरा दन्द विम गर्मङ्दण कौ जानते ४, उस ग्म. 
फक वतदुदान्‌ पनक॥६॥ हे श्रले! तुम श्रौपवें के, वनस्पतयो के 
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र सभी भूतो के गर्भ॑दहो) चरतः ठम मेरे गभ को पुष्ट करो ॥५७१ 
कप्णयावन्‌ ! तू चषक है, गर्भं स्थापित कर, उपर हीकर चलता हुश्च वीरता 
 ] दम पुर प्रजा के निमित्त रहण करते है धमा हे सान्त्वनामयी साध्वी ! 
विशिष्ट गति बाली हो, मैं गर्भाधान करता हू । सोमपायी देवताप्नौ ने 
इल श्रौर परलोक मे रचा करने वाला पुत्र प्रदान किया है ॥६॥ हे घाता, 
पनारी की ओति से च्यक्तं मूत्र से भूत्राण्यमें ले जनि वाली दोर 
लियो की ये.र स्थित नाद्यो सें पुरुप पुत्र को पुट करो -जिससे यद दशयं 
दीने भ्रसव-करे ॥ १०॥ दे व्वष्टा! इसकी धरंतदियो से निकले मूत्र से. 
व्राशय में ते जाने वाली दोन पञ्लियो की शरोर स्थित नादिर मेँ पुरुप 
त्र कौ पुष्ट करो, जिससे यह -दसयँ मास बालक प्रस्व करे ॥९१॥ दै 
वितदेव ! इतस खो की अन्तदि से निकले भूत्र से सूराय में ले जाने 
लो दोनों पस्य कौ श्चोर स्थित ादियो मे पुरूष पुत्र कौ पुष्ट करौ, 
जस्स यह दस्य महीने वालक प्रसव करे ॥ १२॥ है प्रजापते! इससखीकी 
न्तदिर्यो से निकले भून्न से मूत्राणय में जे जनि वाली दोन्ते पषलिर्यो कौ. 
रर स्थित नादिर्यो में पुरूष पुत्र को पुष्ट करो, लिससे यद दसवें महीने पुत्र 
पसव करे ( इस सूक्त मे राभ की सर! के तिये परमेरवर रौर. श्रन्य देघतार््ो 
पे प्रार्थना की गहु है । साथ दी पुत्रे उत्प दोनेकी भी प्रार्थना की गदं हं । 
रस प्रकार कौ मावनाश्नो के साय गर्भाधान होने से मानसिक -गह्ति का | 
भावी संतान पर कल्याणकारी प्राव पडता है ) ॥ १३.॥ 


२६ क्ते । । 

( नरपि-त्रहमा । देवता-्ग्निः प्रद्ति । दन्दे-उप्िकः; च्रदती प्रति ) 
यजू षि यजे समिधः स्वाहागनिः प्रविद्रानिह वो युनक्त, ॥ १ ॥ 
युनक्त, देवः सविता प्रजानन्नास्मिन्‌ यज्ञे महिषः स्वाहा ॥२॥ 
इनदर उक्थामदान्यस्मिन्‌ यज्ञं प्रविदान्‌ युनक्त, सुयुजः स्वाहा।1३॥ ` 
प्रपा यज्ञे निविदः स्वाहा दिष्टाः पत्नीभिर्वहुतेह क्ताः ॥ ४ ॥ 
छन्दांसि यज्ञे मरुतः स्वाहा मात्तिव पुत्र पिपृतं युक्ताः ।\ ५ ॥ 
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व द्यि 
श्राप्नौ 1 यह यन्न यन्मान च्छ च््याख्करयोन्धि। चद्‌ षट 
मारने श्रीर्‌ वदन्ति क निनिच स्वषु द्री ॥ ५२ ॥ 


२७ सुत्त [छदां श्रचुवाक| 


द 


¢ + = + ॐ न+ 
7 श्रम्य समिषो भवन्दर्ध्वा य्ा योरीप्यन्तैः 
वा श्ररय सामघ्ा भवन्त्युत चुत याचाप्यरन्तः 1 
मत्तम न समूनुस्तमूनपादमुरो ~~ श्रटिपागि {~+ {91 
च्ुमत्तमा वुध्ताकः ननु 1 "~ 


९.५ 


11 
श्रच्छायमेनि यवसा दत्ता चिदीडानो कहिनर्नमस्रा 11 ४ 1 
दग्नि नचो अध्वरेषु प्रयु च यतदरय मद्धिमानमग्नेः 1५1 
तरी मन्दरामु प्रयु तसवधातिष्टन्‌ वनरुवातय्छ 1 € ॥ 
रारो ठैवीरन्वस्य त्रिश तं रन्ति विदू ॥ ७ ॥ 
उनदव्यच्रनान्नेर्वाम्ना पच्यमाने 1 
श्रा नुप्ठयन्ती यजते उपाक्ते उपरानानक्छे मं यनमवताम्वर्‌ नः 
दवा दोतार्‌ ठम्वमव्वर्‌ं नोऽनर्चिद्धयामि ग्रत गररना नः च्छ्य 1 
निन्रौ ठेवीवरदिनेढं नदन्तायिदा सन्स्वती मदी भारती यृषाया 11२ 
ने्नन्लुगीपमदमत्रं पल्ल. । 
देव त्वष्टा रायस्योपं वि प्य नानिमन्य 1 १०॥ 


उनन्यतज्तवे सजा ररम: । ४ 


इनदराय यन्न विचरं देवा हविर चन्तामर्‌ 1 १२ ॥ 
[र (3 
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ररी, सुन्दुर एवं सूं के समयन ई । इन प्राणदाता का यक्ता मेँ युत्त दाय 
दाद ५१५ धन्नि देवतार्थे श्रं धीर सु-दवसे मते शठा 
शोधन नते ६ ॥ २५ सुन्दर कमं वाले चथा मनुष्यो मे शलघनोय सचित्ता 


„ सं्ार फ चरण योग्य श्रग्नि देवता यज्ञ को मपु-युक् करते हुए स्याप्त होते 


६॥१॥ पुट श्रीर्‌ द्यत सदि सतियो को प्राह यगते हु श्रम्नथुवता 
सम्भ हृष्‌ शात ह ॥ ४ ॥ देवार की श्रपिक संगति वाले यमं शम्नि 
हस यज्ञ को मदिमः धौर वो कौ शपते से युक्त कर ॥५॥ दैवता की 
संयति याल दरपो^पादक यज्ञो मे सरक श्नि प्रौ(घन को पुष्ट करने वले 
यमु, वाय करते ६ ॥ ६ ॥ श्रम्नि कौ तेजस्वी लपे यजमानकेव्रत की हर 
भरफार र होनी ई ॥५॥ सहत्तावान्‌ तथा मतिमान्‌ शग्नि फै तेजसे 
पेस्पवंषपय्‌ दीह पौर शराहुति पतौ दकि यन शल सभ्पादून करने बाली ई । 
यह पर्स्र के धय कषे संयुक्त होकर तेजस्वी ती द वे स यन फी रक 
दा ॥८॥ द हौवणण ! दम यक्लाण्नि फी प्ररं फसे, जिससे दमारो कल्याण 
षट, पूपिवी, प्रमिति फी पति श्रौ सस्स्वरी यद सीन दष छुप पर प्रस 
करती हदं पिरालमान षष ॥ & ॥ हे स्वषटा | हम फो जले, चन्र ध्रौरथधन की 
पुटि देते षु दसस नामि सक्त दौ 9) १० ॥ हे वनस्पति { त॒म शष्द्‌ क्रते 
दुष्‌ थपते को धोद, प्ररिन इस हदि फा देवता! दैः दिप्‌ सुस्वादु चन्यं 
॥ ११५ हे श्चमे! हन्द के निमित्त यक्त को सम्पत्र फते । सथ देवताद्स 
प्प फो प्रह एर ॥ १२॥ 


२२ छ्क्त 
(पि यर्पा 1 दैयता-भिषन्‌, थग्नयोदयः 1 न्द-निए ण्‌ ्रनुषप्‌ स्थिर ) 
मेव प्राणान्नवमिः स मिमीते दी्षयुत्वाय सत्तशारदाय । 
हेरि धौमि रजते प्रौण्ययत्सि प्रीणि तपसाविष्टितानि + १॥ 
श्रपिनिः सूर्वस्वन््रमा भूमिसमो सौरतदित प्रदिधो दियस्व 1 
भरिया ऋतुभिः सम्विदाना श्ननेन मा प्रवृता पाय्यन्तु ५ २॥ 


३ ॥ का० & श्रं ६ सू० य 


„९ 


त्रयः पोपास्त्िवृत्ति श्रयन्तामनक्तु पूपा पयसा धृततन । | 
श्रह्लस्य शुमा पृट्पस्य भूमा भूमा पश्यन त इहं श्र यन्ताम्‌ 1.३ ॥ 
इममादित्या वसुना समुक्षतेममरने वधय वावृघानः 1 ` 
इममिच्ध स खज वीये'णास्मिन्‌ त्रिवृच्छयर्तां पोपयिष्णुः.॥ ४ ॥ 
भूमिष्ट्वा पातु हस्तिन विच्धभ्रृदग्निः पिपर्त्व॑वसा सजोपाः 1 
वीरद्िप्टे अजुनं सस्विदान रक्नं दवातू सुमनस्यमानम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रैवा जातं जन्मनेदं हिरण्यमम्नेरेकं प्रियतमं वभूव सोम्यं क 
हिसित्तस्य परापतत्‌ 1 । 
त्रपामेक वेधसां रेत आहुस्तत्‌ ते हिरण्यं तरिवृदस्त्वायुषे ॥ ६ ॥ 
च्यायुपं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुपम्‌ । 
त्रेवामृतस्य चक्षसा व्रीण्यायरूपि तेऽकरम्‌} ७ 1 

चयः मुपर्णास्निवुत्ता यदायन्नेकाक्षरमभिसम्भूय चक्राः । 
प्रव्यीहृन्मृव्युममूतेन साकयन्तदं वाना दृरितिनि विन्धा ॥ ८ 1 ` 
`: दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्व नम्‌ । 

भूम्या श्रयस्मवं पातु प्रागादु देवपुरा श्रयम्‌ ॥ द॥ ` 
 इमास्तिच्रो देवपुरास्तास्त्वा रमन्तु सर्वतः 

तास्त्वं विश्रदु वचेस्च्युत्तरो द्विपतां भव 1 १० ॥ 

पुर्‌ देवानाममृतं हिरण्यं य भ्रातरेवे प्रथमो देवा ग्रग्रं | 

तस्मै नमो ददा प्राचीः कृणोम्यनु मन्यतां चिवृदावये मे 11 ११॥ 
भ्रा.स्वा चृत्तत्व्य॑मा पूया बृह॒स्पतिः । । 
ग्रहजतिस्य यन्नाम तेन स्वातिः चृतामसि ॥ १२ - 
ततूभिष्ट्वातेलरयुपे वच॑से त्वा। 

सम्बवत्सरस्य तेजसा तेन स टन कण्मसि-1 १३ ॥ 

घृतादुल्प्र' मधुना समक्त भूमिहन्हमच्युतं पारयिष्णु । " 
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मिन्द सपत्नानव रांश्च कण्वदा मा रोह महते सौभगाय ।*१४॥ 


गवाय ष्ोनेफेकिप्‌ नी प्ा्णोको नौस्े संयुक्त कते दै! समे 
सुवै, चंद्री श्रौट लोहे कौ तोन-तोन उन्णवः से पूं धी (चार) ई ॥१॥ 
स ब्रिदृच प्म दारा श्रम्मि, चन्द्र, सूरय, , प्रथिवी, जल, श्राकारा, शवरि 
श्रौ दविा-उपदविशारे' सया तु के श्रश ऋु्यो सदिव प्रा दोर सु 
परकर ॥२॥ सीन पुटप इस त्रिष्व्‌ में ध्राध्रित दे, पूना देच धृतदूधसे 
इत च्म फी शद्धि फरे । श्रन्म, सुर्य शरीर पशनो का श्राधिक्य हनफा श्राश्रय 
गरात्त करे ॥ ३॥ स चालक को धादिष्य घन से पणं कट । हे रगे! बृद्धि 
क मरह होते हु त॒म इसरो भी बृद्धि करो 1 हे इन्द्र ! दते वीव-युक्छ करो । 
पोपकर तरद्ेत्‌ सका धाधित हो ।॥ ४ ॥ सुवणं से सम्पन्न एधिवो तेरी रफ 
दो । विश्वके भरणकर्त भ्रगिनि लौहयै देरा पालन करं धौर लतार्भोसे 
भ्राप्य जल के दवारा उत्तम बल तुमे धारण कट ॥ ‰ ॥ तीन प्रकार. सै सह 
सुच उतपन्न हु ई 1 भन्ति को दसय एक जन्म प्रिय इश्ा । यह सोम 
फ पौदित फरने पर गिरां । विद्वन एुक फो जलो फा वीयं रूप कते ्ै। हि 
्रहमयंधासै, वह सुवण तेरी श्रायु के निमित्त प्रित हौ जाय ॥ ६॥ वाल, 
वरण शौर श्रद्धायस्या जमदुण्नि फो यह तीन श्रायु हं, महर्षि स्श्पपकी भी 
प्सीष्ठी तीनश्रयु वद चण्रठं के निदेगंनरूप श्ायु, यत॒मे भी देता 
हट॥ ७ ॥ प्रद्‌ सूपे से तीन समर्थ सुप कार पर श्राय तव॒ सब पर्पौ 
फो ्स्दय शर अ द्वारा शयु शमौ नश करते द्र ॥ = ॥ शाका से सुवर्ण 
तेती रणा फट, मध्यलोयसे रजत रषा चौर एथिवोसे लौद रदाफरे, य देव- 
नग्यिँं फो प्राषठ्॥ ६ ॥ चारो चोर सेठेरी रषा करभ वाली देवतां 
फी तोन पुर्या ‰ कनो पार्य करवा हु, तू शत्रो से हर मक्र सवल 
ष्ठी १० ॥ देवप के सामने जिस सुरथ देवा ने सुवर्णारूपौ श्र्वको 
धधि था, उन्डं दरा यार नमन करता ट! वह देयवां दस गरित्‌ फो 
्घोषनेषफो सुमे ्क्तादे' ए ११॥ अर्यमा, पूषा चीर ग्रहस्य एमे-भले 
` प्रफार यौ" । निस्य उप्पन्न होने वाले के नाम से हम तुभे बोधिते द ॥ १२५ 
| हे प्रपालिन्‌ ! रायु श्रीर तेल की प्राति के निमित्त म तुमे नुतो, महीम 
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तथा सम्वत्सर के तेज रूप सूर्यं से युक्त करवा ह ॥ १२ ॥ धत सं तरः मड से 
से सिचित, पृथिवी के समान द्द्‌ तु शत्रो को चीरताइच्रा पौर तिरस्कृत 
करता हुद्या महान्‌ सौभाम्य के निमित्त सुक पर श्रवस्थित्त हौ ॥ १४॥ 


२६ क्त ॥ 4 | 
८ छपि--चाचनः ! देवता--जातवेद्‌ाः, मन्त्रोक्ताः 1 चन्द--निष्‌.प्ःलुध्‌ ) 
पुरस्ताद युक्तो वह्‌ जातवेदोऽने विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌ । 
त्वं भिषग्‌ मेपजस्य सि कर्ता त्वया गामश्वं पुरुषं सनेम ।॥ १ ॥ ` 
तथा तदे कृणु जातवेदो विष्वेभिदे गैः सह्‌ सम्विदानः.। 
यौ नो दिदेव यतमो जघास यथा सो .श्रस्य परिधिष्पताति ! २॥ 
यथा सो श्रस्य परिविप्पताति तथा तदन कृरु जातवेदः 1 
विश्वेभिदे गैः सह्‌ सम्विदानः ॥\ ३ ॥ । 
परघ्यौनि विध्य हृदयं नि विध्य जिह्वा नि वन्दि प्र॒ दतो मृणीहि । ` 
पिशाचो अरस्य यत्तमो जघासाभने यविष्ठ॒ प्रति तं शृणीहि 1) ४॥ 
यदस्य हृतं विहृतं यत. पराभृतमात्मनो जग्धं यतमत्‌. पिशाचैः । 
तदग्ने विद्वान्‌ पुनरा भर त्वं-शरीरे मांसमसुमेरयामः । ५ ॥ 
स्रामे सुपक्वे शवले विपक्वे यो मा पिन्षाचो प्ररे ददम्भ। . 
तदात्मना प्रजया पि्ाचा वि यातयन्तामगदोयमस्तु !\ ६ 1. 
` क्षीरे मा मन्ये यतमो ददम्भाङ्रष्टपच्य रकन धान्ये यः 1 | 
तदात्मना प्रजया पि्लाचा वि यातयन्तामगदोयमस्तु 1 ७.1 - 
रपां मा पाने यत्तमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यातूनां शयने शयानम्‌ । 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामग्दोयमस्तु 1 ८ ॥ 
दिवा मा नक्तं यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यातूनां: शयने शयानम्‌ 1. 
तदात्मना प्रजया पिज्ञाचा वि यात्तयन्तामगदोयमस्तु 1\ ट ॥. 
क्रव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं मनोहनं जदि जातवेदः 1 ` 

६ 


स्वक्मौमें युक होने वाते धमि 
ग्रो । तम दै दी, भौपधि करने वाले 
भर मनुष्यों गीरोग मेर 
सेल, वल 
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पाले परिराच णौरोोद्ध धेड, दद्व चन्द 
धं रदोतिंको केह (11 श्र हुम 
गये माम पररा ेनेक्यश्यमादवि 


कर्च-पक्छे मोगन में नच्छरदन्ये कन्य 
धपनी मवति मदि चनि, यद्र युक्द 
छ 





जिनमाम भग्री पटिम परीदिव च्या, दह्‌ 
पीरिवदी ॥९ ॥ हि श्रम्दे १ स्मदा; 


र श्टवानानु नल्व 
गदनद श्न्यदौ मातत 

ममद्रेर गदी दूयन यत्‌ गतमु } 
गाप्रात्यस्य करन्वाशुरि 7 प्यायततामयन , ^ 
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यद्‌ वुदरोहिय रोपिये स्थिव पुस प्रचित््या 1 
उन्मोचनप्रमयेचने उमे वाचा वदामिते ॥ ३ ॥ 

यदेनसो माचेङृताच्डेपे पिवृषरताद्च यत्‌ । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामिते ॥४॥ 

यतु ते माता यत्‌ ते पिता जामिता च सर्जतः । 

भत्यक्‌ सेवस्व मेपजं जरदर्ि इृणोमि त्या ॥ ५॥ 

इहैधि पुरुप सवे मनसा सह्‌ 1 

दूतौ यमस्य मानु मा श्रि जीवपुरा इहि 1६1 

श्रनृहुतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पयः 1 

भ्रारोहणमाक्रमणं जोवतोजीवतोभ्यनम्‌ 1 ७॥ 

मा चिमे मरिष्यसि जरदष्टि कृणोमि त्वा । 
निरवोचमहं यष्टममंगेभ्यो अंगज्वरं तव 1 ८॥ 

अंगभेद। भगज्वरो यश्च ते हृदयामयः । 

यदम; श्येनहव प्रापतद्‌ वाचा साद" परस्तराम्‌ ॥ २॥ 
श्रपौ वोधप्रतीवोधावस्वप्नौ यश्च जागृविः 1 

तौ ते प्रारास्य गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌ 1 १०॥) 


समीप श्रौरदूर दैखसेरेरेप्रायको ष्ठवासे वाथवा पूपं 
पिरका धनुकरण चमी मतर, यहांरह ॥१॥ पिवृश््णनो पूयन 
करने याल जिस पने परय ने तुक पर श्रमियार करा ह, उममे धटे पानी 
मात फो मन्द्रयलसे क्ताषहू॥२॥ तूनेन्मिश्ोया पुस्पफे निमिष 
दो धयया शप प्रयु पिया दै उमसे सुक फरने सम्बन्धी वाते म भुमेः 
तास हट ॥१॥ सानाषापिवाके पापे यदित्‌ रोग-रौर्पा परपद द 
छौ उप रौग कै उन्मोचन चौर प्रमोचन की धात मन्य्रस्पधाण्पी से षतातरा 
हू तेरे मासा, पिता, माद चवा यदिन नेम मन्व्रयां श्ौपपि 
ष्टो किया, उसे भद्ि भद्र सेयन द्र । तुभे शृद्धायस्या एद तरीनिन गमे 
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वाला चन्त दे धुर्य ! च्‌.यमदृतों का श्रजुगसन नेःकर । श्रषने 
सव च्यािर्यो सदिव वर्ह जीवित रह ॥ ६ ॥ तु. उदय हीने के मागं का जानने 
बाला दै । दस कमे दारा वर्ह लाया यया है 1 उन्तरायन श्रौ ददिायन 
ठेरे लीवनसयें दी व्यतीता ॥७॥ हे रोमी, त्‌ मेय स्याग तुर ब्रद्धावस्था 
उ दस लोक मेँ रहने योग्य वनावा दह । तेरे च्रं्यो से चच्मा ज्रीर श्रस्थि ज्वर 
द्र हो चुका द ॥ = ठरे द्ग मे व्याप ज्वर, दृदय-रोग च्रौर यच्मा यद्‌ 
सव सन्त्र ङ्प बाणी से तच्िरस्कार पाकर वाज के समान बहुत दुर जा गिरा ॥ई 
=ो जागृव एतरं सचेत तिरे प्राण-प्वक शपि ह, वै रात दिन जागते रदं ४१०१४ 
्रयमग्तिरूपसय इह सूये उदेतु ते । 
उदेहि मृव्योगम्मीरात्‌ छष्ण्वचचित्‌ तमसस्परि 11 ११५ 
नमो यमाय नमो श्रतु मृत्यवे नमः पिदृर्य उत्त ये नयन्ति 1 
उत्पारणस्य यो वेद तर्माग्नि पुरो दवेऽस्मा अरिष्टतातयं ॥१२॥1 
पतु प्राण एतु मन एतु चलुस्यो वलम । 
.शरीरमस्य सं चिदं तत्‌ पद्यां प्रति तिष्ठत 1 १३ ॥ 
श्राणेनाग्ने चक्षुपा सं सृजेमं समीरय तन्वा सं. वचेन 1 
वेत्यामृतस्य मा सु गान्मा नु भरुमिगृहो भुवत्‌ ॥ १४ ॥ 
मा ते प्राण खर्प दसन्मो अ्रपानोऽपि वायि ते । ` 
` दयं स्त्वोधिपंतिम्र ्योरंदायच्छंतू रष्मिभिः ।॥ 
` उयमन्तवंदति जिह्वा वद्धा पनिप्पदा 1 । 
त्वया यध्मं निरवोचं दातं 'रोपीच्च' तक्मनः 1} १६ 1). 
मरय लीक: प्रियतमो देवानामपराजितः 1 
वस्य वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुप .चत्निते 
सच त्त्रा टूवयामसि मा-पुरा जरतो मयाः 11 १७ 1 
यह ऋ्रण्नि समीप रहने योग्य. दं । तेरे लिप्‌ स्थं दंती लोक में उदिति 
ख, त्‌, चन्धकरार युक्त-गल्यु से निकल केर जीवन को प्राह दौ.॥ 3१.॥ ` ग्यु 


~ 
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फ लिट्‌ नमस्कार, पिततं को नमल।८, लै जाने याल यम को नमस्कार जो 
गनि देह कै पारण फी विपि के जानने वाले ६ उन्दे, हुम पुरप फे मंग के 
निमित्त थणे स्थापिवि फति रह ॥ १२॥ प्राण हमको प्र्षे, मनभ्मीएनेत्र 
शसश प्राक्त टो, मेनि ष्सके देह णो मन्व शकि प्राणवान चि, यद्व 
शपते पते परवद ्टोजाय॥ १३॥ देम} हस पुरयष्टी प्राण घौर 
श्द्ुसेसे युक्त करो, शरीरो यलत्तेमर दो] हुम गृतकेक्ावाहो। चा 
शम लौरुमे वस्यानन के, रेमकषान भूमि इस थर नवते १४५द 
रोगिन्‌ ! करे भार्णोका यनो) मूं च्पनी रियो द्वारा पमे ग्रषयु- 
गणयामि उदादं0 ३९॥ भमीवर्ये यद जीम दिली हुं ष्ठी रि 
तुस्व यदम रोग निकल गया भौर रके ध्राक्रमण मी गांव हो ग्‌ ॥१६॥ 
त्ग््ुफेलिषृ ही जन्मा ६। यद श्यु-लोक देववार्भोष्छोमी प्रियदै। 
प्त तू ृद्धवस्या ने पूवं खयुफोप्राकठनष्ो॥ १०॥ 


२३१ पक्त 
( प्रापि--शकः | देवता---हृष्वाप्रतिहरणम्‌ } दन्द~~ श्मुष्टुष्‌ +, पृषती) 


योते चराम पत्रे यो चश्धर्मिश्रधान्ये । 

श्रामे मनि त्यां यो चक्र: पून परनि हरामिताप्‌ ))१॥ 
यां ते लकु: ककवाकरावजे वा यां कुसैरिणि 1 

मर्या ते कृत्यां यां नक: पुन. प्रति हरामि ताग 1२0 
मां ते नकरेवराफे पूनामुमयादति 1 

गदभ छत्यां यां चक: पुनः प्रति हेरामि ताम्‌ ५३४ 

यां ते चक्र.रम्रूायां वतं पां भराच्याम्‌ । 

छत्रे ते कृत्यां यां चष्ट: पूनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥चा 

यां ते चन्द पिपत्ये पूर्वाग्नादुत दश्ितः 1 

छानाय शत्यां यां चन्द: पूनः प्रति हरामि तताम्‌ । 
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` यां ते चक्र: सभायां यां.च्.रधिदेवने । 
` श्रक्षेषु कृत्यां यां चक्रू: पन प्रति हरामि तःम्‌ १1९1 
यावे च: सेनायां यां चक्ररिष्वायुपै । 
.. दस्द्मौ कृत्यां यां चनह: पुनः प्रति हरामित्ताम्‌ 1७ 
„. यां ते कृत्यां कूयेऽवदश्रुः दमयाने वा निचख्तुः , 
सद्मनि छृत्या यां चक्र: पुने: प्रति हरामि ताम्‌ 11८1} 
- यां ते चकः पुरारये श्रग्नौ संकसुके च याम्‌ 1 
` म्रोकं निर्वाहं करत्यादं पुनः प्रति हरामि ताम्‌ एसा 
ग्रपयेना जभारेणां तां पयेत्तः पर हिण्मसि 1 
भ्रधीरो मर्याधीरेशप्ः सं जभारार्चित्या \\ १५1 
यकार न रशाक कतु शश्रे पादमड गरम्‌ । 
चकार भद्रमस्मभ्यमभगो भेगवद्धचः ॥११)) 
कृत्याकृतं वलगिनं मूःलनं शपथेय्यम्‌ 1 
द द्रस्तं हन्तु सहता वधेनाग्निविंध्यत्वस्तया ॥ २ 


श्मसिन्वार करने वालों ने कच्चे सिटी के पात्रे या धान, जौ, गेह 
उरबारू, तिल, कंगनी के मिध्चित धान्यो में -प्रथवा छवकुटादि के कच्चे मांस 
मेदेछये! ठे क्या दै! मेँ तुे'्रभिचार करने बाले पर ही वापिस करता 
ह॥१॥दे रत्ये! तके मु, वच्छे या येद्‌ पर क्या है सो हस अ्रभिचार 
करते वाले पर्दी लोगतेदं१५२॥ हे कव्ये ! भिचा ने तुमः एकर 
वाके अथवा दोन दति वाक्ते गघेपरक््ियारैतो हस सुते असिचारक पर 
ही लौटते दहे दे.कत्ये ! यदि तुमे मयुरप्यो से पूजित भच्य पदां में 
खक कर खेतमें क्रियागयादहै तौ तुके श्रभिचारकपरदी लौटतिदं\४॥ 
हे ष्ये ! तके राहदत्यार्नि या यक्तश्शला में किया गयादै तो तुके उभि- 
चारकपरंदीलौटतिदै१॥1९॥ देये! यद्वि तुकतेसभारसेया जुर्‌ के प्ते 
मे किया गयादहे तो श्रभिजारक पर्दी लौयाति ह! ६ ॥ सेनार्मे, बाण पर 
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थया दुदुमि में जिस ष्त्या को पया गया, उसे मं चभिचारकपषषही 
लौरावाह1॥७1 न्सिष्््या को कुषम डाल कर, शमसानमे गाद षर 
थवा घरमे क्वि देम वापिम क्र्वा ॥८॥ पुरषो षदरोपया 
दिमरिमातौ हुई भ्रमि परजिस दन्य यो भ्या, उसे माच भी 
्रमभिचारक पट्टी उम ह्या थो प्रेर्वि करठार्हु॥९) नित्त धल्ानो तरे 
षन्याफी कुमार्ग ते हम मर्यादा एालने पालो प भेजा, हम रयै उसी 
मागं मे उस्कीश्रोर प्रेरित कते ह ॥१०॥ नो ष्टव्या द्वारा मायी उङ्ली 
यापर णो नष्ट फएना वादा ई, घद्‌ थपने दष्ट में सतनो धीरषम 
भाग्यणालिर्यो का वह धमंगल न कर पके ॥ 4१॥ मेद रने पाले, दिप कर 
एष्या कमं करने वलेको दृनद्र धपते पिरणल शख्से नकर दे चौर रग्नि उसे 
प्पनी जवान मे जला हां ॥१२॥ ^ 
॥ दति पल्चम कारढ" समाप्तम. ॥! 


पष्ठ कार्ड 
#> >> €€<5 


१ एतत [थम चदव] 

( श्यवि--्परय } देववा-सविवा । ल्द--मगी; उन्थिर) 
दोपो गाय बृहद्‌ गाय चुमदय ल्यायर्वंस । 

स्तुहि देयं सवितारम्‌ ॥ १ ॥ 

समर हि यो भ्रन्तः सिन्धौ मूनुः सत्यस्य युवानम्‌ । 

श्द्रोधवाचं सुदोवम्‌ ॥ २ ॥ 

सचा नो देवः सविता साविपदमृतानि भरूरि । 

उभे मुष्ट-ती सुगातवे 11 ३ ॥ 

हे शर्वा-पुच दुष्पद. स्तुति योव ददन्‌ माम प दान दिनि गान 
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कंसो । हे स्त॒ति करने चाले, उस गान द्वारा दान कै गुंखसे सम्पन्न सवितादेव 
की स्तति.कसे ॥ १ ॥ जो संविता परव्द्म के प्रथं उत्पन्न षुत है, हे स्तोता ! 
तमे उन्हे अयनी स्तति दवारा प्रसन्न करो 1 वे ससुद्र सें उदव हते दिखाई देते 
हं !.उनं सतत युवा; रच्यान्धक्रार को मिटाने वाल्ञे, सुन्दर वाणी बाले सविता 
की स्ति दारा ्रसन्न कंसे ॥ २॥ हमरे वि देने प्रादि कस को सविता दीः 
देवतान को - परास्कररे श्रं श्रसरत्व के साधन तथा सुन्दर स्ति के 
साधन, दोन बहेद्‌ रकन्तर साम-गान की हस को प्रेरणा दं ॥ ३॥ 


२ सुक्त | 
(प्थ्पि--स्रथर्वा । देवता--सोमो वनस्पतिः ! ऋन्द--उप्िक. -2. 
इन्द्राय सोममृत्िजः सुनोता च धावत 
स्तोतुर्यो वचः शुगवद्धवं च मे ॥ १॥ 
श्रा यं विान्तीन्दवबो वयो न वृक्षमन्धसः। 
विरष्िन्‌ वि मृधो जहि रक्षस्विनः 11 २॥ 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वच्िरो । 
. युवा ञतेशानः स पुरुषतः ॥ २॥1 
हे च्रध्वयुं आदि टव्िनो ! तुम उन इन्द्रं के निमित्त सोम का 
-्मसिपव करो जो सेत स्तति रूप श्राह्वान को अद्र पूर्वक सुनते ह ॥ १॥ 
जेते शचपरने निवास पर परी स्वयं पहुंच जाते है, वैसे ही अभिषुत सोम इन्द्र 
„ के देह मे स्वयं पहुंचता है 1 हे इन्द्र ! तुम सोमके प्रभाव से दृर्धित होकर 
मातु-सेना््रो का उत्पौडन करो ॥२॥हेअध्मयुष्रो ! सोमपाय, वज्चघ्रारी, 
शचु-सर्दन में समथं इन्द के निमित्त सोम का प्रभिष् करो । वे इन्द्रं सतत 
युवा, शतु को ललकारने बाले, विजेता श्नौर अखिल विर्व के स्यासी हैँ । 
यजमान श्रपनी कामनः पूति के लिए उनकी स्तुति करते ह ॥ ३ ॥ 
र सुकते 
( ऋऋपि--यथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) देववा-इन्द्रापूषाद्यः 1 दन्द-चहती; जगती 
पातं न इत्रापुपरादितिः पान्तु मरुतः । । 


< ॥ ४६ 
सण द्श्र० १०९1. 


शरपा नपततु सिरधवः सप्त पातन पातु नो विप्णुर्त यौः ॥१॥ 
पातां नौ च वाप्रथिवी ग्रभिष्टये पात्‌ ग्रावा पातु सोमो नो त्रस: 1 
पातु नो देवो मुमगा सरस्वतीं पातवृग्निः चवा ये अरस्य पायवः "२ 
पातां नो देवाधिना शरभस्पती उपासानक्तोत्त न उद्ष्यताय्‌ । 
मरां नपादभिष्धु<ती गयस्य चिद्‌ देव त्वषटवर्धय सवंतातये 1३11 
दै न्दे ! दे पन्‌ ! दमापै रता क । देवमाता श्रद्रिति हमारी रक्ता 
फट । शध्रपौनपःत्‌,, नामक जल को द्धन मानने वाले गिनि श्रौर उनन्चास 
मरस्द्रण हमारी रदा करे । सातं समुद, श्राकायः श्रौर विष्णु भी हमारे रत्तफ 
धप +॥ इष्डिनि फलकी प्राह्ठिके किए धावा प्रथिवी, निष्पत्र सोम, 
नि्ोदने फा भावा, मंत्र रूपिरी सरस्वती, श्रह्ानीय श्रग्नि श्रौ? सुख देने 
ली सप यह समी हमारी रपा के वाले द ॥ २॥ उपासामक्का नामक 
द्विन-रक्चि फा देवता, दानादि गु से सम्पन्न श्ररिवनीकुमार, मेधो मेँ स्थिव 
जलं फो पतित न होने देने वाक्ते शपानेपात्‌ नामक परनि दिसर्को सेमे 


यचरवे । दे स्व्टा! तुम स्व प्रम्रके फल देने के निमित्त हमारी वृद्धि 
फते॥६॥ 


४ घक्त 

(-श्पि--शर्या (स्वरूययनकाम) देवता-्वषादृय । छन्द-द्रेदतीगायप्री) 
त्वष्टा मे दैव्यं कचः परजनधो ब्रह्मएरपतिः । 
पूवव्रिभिरदिषिनुं पातु नो दुर त्रायमाणं सहः 1 १ ॥ 
संगो भगौ वर्णो मिनन ग्रयं मादितिः पा तु मर्तः; 
भ्रप तस्य देषो गमेदभिह तो यावयच्छत्र मन्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
धिये समश्धिना प्रावतं न उर्प्या ण॒ उषुज्मननप्रुच्छन । 
यीप्पितर्यावय दुच्छुनाया ॥३॥ 
ग््टारेरस्वो््रोणो सुमे, 


उषिकारक पर्जन्य श्रौर संतर फे स्वामी 
परयसयति तेत स्कृवि को सु । 


श्रपने एत्र शौ मार्य सद्द श्रदरिि मरि 


२५० | [का० ६श्र० १,य्‌०६ 


श्रेय यल की रक्ता करने वाली रौ ॥ १॥ श्रद्विति चथा उनके भग, वरुणः 
सिच, श्र्यसा नामक पुत्र मरद्रण हमारे रक दह । हम जिन शशूर््रो के प्रति. 
शापनी रत्ता-कासना करते दहै, उनका श्चनिषट-कसं हमारे पस न श्यावे । वह 
दिस दप हमरे उस्र णन्रुकौ दूर भगदे॥२॥ हे विस्तृत गमनशील वायो ! 
हमारी रक्ता कते । हे श्रररिवनीकुमारो ! हमर ररक दौश्रौ 1 दे पितासूप 
श लोक ! कत्त के समान श्निष्ट कएने वाली पापकी देवी को हमरि पस से 
दघ्नो ॥३॥ 


५ घक्ते 
( ऋषपि--ग्ररया । देवता--धरग्निः दन्दः । चन्द--श्रनुष्टुप्‌ ) 
उदेनशुत्तरं नयाग्ने पूतेनाहूत । ` 
समेनं वर्चसा सूज प्रजया च वहु कृधि ॥ १॥ 
इन्द्र मं प्रतरं कृधि सजातानामसद्‌ वशी ! ` ॥ 
रायस्पोपेणा सं सज जीवातवे जरसे नय ॥२॥ ~ 
यस्य कृन्मो हुविगृहे तमग्ने वर्धया त्वम्‌ । 
तस्मै सोमो श्रधि ववदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥३॥ 
हे घ्यग्ने ! तुस च्रृत्तसे श्राह्रूत जरिये जति दौ, इस यजमान को रर्तपर 
पदु प्राक्त करश्रो, से देद-कान्ति से युक्त करो श्रौर संतानादि से सकी वृद्धि 
करो ॥१॥ दहे दइन्ध्र्‌ ! इस यजमान की यद्यन्त वृद्धिं करौ । यह तुम्हारी कषा 
से सव कौ वश मँ रखने वाला श्रौ स्वयं स्वतन्त्र रौ । से धन से संपुट 
फते श्ौ( वृद्धावस्था तक देसकी श्य को वदाश्नौ ॥२॥ हे श्रसते ! ` जिस 
यजमान के घर मं दम हभ्यादि कर रहै हँ उक्ष यजमान कौ वदान । सीमं 
उसे श्यना कं रौर बह्यणस्पति भो उसे श्रपना करे ॥ ३ ॥ 
६ घक्त 
( ऋषपि--रथर्था । देव ता--्हयण्स्पतिः, सोमः । चन्द-श्युषप्‌ ) 
नप्र चणस्पये ध + + 
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स्वे तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ १ 7 
यो नः सौम मुशंसिनो दुःशंस श्रादिदेयति 1 

वच्येणास्य मुते जहि स. संपिष्टो अ्रपायति ॥ २1 

यो नः सोमाभिदासत्ति सनाभिर्यश्च निष्ट्यः । 

भ्र तस्य वन्दे, तिर महीव यौर्वेवत्मना ॥३॥ 

हि यद्णस्पत ! देवताच की भन्ति न करने वाला शत्रु यदि हमको 
यथ सोम्य मानि तो उमे मेरे सोम श्रभिधव करने याल्ञे यजमान के वामं कर 
दरो॥१॥ सोम! जो घुर धिचारः वाला रत्र हमि सुन्दर व्रियारका 
पिर्स्कार रे, तुम उमके युप प< वन्न्हार करो, जिससे वह दि्-भिन्न 
होकर भाग जाय ॥२॥ हि सोम! जो हमारा नारा कना चाहा दहै श्रयवा 
जौ भानुम फो म॑तरापित् करवा ह तम उसके यल को युलोक द्वारा श्रनि से 
संप्र कलने के समान नषटरद्ो॥३ 

७ सुक्त 
( पि--श्रधर्वा । दैववा--मोम; विश्व देवाः । षन्द्--गायत्री ) 

येन सोमादितिः पथामित्रा वा यन्त्यद्रु्‌ः । 

येना नोऽवसा गहि 1 १॥ 

येन सोम साहन्त्यामुराच्‌ रन्धयासि नः 1 

तेना नो श्रि योचत्त ॥ २ ॥ 

येन देवा श्रसुराणामोजास्यदृणीध्वम्‌ 1 

तेना नः ह्म पच्यत ॥ ३ ॥ 

दे सोम ! जिस देवयान-मागं में श्चदेपी चीर कृषा सरमे वते मित्रारि 
द्वदश भ्रादिस्य, श्रद्रिवि सित पूमते ६, उसी मागं से कदयाण सहि श्राघ्रो 
॥१॥ हेसोम! सुम जिम यल से राष्मो कौ वशोभूतकष्वेदी, उम वल 
मोहम कताप्नो २५ दह द्ेव्ठाच्नो ! जिम वल से तुमने रामो केनो पे 


उनमे लग कर श्रपनेमें मिलानियाई, उसी चल मे हमको सुपी 
नाद्रा 
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ट दक 
्टपि--जसद्ग्निः । देवता---कामात्मा } दन्द--प्डः क्ति ) 
यथा वृक्षं लिदुजा समन्तं परिपस्वजे 
एवा परि ष्वजस्व मा यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा ग्रसः। १ 
यथा सुपः प्रपतन्‌ पक्षौ निहन्ति भूम्याम्‌ 1 ,. 
एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो. यथा मन्न पगा अस 
यथे यावापृथिवी सयः पर्यति भूयः । 
एवा पर्येमि ते मनो यथा मां -कामिन्यसो यथा मद्चापगा ग्रसः 
जेते वेल चपर श्राञ्वदरात्ा रक्त को सव श्रौर से लपैदतीः हं वसे ही 
त्‌.सुमसे संलग्न रद! जिससे तु, मेरी कामना करती इ मेरे दी पास रहे 
॥ १ ॥ श्रपने सयान से उरुता इश्रा गरूड प्रथिवी प श्रपने पल मरता है, 
हीदहे पल्ली !मँतेरे मनकोवणमें करतार! जिससे तु गेरी कामना 
करती रहे श्रौर कर्दी न्यत्र न जये ॥ २) इस शरक, पृथिवी श्रौर स्वगं 
कौ खुं सव श्रौर दे व्य्षक्प्वे दै, वेते.हीे, हसी !. तेरे मनको च्यु 
` कता हू; जिसति त्‌ मेसी कासना.वालौ हो रौर श्रन्यत्रन जाय ॥३॥ 
& सूक्त 
( छपि--जमदम्निः । देवता-कामात्मा } चुन्द्‌-घ्नुष्टुषृः; ) 
वाञ्छ मे तन्वं पादी वान्छाक्ष्यौ वाञ्छ सक्थ्यौ । 
श्रक्ष्यौ वृपण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्त । १ ॥ 
मम त्वा दोपणिधिपं कृणोमि हूद्यधिपम्‌ 1 
यथा सम्‌ क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २॥ 
- यासां नाभिरारेदणं हृदि संवननं कृतम्‌ । 
गावो धृतस्य मातयोऽमू' सं वानयन्तुमे ।॥ ३ 1 
दे पल्नी, तु. मेरे एरीर, पर नेच प्रर जोर्धोकी कामना कर । त्‌ सेवन 
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सम॑ परप छी कामना याली ह 1 हेर के शरीर नेत्र ्स्यन्व सुन्द्र दै, ये 
मेरे मन टौ विकार युक्ट करते ६ ५९ दे पनी ! त्‌. मेरी दच्दालुच्धल होकर 
मन को प्रसन्न करने वालीहो, जिमसे तुमे वाहु षाम लंक्र हृदयम 
रमी हुई सममः ॥ २ ॥ जिन सियो के श्रद्र प्शंसनीय होते हं, जिनके, हदय 
भेवराकटने फो यक्त दै उन चि्यो को घी-दू् देने वाली गौय -मेर 
धपिरार में करे ॥३॥ 
१० घक्त 

€ ऋऋषपि--शन्तातिः 1 देवता--्रग्निः वायुः सूः ! इन्द्‌ त्रिप; बृहती ) 

पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽन्‌येऽयिपतये स्वाहा ॥ १ ॥ 

प्राणायान्तरिक्नाय वयोभ्यो वायवेऽधिपयये रवाह ॥ २ ॥ 

दिवे चक्षूपे नक्षत्रेभ्यः सूर्ायाधिपत्ये स्वाहा ॥२॥ 

पएथिवी के लि शब्द सुनने फी शक्तिः पाले श्रोत्र के लिए, भू.स्थित 
रो के चधिष्टाप्री देववा््रो ॐ लिषु श्रीर भूस्वामी श्चग्नि के लि्‌ यद म्य 
स्वाहुत हौ ॥ $॥ वायुरूपं भाण के लि, उससे सम्बन्धित श्रन्वरिष के 
लिपु पष्य फे लिषु प्रर वायु देवता के लिपु स्वादाकारदो ॥ २ ॥ भ्राकार 
के चि, चक्ष के लि्‌, नसम के लि्‌ थर चू.लोक फे स्वामी दिवाकर के 
लिये स्वादाफरष्ो॥३॥ 

११ सूक्त [दसरा थद्ुवाक्‌] 
( श्छपि- प्रजापति । देचता-रेत; मन्प्रोत्ताः । दन्द्--धरनुष्टुप्‌ ) 

शमीमश्वत्य भारूरतत्र पुंसुवनं हृतम्‌ । 

तद्‌ वै पुव्रस्य वेदनं तत्‌ खीप्वा भरामसि ॥ १॥ 

पुसियं रेतो मवति तत्‌ -खियामनु पिच्यते 1 

तद्‌ वै पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापतिरव्रवीतु 1 २ 1 

प्रजापतिरुमतिः सिनीवात्य चीवलृपतु 1 

- खं पएयमन्यत्र दधत्‌ पुमांसमु दधदिह ॥ ३ ॥ 
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शमी वक्त पर अग्नि-रूप पुत्र उतपन्न करने के लिए पीपल वृत चद्‌] 
हे ! उस पीपल से अग्नि संथन के लिए र्यो ला जाती ह ! (8 
ुत्रोतपत्ति के निमित्त श्यो से कम॑ सम्पादित करते हँ ! पीपल के जिस कम 
से पुत्र-म्षि दती है, वह पु'खवन कमं पुव को ्रवर्य प्राप कराता है पा 
पुरुष का वीज भूत व्यं गर्भाशय मे सीचा जाता दै, उसी से पुत्र को प्रक्षि 
होती है । इस पुत्र जनन के उपाय कौ प्रजापति ब्रह्मान कदादै ॥२॥ 
श्रमादेवता सिनावल्ि, पौर॑मासी की देता धन्ुसति श्रौर प्रजापति ने सिदित 
गरमरशय स्थित वीज को अतिरिष्त स्थान मे स्थापित्त कर सन्तान के हाधःर्पोव 
श्रादि श्र्घं को बनाया ॥३ 


१२ घक्त । 
(कषपि-गरुस्मान्‌ । देवता-विषनिवारणम्‌ 1 छन्द-घनुष्‌.प्‌ ) 
परि द्यामिव सूर्योऽहीनां जनिमागमम्‌ 1 
रात्री जगदिवान्यद्ध सात्‌ तेना ते वारये विषम्‌ 1) १1 
यद्‌ ब्रह्यभियेदपिभियद्‌ देवैविदितं पुरा । । 
यद्‌ भूतं भेव्यमास॒न्वत्‌ तेना ते वारये विषम्‌ । २ ॥ 
मध्वा पृञ्चे नद्यः पर्वेता गिरयो सधु | । 
मधु परुष्णी शीपाला शमास्ने अस्तु शं हदे }1 ३ \\ 


सूयं क थन्तरिक मे व्याक्त होने के समान, रात्रि के संसार को अन्धः 
कार से उक लेने के समान, सपौ के सव जन्मो को मेने जान लिया! जं 
विष व्याप्त हो जाता है, उसे मे इस ओषधि से न्ट करता हू ॥१॥ जिः 
प्रौपधि को इन्द्रादि देवता ने, अगस्त्य-वस्िठ शादि पियो मे जाना ६ 
` तथा जो मन्त्र घौर ब्राहमण से' प्राक रोती है, उन भूत, ववंसान श्रौ; 
भविप्य-काल की थौषधियो से भे तेरे देहगत विष को नष्ट करता ह ॥२। 
गंगा यादि नदिर्यो, वडे-दोटे पर्व॑त, परप्णी नास्नी नदी तेरे शरीरम सघुकं 
सीचे । विप-हरण करने वाले त रूप सघु को में तेरे सभ्पूरं देह पर घुप 
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दृता हू । यह विष-नारक मधु तेरे युस श्रीर हदय के लिये सुख करने घाल 
्ो॥*२॥ 


९२ क्त 
` (पि-श्रथवा (स्वस्त्ययनकामः) । देववा-खल्युः 1 दन्द-चनुष्‌प्‌ > 
नमो देव वधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः । 


श्रथो ये विद्यानां वघस्तिभ्यौ मृत्यौ प्रमोश्स्तु ते ॥ १ ॥ 

नमस्ते श्रधिवाकाय परावाकाय ते नमः। 

सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मत्ये त इदं नमः २॥ 

नमस्ते यातुधानिभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः} 

नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेम्य इद नमः ॥ ३ ॥ 

हनद्रादि देवो के मारक र्वो को नमस्कार ! हि स्त्य ! राजा, मैशय 
धीर देवताश्रो शो से रषा करने के लिये तुके नमस्कार दै ॥१॥ 
दम्यो ! तेरे षचन फो रौर तेरे परमव को फदने वाले दूर्वा को नसस्कार रै 
वेरो पा पूं मति श्रीर निप्रह बुद्धि फे लिए भी ममस्कारं है ॥२॥ 
दे षयो { रषा फएे वाली धीपधिर्यो, पीदा देने वाले यातुधानो धौर मूल 
यल रूप रेरे पुर्यो फो नमस्कार है । उन वेदवेत्ता बाह्मण को नमस्कारं ६ जो 
शाप देने धीर ष्पाक्लेमें भी सम॑ है॥३॥ 


१४ क्त 
( शपि-भु.पिदरलः । देववा-चलासः । चन्द्-श्रवप्‌ ) 
भस्य सं परत्र समास्थितं हृदयामयम्‌ । 
* चनास सर्वं नाशयाङ्ग छा यञ पर्वसु ।॥ १ ॥ 
नि्वलाषं बलसिनः क्षिणोमि मुप्करं यया । 


दिनस्य वन्धनं भूलगरवार्वाइव 1 २ 1 
निर्वेलापेतः प्र पताः शिगको यथा 1 
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यथेयं प्रथिवी मही दाघारेसाच वनस्पतीन्‌ । 
एवा ते ध्रियतां यर्भो तरनु सतु सवितवे ! २ ॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्व॑तान्‌ भिरीन्‌ । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनर सूतु सवितवे 11. 11 
यथेयं पृथिवी मदी दाघार विष्ठितं जनत्‌ 1 
एवा ते धियां गर्भो अनु सूतु सवितवे !1 ४ ॥ 
हे खी ! इस विशाल पृथिवी द्वारा प्रारिषयों के-शरीर को धार करने 
$ ससान तेरा गथ मी प्रसव के समय उत्पन्न होने के निसित्त स्थित रदे ॥9॥ 
खी! यद विन्ता पृथिवी निस प्रकार पर्व॑तो चौर वनस्पवियों को घास्य क्रिवि 
रए है व्रेसे दी तेए गभं प्रसव-काल मे उत्प होने के निमित्त स्थित रहे 
} २-२॥५दहेखी ! यह विश्ाल शयिवी जसे सम्पूणं चराचर को घास्ण क्ति 
इष हे वेसे ही तेरा गभं प्रसव काल में उत्पन्न होने के लिए स्थितरहे ५४१ 
९८ घछुक्त 
(टपि--च्रयर्वा 1 देवता-दैप्याविना्तनम्‌ ! चन्द-अवुष्डुप्‌, >) 
ईर्ष्यया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्‌ 1 
अग्नि हुदय्यं शोक तं ते निवपियामसि 1 १ ॥ 
यथा भूमिम तमना मृतान्मृतमनस्तरा । 
यथोत मभ्नुपो मन एवेप्योमं तं मनः 1\ २ ॥ 
्रदयो यत्‌ ते हृदि चितं मनस्क पतयिष्णुकम्‌ । 
ततस्त ईर्ष्या मुच्छामि निरूष्मा हतेरिव 1! ३ ॥ 
हे ईर्या युक्त पुरुप ! इस खी को कोड देख न ले, तेरी इस ईरप्यापूलं 
ति को श्णंत करते हुए हम दुकू मं से क्रोध ओर शोक कोसी पृथक करते दै 
9 ॥ जैसे एयिवी व सन वाली रती यौर ईप्या नहीं करतौ, वैसे दी 
रप का सी विपवक ईप्या युक्त मन ईर्प्या का आसन वने\॥ २1 हे पुरुष ! 
नं तेरे हदय गत खी विपयक्क्छोध को, जेसे कर्मकार धौकनी की वाय॒ को 
नेकालता हभवेसे ही-दूरक््वाहं॥३॥ 


1, 


1 
} का० ६०२ स्‌० २० 1 २५६ 
१६ क्त 
( ध्प्ि--शन्वातिः 1 देवता-मन्ये्काः । न्द्-श्रव्टप्‌; गायत्रो ) 
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । 
पुनमतु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातुमा॥ १॥ 
पवमानः पुनातु मा करत्वे दक्षाय जीवसे । 
श्रयो प्ररि्टतात्ये ॥ २ ॥ 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च 1 
श्रसमान्‌ पुनीहि चक्षसे ॥ ३ ॥ 
दैवसन सुमे पित्र फे । मनुष्य सुभे फमं श्रौर बुद्धि से पवित्र फर 1 
सव प्राणी, श्रन्तरि् में विचरण करने वाले चायु श्र दुशापचिघ्र में शद्ध 
होता दुध्रा सोम, यद सव सुभे पविनव्र यनार्ये ॥ + ॥ शुद्ध किया जाता सोम 
कमं फे निमित्त, वल प्राति के निमित्त तथा थिरा फे निमित्त सुमे पित्र 
फर ॥२॥ हि सप्रितादेष ! तुम सव्रकोप्रेरणादेने यलेष्टौ । तुम्हारा तेन 
शौर प्ररणा-यह पवित्र करने के साधन द, हनके द्वारा हम को दहलोक ध्र 
पत्लोक में सुख प्राक्त करने के निमित्त पवित्र कीतय ॥३॥ 
>० एकत 
( ऋषि--्गवद्विराः । देवता-यष्मनारनम्‌ 1 दन्द-जगतीः पट क्ति ) 
श्र्नेरिवास्य ददत एति शुष्मिण उतेव मत्तो विलपन्नपायति । 
श्रन्यमस्मदिच्छनतु कं चिदव्रतस्तपुवंघाय नमो ग्रस्तु तक्मने ।1१॥ 
नमो सट्राय नमो भ्रस्तु तवेमने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते 1 
नमो दिवे नमः पृथिव्यं नम य्ोपधीभ्यः ॥२॥ 
श्रयं यो श्रमिशोचपिष्णर्विश्वा रूपाणि हस्ति इृणोपि 1 
तस्मै तेऽख्णाय वथ्रवे नमः करोमि वन्याय तक्मने 11 ३ 1 
दुगवाण्नि फे समान देहकेश्रदरको जला देने पाले दस ज्वर षमी 
जलन सभी चनो में स्या होती दै । उस समय उन्मत्त फे समान प्रलाप 
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तवा द्रा म्प्य संसार च चल देवा है 1 देता ज्वर दमारे पासे ठट कर 
राचारि्ो को प्रष्ठ हौ 1 दस चलि ज्वर क भ्रभिमानौ रैवत को नसस््नर 
८151 लवर वापस चलाने बलै द्द को नमच्छर, च्वर को मी 
नम्र, वद्य, श्रन्स्त, प्रिवी को नमर्कार्‌ तया पृथिवी पर्‌ उन्न दने 
वाली श्रौपधिवों क्न जी नमच्कार हे ॥२1 सच श्रध म व्वा्त, अव्यत 
श्रजमच जें त्राते द, र्त ऋ दूषित कर पीला कर देने वाले पित्त उ्वर का 
र्म नमस्कारं छरताद््‌ ॥ > ॥ 
२१ सृक्तं [तीसरा अ्रचुवा्‌| 
८ छ्पि-्न्तातिः । देवता--चन्दरमाः1 दन्द प्‌ )} 

इमा वास्तिच्नः प्रथिवीस्तासां ह्‌ भुमिर्चमा 1 

तात्तामवि त्वचो ग्रहं मैपयं सनु जग्रभम्‌ 1 १ ॥ 

श्रेटमसि मैपजानां वसिष्ट वीरवानामू । 

सोमो भगव यामेपु देवेषु वर्णौ यथा 1 २ 1 

रेवतरीरनावृपः त्तिपात्तवरः तिप्त 1 

उत स्य कदाहं द्ष्यास्धा ह्‌ केशठचनाः 1३1 

पृथिव्यादि ततोन लोकों मे रेदिक फल के मोग काकारण होने से क्था 
स्वर्गादि एल कैः साधन यक्तादि कमं का कारण होने से यह ष्रेविव्रीश्र्टदं। 
इस परयिवी-की चाके समान गमि में रनों च्रं एमन करने वाली नो 
श्रौपचिर्वौ उत्पन्न हट इ, उन्दं मँ लेव द्॥ 81 हे श्रमोय चीर्यं यन्त इरिदे ! 
त्‌.स्रव श्रीपचिरयों श्रीर्‌ वीच्धोमेश्रष्टहं। जसे दिनरात्रि के कालावच्टद के 
कारण चन्द्र शौर चच श्रं्ट ई, चेते देववात में व्ण मुख्य ह, वैसे दी ए 
दै॥२॥ दे श्रौपधरियो! तुमचक्िसीकेद्धारा मी दिति न हीने बाली 
धन वाली व्या निरोग करने बली दो 1 तुम मेरेकेणोकोच्द्करौ॥६॥ 

२२ घ्क्त 

( ष्टपि-शरन्तातिः 1 देवत्रा--्रादवित्यररिमः; मर्चः। चन्द-- त्रिष पजगती 

छप नियानं हरयः सुपा त्रपो वसाना दिवत्‌ पतन्ति । 
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त श्रावृब्रन्त्तदनादृतस्यादिद्‌ धुतेन पृथि च्यु दुः॥ १॥ 
पयस्वतीः कृणुथाप श्रोपघीः शिवा यदेजया मरूपो स्वमचद्लसः 1 
ऊज च तत्र सुमति च पिन्वत यत्रा नरो मर्तः सिच्वया मघु \॥\२॥ 
उदप्लूतो मरतस्तांँ दयतं वृष्ट्या विशा नियतस्पृणाति ॥ 
एजाति गल्हा कन्येव तुन्न रं तुन्दाना पत्येव जाया 1 ३ ॥ 
किस श्रन्रिद में नघ्र चक्र नियमित ख्प से घूमठा ६ उसे परा दो 
र सूं रम्या स्य पाविव रम यो लेवी इदं सूं मंदलमे चद जाती दै 
धीर फिर वसे दर्पा को चातो हद शिवी को भिगोतो ह ॥१॥ 
हि स्वर्णामूपण-घारौ मरद्रस ! पुम पने गमनखाल मे जलो शौर सौपधियेों 
थो पुट प्णते दो । जिस देश में तुम जल-ृटि करते हो, वर्स यलदायके चन्न 
भीर सुवरदधि युर भना छा पोयण क्रे दौ ॥ २ ॥ दे मस्दूगण ! सव चार्यो 
यी निप्र सुप से गमन फलते वाली नदियों चे वृक्षे प्ते मेधो को 
भेप्ति करो 1 ये मेष दरिद्र माता-पिता कै शपनी कन्या को देखकर कम्पायमान 
षने के समान, गर्जना रूपौ भय से कम्िव करते द । पति के मम्मापण रदी 
ए घोशन्राद्विदेवी द, वैसे ही दासो गमनशील मेध कौ श्द्रादि देती 
६॥३५॥ 


२२ दक 
(पपि शन्तातरिः 1 देववा-्पः। छन्द-परठ्ट,१ ; गायत्री उत्थिक. > 
सप्र.पीस्तदपसो दिवा नक्त च सस.पीः । 
यरै्यक्रतु रहुमपो देवीरप ह्ये 1 १ ॥ 
श्रोता श्राप: कर्मण्या मृ्म्त्वितः प्रणीतये | 
सदयः गरण्वन्त्वेत्तवे ॥ २) 
देवस्य सचितुः सवे कमं कष्यन्तु मासुपाः 1 
शं नो भवन्त्वप भ्रोपधीः धिवाः। ३1 
मैं उम मं करने याला, संवार द्यी राक क्म दे कारण 


९ 
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निरन्तर श्रचादित जले ऋ श्राद्धान करत्ता द्र. 9 ॥ निरन्तर प्रचाद्धित रदने 
च!ते जल उततम फल के निमित्त श्रन्थ की जद प्रापसने मारी रका कर] 

व दमकौश्च्र प्राक्त करने केलिषु पपि दुदाव ॥२॥ मूयकी प्ररणा 
से सनुध्यसवर्वदरिक कर्म को कः । कल्याणद्रद श्रीयधिर्या शरीर उनको पुट 
पर्ने यःत जते मारा कल्प्रागा फाति दण पापक नष्ट #९॥३॥ 


२४ पक्त 
८ श्छपि--ाःवातिः । द्रुवता--प्रपः । दन्द-शप्रचुषषु ) 
। दविमवतः प्र स्वमिति सिन्धी समह्‌ संगमः । 

श्राप ह म्यः तद्‌ देवीर्ददन्‌ हृदश्रीतमेपजमर्‌ ॥ १॥ 

प्रमे ग्र्योराःदव्ोत पाणाः प्रपदोश्च यत्‌ 1 
श्रापस्तत्‌ सर्वं निप्करनू भिषजां सुभिपक्तमाः ।} २ ॥ 
सिन्धरपत्नीः सिन्धुगजीः सर्वाया नद्य स्थने) 
दत्त नस्तस्य मैपजं तेना त्रो भ्ुनजामह | ३ ॥ 
द्रिमालयसे पाप-नाशक गंगा प्रादि फा जलत प्रवादि होता र घट शव 

सथद्रमे सुन तिद । यद जल सु दमी प्रौवधियं वदानि करे जौ दय 


श 


कटार ख णमनच््एने मं ममयं ॥ 1 ॥ैरत्र को, पाति क्रो प्रद्‌ प्रषु 
छो संताप दन वाजे मव्ररो्गो करौ दरेवताके ससान -जल चिदादर | यह जलं 
रोग दृ. फस्मे दाक्ती प्राप्रधिर्यो मं पगम उल चिक्षिव्यक द्र ॥२॥ 
` दै जली | कुदरा स्वामी समुद्रं ‰, तुम उसी प्रमी) तुम रै कौ दु 

यने वाली श्रौपयधि प्रदान फणी, जिसमे इम श्रनरा चल द्रेने वाजे पदरथ का 
सथन करने म सथर ॥-३॥ । 


1 


२५ छक्तं ` 


(कपि-शनः्येपः । द्यता--मन्याचिनाग्रनम्‌, । दन्द--प्रयुष प ) 
पञ्च च याः पन््वादाच्च संयन्ति मया श्रमि। 


तस्ताः सर्वा नष्यन्त्‌ त्राकां ग्रपचित्तामिव ॥ १॥ 


कार ६०३ स्‌०२६] - ` २६३ 


सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति ग्र॑व्या श्रमि । 

इतस्ताः सर्वा नश्यतु वाका ग्रपचितामिव 1 २॥ 

नव च या नवति संयन्ति स्वन्च्या भ्रमि) 

तरता: सर्वा नदयन्तु वाका श्रपवचितामिव ॥३॥ 

गले फी नसो मे प्याह यह पपन करठमालाये", पतिप्रवा को पाकर 
शोप नष्ट हाने के समान द्र प्रयोगसेन्दहोजप्व १) प्रयाण नादि 
मँ गात सत्तर कण्यमालादट", विव्रता दारा दोप न्ट करनेके रमनेष्टौ 
धस भयोग से नरह ॥२॥ कन्ये की धमनि में स्याप्त निन्यानवे फणठ 
मलाद्‌", पतिप्रता को परकर द्रोपनशटदोने के प्षमानहेमप्रयोगसे न्दो 
म ॥३॥ 


२६ यत, 


८ श्धपि-च्ल्चा । देवना--पाप्मा । यन्द्--चतप्‌ ) 

श्रव मा पाप्मःत्सृन वशी सानु मृडयासि नः। 

श्रा मा भद्रस्य लोके पाप्मन्‌ पेद्यविह्ध.तम्‌ ॥ १ ॥ 

यो नः पाप्मन न जहासि त्तमु तवा जहिमो वयम्‌ 1 

पथामनु व्पाचर्तनेत्यं पाप्मानुं पद्यतमम्‌ 1 २11 

भ्न्यत्रास्मन्नयु च्यत सहना श्रमघ्यंः 1 , 

यं द्वेषाम तमृच्छलु यञ दिप्मस्तमिजहि \ ३॥ 

दे पप के मिमानो देव ! तूसयढो पश में रपने वाला 1 भभ 
षोददेप्रौर सुरौ एर तुमु रेरे पुण्य के कारण स्वं प्रात फा ॥१॥ 
दे पष्मन्‌ १ तु सुमे मर दोद्चवाषछो हम तमे इम ध्ुष्टान-क्मं द्वारा पल 
पूवक माग के चीपदे परष्ोदते दं पा मे तुमरे रतूरपोे देदमें 
भविटष्ो 1२१ तिनिष्मद्वेपण्ते हं, उसे ष्ठी यददन के समान बली 
प प्राहर्दो। हःप! तू उसोकानाशक्॥३॥ 


२६२ [ का० & श्र ३ सू०.२६ 


निरन्तर प्रवाहित जलं का श्राह्वान करता हँ. 8 ॥ निरन्तर प्रवाहित रहने 
वाले जल उत्तम फल के निमित्त अनर्थो की जड पापसे हमारी रक्ता कर। 
वह हम को श्रय प्राक्त करने के लिए पापसेद्ुदावं 1२१ सूयेकी प्रणा 
से मनुष्य सव वैदिक कर्मो को करे । कल्याणप्रद श्रौ पधिर्याँ ओर उनको पुष्ट 
करने वःते जल हमारा कल्प्राण कत्ते हुए पाप को नष्ट करं ॥३॥ 


२४ क्त 
८ छपि--शःतातिः । देवता--च्रापः 1 दन्द-स्रनुषुष्‌ ) 
, हिमवतः प्र वन्ति सिन्धौ समह संगमः । 

प्रापो ह मद्य तद्‌ देवीदंदन्‌ हृदु्योतमेषजम्‌ ।\ १ "1 

यन्मे ग्रक्ष्योरादद्योत पार्ष्ण्योः प्रपदोख यत्‌ । ` 

ग्रापस्तत्‌ सर्वं निष्करन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः 1 २॥1 

सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञी : सर्वा या नद्य स्थन । 

दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भरनजामहै ।। ३ ॥ ` 

दिमालयसे पाप-नाक गंगा श्रादि का जल प्रवाहित दीता है वहस 
सुद्‌ मे संयुक्त होते हं । यह जल मुके एेसी श्रीवधि्यो प्रदान करं जीद 
के दाह का शमन कएने में समर्थय ॥ 4 ॥ नेत्नोको, पप्ठिको श्रौर प्रप 
को संताप देने वाले सव रोगो को देवता के समान -जल सिटादे। हज 
रोग दूर. करने दाली श्रौपरधि्यो मे. परम कुशल चिक्विस्क देँ ॥२ 
हे जलो ! तुम्हारा स्वामी समुद है, तुम उसकी पत्नी हो । तम रोगौ कौ 
करने ब्राली श्मौपधिं प्रदान कते, जिससे हम अन्नाद्धि वल देने वाले परार्थ 
सेधन करने मं समथ घ ॥-३1 


२५ इक्त 


(ऋपि--श्नःरेपः 1 देवता--मन्याविनाशनम्‌ । इन्द--्रनुष्ट प्‌ ) 
पञ्च च याः पञ्चाशच्च संयन्ति मस्या त्रभि। 


, .तस्ताः सर्वां नश्यन्तु, वाका प्रपचितामिव ॥1 १॥ 


० ६श्र० ३ स्‌०२६] - ` : २६ 


सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति भ्रव्या अभि 1 

इतस्ताः सर्वा नश्य,तु वाका अपचितामिव 1\ २ 1॥\ 

मेव च या नवतिश्च संयन्ति स्वन्ध्या श्रमि। 

इतस्ताः सर्वा नदयमतु वाका ग्रपचितामिव ॥ ३ ॥1 

गले फी नर्तो में व्याष्ठ यदह पपन कणटमालदे, पत्तिवरतां फो पाकर 
पमेष्टषटानि कै समानष्सप्रयोगमेन््टहोर्जय) १५ प्रीवाकी नादिं 
यक्त सतत्तर कण्टमालाये्‌, पतिव्रता द्वार दोप नट करने के समान दही 
प प्रयोगे मट्दौ ॥२॥ कम्पे की घमनिर्योमे स्यात निन्यानवे कणठ 
(लप, प्रतिमता को पकए दोपन्टहोने के समानदमभ्रयोगसे न्दो 
यि॥३॥ 


मद्‌ 


( छपि--चह्या । देवत्रा--परष्मा | दन्द्--च्नुष्‌प्‌ ) 

व मा पाप्मत्सृज व्ली सन्‌ मृढयासि नः । 

श्रा मा भद्ररय लोकै पाप्मन्‌ धे्यविह्य.तम्‌ ॥ १ ॥ 

योनः पाप्मनु न जदासितेश्रु त्वा जहिमो वयम्‌ 1 

पथामनु व्यावर्तनेधन्यं पाप्मानुं पद तमम्‌ ॥ २॥ 

श्रन्यत्रास्मन्तु चतु सहरक्षो श्रमद्यंः 1 , 

यंद्रपाम त्तमृच्छतु यमु द्विप्मस्तमिल्नहि ॥ ३1 

दे पापक श्मिभानो द्रव { त्‌.सवकोयश्तमें रण्ने वाला ह। सुमे 
रोद दे श्रीपसुम्यो षर) त्‌ सुरे रेरे पुण्य के कारय स्वरम प्राह षरा ॥ १1 
पाप्मन्‌ ! तु सुमे नरो दोदता सो दम तुमः रस अनु्टान-कमं द्वारा मल 
वक मागं ॐ चौरादे पर द्ोषते दं। पर्ष मे तू दमरे गवुरभोके देहम 
पविष्ट ॥२॥ लिसिषहमद्वेपक्स्तेष उपे ष्ी यह ष्टन्‌ के समान बली 
रप प्राक्त. । हःप! तूउसीणानाश कर 1३ 
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२७ दक्‌ 
८ छषि--युः 1 देवता--यमः निष्ट तिः 1 इन्द--जगतीः िष्टुप्‌ | 

देवाः कपोतं इपितो यदिच्छन्‌ दूतो निच्छु त्या इदमाजगाम । 
तस्मा अर्चाम कृगदाम निष्कृति शं नो श्रस्तु दविपदे शं चतुप्पदे ॥११. 
शिवः कपोत इषितो नो श्रस्त्वनागा देवाः रकन सहं नः ! 
प्रमतिं विप्रौ जपतां हविर्नः परि हेत्तिः पक्षिणी नो वृन्त ।॥ २॥ 
हेतिः पक्षिणी न दमात्यस्मानाष्टरी पदं करुते अग्निधाने 1 
शिवो गोभ्य उत पुर्वेभ्यो नो श्रस्तु मा नो देवा इहं {हिसीत्‌ कपोतः 11 

हे देवगख ! यह पाप देवता का दृत इम कौ पीडित करना चादता 
ह, उसके निवारणं हम लन्दे हव्प्ाद्ि द्रात पूते है 1 दम द्ुपयेऽचोपर्यो 
छा कल्याण हो, सेग शमन सं रौप समी देष छान्त ह ॥ ५1 हे देवम्‌ 1, 
पाप देता का चह दृत हरि घर को दुःखी न बनावे, हमे सुखदे 1 चिव 
श्रनि इस निमित्त हमर. हव्य को अ्रह्षट करे ! उनकी छपा से यद कपोत 
हसारा श्चकल्यार न करे ॥ २1 पक्त युक्त ्रद्युध हमारा नासन करे! वद 
हमारी सैर ओर पुरषो को सुख देने बालया दो ! हे देवनण॒ ! यह क्वृतर 
दम को संततपपकारक मद्ये 1२१ 

२८ ष्रुक्त 

(धस्पि--शनः । देवता--यसः; निच तिः 1 छन्द--चिष्ट पः चनु पः जगती) 

च्ट्चा क्पेःतं नुदत प्रणो दमिषं मदन्तः परि सां नयामः1 

सरं लोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊज प्र पदात्‌ पयिष्ठः 11१ 

परीमेग्निमषंत परीमे यामनेपतत । 

देवेष्वन्त श्रवः न इमा आ दधषंत्ति {1२१ 

यः प्रथमः अयतनाप्तसाद बहुभ्यः पल्थासनुपस्पद्ानः 1 

योस्येओे द्विपदो यश्चतुष्पदस्ततत्मे यमाय चमो अस्तु मृत्यवे 1३1 

हे देवगर ! इस कपोत को हमरे गृह से दूर क्थ्य । हम न्न. 
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तेष नौर्ो फौ मति ई 1 हम कपोत फे पावि पपि भो धो ण 
न्द पति 1 यह पपत हमः यत्र फो द्ोष कट उदङ्‌ तावप कवृता प 
वे फो फुमन करने के लि्‌ यद चथिर्नशधग्निरो परमे तेप । पष 
गौ फो स्यत घुमारदे ह छीर हय्यादि देयनार्थो पे शपेत एररौ ६1 दष 
माग कष दन्ति कमं दे उपशान्त फो दिर पृष्य दम फा वोन म्प्य 
र्कला ॥ २॥ ध्य श्चाजिं माहे योग्य ६, यद फ़त मापने योग्य द" दय व्राः 
धनुकम कति दुटु यमरान फल देने के तिष्व) पे दौ पौर पाते 
मसुरो ्रौह चाट योव षदे पर्चो स्यामी 1 उन श्ष्यु फ धति प 
वारी यमज फो नमस्फाए ६॥३॥ 
२६ य 
(रपि--गयुः 1 देवकाम नि्तिः । दुन्द्--गायवरोः भ्रट) 
भूय हृत्त पतप्रिएी न्येतु यनुको वदति गोपत । 
यद्‌ वा कपोतः पदमग्नौ कृणोति 1११ 
यौते दूनी नित द्दमेनौधदिवी ग्द्लौया बटे 1 
कपोतीलूकाभ्ामपदं तेदन्तु ॥२॥ 
श्रवैररत्यावेदमा पपत्यात्‌ सुवीरनाया ददम गमदा 
पराहेव प्रा वद प्राचीमनु सवनम्‌ । 
यथा. यमस्य त्वा शृटःस्यं प्रतवाग शानाद्य शतिचाव धा१॥३॥ 
यह प पाला रुष दम्य दिदे दने यति शपुर्थोषोधपरष ) 
असोभन दा्ी याता उण्‌ विधारे हो, यथननिनि द प टत 9) गणने 
पा चुन सूत सदो भी निदि र ८१४ दे वादय शिष््न! 
हेरे दु यद भेव प्रीररण्दू मरि यन्मे छाय सीश्नप्यन शा ५9 
4 २॥ द्यूरी उक्त फ च्राममन वल श्चदुन ्दिष्मःर शटि शम 
चते हमर परो द एव्र हाय 1 3.111.111. 
दूतस्य द्योत) सविद स्वामो पं सप लन्ती द ६ 


^ न~ ~ ~, 3१ 
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२७ सूक्त 

( छपि--शयुः । देवता--यमः निच्छभतिः । न्द्--जगती; चिष्टुप्‌ ) 
देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्‌ दूतो निन्त इदमाजगाम । 
तस्मा सर्वाम कृणवाम निष्कृति शं नो श्रस्तु द्विपदे शं चतुष्यदे ॥१॥ | 
शिवेः कपोत दषितो नो श्रस्तेनागा देवाः शकुनो गृहः नः} 
भ्रग्निहिं विभो जुषतां हविर्न: परि हेतिः पक्षिणी नो वृरक्तु ॥ २ ॥ 
हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाषट पदं करते शरग्निधाने । ` 
रिवो गोभ्य उत पुर्वेभ्यो नो म्रस्तु मानो देवा इह्‌ {हिसीत्‌ कपोतः ॥३ 

है देवगण { यहे पाप देवता का दृत हम को पीडित कना चाहता 

दै, उसके निवारणार्थं हम ल्ह ह्धरादिं द्वा पृते है । हमरि दुपयेऽचोपर्यो 
क! कल्पाण हो, रोग शमन दों रौर सभी दोष शान्त द ॥ १ ॥ हे देवगण ! 
पापदेवता का यह दूत हमि घर को दुःखी न वनि, हमें सुख दै । विक्त 
चगि दस निमित्त हमारिःहव्य को ग्रहण करे । उनकी हृषः से यह कपोत 
हारा श्रकल्याण न करे ॥ २ ॥ पक्त युक्त घ्रचयुधर. मारा नाश न करे! वद 


हमासी गौर्यो चनौर पुरुपा को सुख देने बालां दो 1. हे देवगण ! यह कूर 
हम को संतापकारक न हौ ॥ ३ ॥ 
२८ क्त 
(षि-्युः । देवत्ता--यमः ; निक्छतिः। दन्द त्रि प्‌; अनुष षु; जगती) 
चवा कपतं नुदत प्रण दमिषं मदन्तः परि गां नयामः । । 
सं लोभयन्तो दूरिता पदानि हित्वा न ऊनः प्र पदात्‌ पयिष्ठः ॥ १॥ 
परीमेग्निमषंत परीमे गामनेपत । 
देवेष्वन्त श्रवः न दर्मा ग्रा दधर्षति 1२१ 
यः मथमः व्रवत्तनाससाद बहुभ्यः पन्यामनुपस्पशानः 1 
, यौस्येशे द्विपदो यखतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो म्रस्तु मृत्यवे ।३॥ 
दे देवगण { इस कपोत को हमर गृहसे दूर करिये! इम धन्नसे 
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से दृष गौरो को घुमाचे ६६1 हम कपौनके पवक पिर्दोकीधोष्ट 
रन्त कते दू । यह पव हमि यद्र फो द्द्‌ कर उद्‌ जाय 0१1 कथुतर फ 
पेश फो शमन करने ॐ लियु यद श्रविर्ज रग्नि फोरम सेष्यष्‌ । दव 
मौ शै सत्र घुमा रहे थौर व्यादि देवला फो पित कर र ६। धम 
मनर फे शान्ति कमं फ उपान्त फो दिम पुर्य हन फो पवित नधा ण 
फा ॥ २ ॥ ध्यद श्वान मारे योग्य £, यह कल माने योग्य ई" दस प्रखर 
नुम कलो दुशु यमरान फल देने के लिय स्थितै । वे दो पोर पत्ते 
मुप श्रीह चार पवि षे प्दठ्धोफेस्वामा 1 उगष्युके प्रयि थ्न 
घाल यमहन फो नमस्कार ६॥३॥ 
२६ ए 
(टतरि--गयः । देदनः---यमः निच्छततिः ॥ एन्द-गायम्री; ष्णि 
मून हेतिः पतत्रिणी न्येतु युलुको वदति मोषितन्‌ । 
यद्‌ वा कपोतः पदमग्नौ कृणोति ॥ १॥ 
यौ ते द्रूनौ निहत इदमेतोःध्रहिती प्रिती वा ष्टेगः। 
कपोतोचूकाभ्दामपदं तदन्तु ॥ २॥ 
श्रवैरटस्ययेदमा पपत्यत्‌ सुतरीरनाया इदमा सरन्‌ । 
प्रराडव पया वर प्राचीमनु संवतम्‌ 1 
यथा यमस्य ला गृधरसं प्र तचार शाना प्रतिवाद यानु 
यद्‌ पड़ पाला भमयुघ दन्य द्विव दने यते रपो फो । 
प्रणोगन दाणौ चाजा उरत्‌ निर्यं ह, पवनानिि के पाय पैतंषा रग्न 
याला प्रम सूचक कपोत भी निवि जद १॥ है परपर्वना निच्यते! 
सेरे भते दुषु पद पयो चौर उलू हमे घरमे चर मौ प्राभयन षा शदे 
~ २ ॥ कू चौ उकमू.फै चरानमन क चम यिद हमरे चिं धिमर 
यते मरि ची के पलित दारुर सौव्ने फ मावद्टीप्रसनषो। देयम फ 
दूर स्प पपत ! चैने तिदे स्वामी केषर ञ्ज यह प्नासो बुर निदं देवने टै, 
दैमैदीष्मग्योदर्पे॥ 1 
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२७ दुक्त ` | 
८ ऋपि---गुः । देवता--यसः निक्रतिः 1 दन्दु-जगती; लिष्टुप्‌) 

देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्‌ दरूतो निक व्या इदमाजगाम । 
तस्मा प्र्चाम कृणवाम निष्कृति शं नो श्रस्तु दविपदे शं चतुष्पदे ॥६॥ , 
शिवेः कपोत इषितो नो श्रस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहः नः । 
प्रगतिं विप्रौ जुषतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥ २॥। 
हेतिः पक्षिणी न दभालस्मानाष्ट् पदं कृते अग्निधाने 1 | 
शिवो गोभ्य उतत पुरेश्यो नो श्रस्तु मा नो देवा इट्‌ दसत्‌ कपोतः ॥: 

हे देवगण ! यह पराप देवता का दूत हम को पीडित .करना चाहता 
ह, उसके निवारणण्थं हम तुम्हे द्धा द्वात पूजे है । हमर दुपयेष्चोपयं 
का करर हये, सेम शमन दो श्रौर समी दोप शन्त हं ॥ 9 ॥ हे देवगण | 
पाप ददता का यह दृत हमरि घर कौ दुभ्खी न वनाव, हमें सुख दे । विच 
दग्नि हस निभित्त दमरिःहव्य को यङ करे । उनकी ' कृपः से यह कपोत 
हसारा श्रकल्याण न करे ॥ २॥ पक्त युक्त घायुध हमारा नाश न करे । चः 
हमारी गौरो यौः पुर्पो को सुख देने वाला दौ । दे देवगर्‌ } यह कवृतः 
दम को संत्तापकारकनदहो॥ ३१ 

२८ पक 

(पि--गुः। देवता--यमः; निष 'तिः । देन्द--विथ्‌ प्‌ः असु पू; जगती 

च्रघ्वा कपोतं नुदत प्रण दमिषं मदन्तः परि गां नयामः। 

सं लोभयन्तो दूरिता पदानि हित्वा न ऊजः प्र पदात्‌ पयिष्ठः। 

परीमेग्निमषेत परीमे गामनेपत । 

देवेष्वक्रत श्रवः न ईर्म श्रा दधर्षति 1२ 

यः प्रथमः धवतनास्तसाद वहुभ्यः प्त्थासनुपस्पशानः 1 

, योस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो ग्रस्तु सूद्यवे 1६ 
हे देवगण { इस कपोत को हमरि गृह से दुर्‌ फरियि । हम अन्न 
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दीति ष्‌ मौ्ो क्ये धुमाते ई] हम स्योन पोरे ष््ि्यैभोफर 
न्व करव द 1 यद्‌ कपो दमार्‌ श्च फो दद्‌ फर उदु ताय ॥१॥ रपूतर प्र 
५ को शमन कदने के लिष्‌ यद षित अग्नि को घटम से धषु { दाः 
गौ फो स्त्र धुमा र्दे ६ शरीर दवयादि देवनाधा फो चरत फर री; ६। एम 
म्फ फे एरान्ति कमं कै उपतन्ठ भो सक पर्य दम फो पौपिन मधष 
ध्फ्ा॥ २) ध्मह दयान माले सोभ्य द, यद कल माशन यौग्यद्र द्म यार 
पदुम क हु यमराज फल देगेकेिषदुस्विवद) चे दौ पोर पतो 
समुप्य श्ौए चाश एदि वल पो के सवामी दै । उन गृष्ु ठ परप 
यतते यमधजं को नमस्कार ट॥३॥ 
२६ एकत 
(पिय । देवतमः) निषदि: । दन्दृ-मायशरः धट) 
मुन्‌ हेति परतमिी भ्येतु यदुततुको वदति मोषमेत्त्‌ । 
यद्र वा कपोतः पदमग्नौ कृणोति ॥ ११ 
यौ ते दूतौ निच्छत इयमेतोशरहिती परहिती का दृं नः; 
कपोतोलूकाध्यामपदे तदस्तु ॥ २॥ 
प्रवैरस्स्यायेदमा पपत्यात्‌ सुरता ददमा समयान्‌ । 
पगटेव परा वद पराचीमतु संवत्‌ 1 
यथा यमस्य त्वा दृहैऽस प्रवा सनाकं तिचाग याम्‌ ३0 
यद्‌ व वाला शयु दृष्स्य दविषद दमे षये श्ण भस षर । 
गोन याणु बाला उल्लू निर्यं ह, एवनापिनि फे एत स षा र 
सूक कपोल नी नि हो जाव च १४६ पव षते 
धेने दष प कपोड शरीर उदन्‌ हमर प्रन माय मौ ममन मा भ 
१२१प्द्‌त्‌ शौर उल्वू फे श्चापमन का चुन चिद्ध षमम्‌ लिय पण 
सेको बोर के पित होकर सीव फे जाग मन पररः 
ग्द! कदरे देर स्वामी के प्म व्र ` 
एष्य 3 + > 
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२७ दक 
( पि--श्गुः 1 देवता--यमः निच्छतिः । दन्द्--जगःतीः शिषट्प्‌ ) 

देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्‌ दूतो निच त्या इदमाजगाम । ` 
तस्मा भ्र्चाम कृणवाम निष्कृति शं नो श्रस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
शिवेः कपोत इषितो नो भ्रस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहः नः । , 
भ्रग्निहिं विप्रौ जुषतां हविनंः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥ २॥ 
हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाषट्ी पदं करुते श्र्निधाने 1 
रिवो गोभ्य उत पुरुषेश्यो नो भ्रस्त मा नो देवा इह्‌ हिसीत्‌ कपौतः 11३ 

हे देवगण ! यह परप देवता का दृत हम को पौदित करना चाहता 
ह, उसके निवारणार्थं हम तुम्हें हव्ध्ादवि दवा पूते हैँ । हमरे दप येऽचौपा्यो 
का-करधाण हो, रोग शमन हँ श्नौरसभी दोष शान्त हौ ॥ 4 ॥ हे देवगण ! 
पापदेदता का यह दृत हमर घर को दुली न वनवि, हमें सुख दे । विह 
मिनि इस निमित्त दमारेःहव्य कौ अरण कर । उनकी कूपा से यह कपोत 
हमारा श्रकलयाण न करे ॥ २॥ पक्त युक्त ध्यु हमारा नारा न करे । वद 
हमारी गौरो श्रौ पुरुषों को सुख देने वाला । दे देवगण † चह कवृतर 
म को संतापकारक न ह ॥३॥ 

२८ द्क्त 

(ष्पि--शगुः 1 देवता--यसः; नि^तिः । छन्द--त्रि््‌प्‌; यवु पुः जगती) 

ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गां नयामः। 

सं लोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊज प्र पदात्‌ पष्ठः ।१। 

. परीमेग्निमर्ष॑त परीमे गामनेपत 1 
देवेष्वक्रत श्रवः न दर्मा श्रा दधर्षति. २ ॥ 
यः प्रथमः भ्रवतमाससाद - बहुभ्यः पन्यासनुपस्पशानः 1 
, यस्ये द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो ग्रस्तु मृत्यवे ।३॥ 
हे देवगण ! इस कपोत को हमार गृह से दूर करिये । हम शन्न से 
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हिं । पे श्रगिनि रास, विच थौर शयुथो से मव सुक फ॥ ४॥ दस 
थि फे परे शरन्धरिप मे सूर्वाप्मके अग्नि प्रकट ह, ये चनि मयो रात, 
पिशाच, ब्र चाद्रि से युक्ते ॥९॥ 
३५ सूक्त 

( च्थपि-कीरिकः । देवतः--यैशवानरः । दन्द्- गायत्री ) 
वैश्वानरो न ऊतय श्रा श्र.यातु परावतः 1 धनिनः सुष्ठतीस्प ॥१॥ 
वैश्ानरो न श्रागमदिमं यञ सचुरप  प्रनि्येष्वःमु ॥ २ ॥ 
वश्चानयऽद्धिस्सां स्तोमगरुवथं च चवचृपच्‌ । 
पेषु दयुम्न स्वर्य॑मत्‌ ॥ ३ ॥ 

सव मञुष्यो के हितकारी चन्निदृर्देया से मारी र्पष प्राख 
सुन्दर स्यो फो ध्रव फरं ॥ 3॥ पे दैश्वानर धग्नि हमे समीप थास 
स्तुति रूप उक्थो द्वारा प्रसन्न होते दुषु यक्त मे स्थिते ॥ २॥ भिरार्भाके 
स्तोम शरीर शख मामः स्तुनि षले सश्वानर धग्निने समर्थ एर उग्यल यश 
थौर प्रघ प्रात होनेफी विधि दानि हुएु सुन्दर रथम णी प्रा्तिष्त 
दीदहै॥३॥ 

३६ सक्त 
€ ऋषपि--श्रयर्वा (द्यस्त्ययनकामः । देवता--धग्निः । पन्द--पयग्री ) 

ध्ररताचानं वंश्य निरमृतस्य प्योत्तिपस्पतिम्‌ । जस्र पम॑मीमहे ॥१॥ 
स विशा प्रति चाववृप चू षन्‌ सयते वशी 1 यत्य चय उत्तिरनु २ 
प्रम्निः परेयुः घामयु कामो श्रुतस्य भव्यस्य । सम्राडेरो वि राजति 112 

षम उन श्ानर ग्नि ष्ठो धाराधना परते ६ यो यक्तपान्‌ ष्पा 
यशान्सक ज्योति फे चचिपति चौर सदव प्रठरामान रपे ह । उन्धानेषम 
उक्तम फल मगति द ॥१॥ सय धयाो को फल देने वाले य चेश्रानर 
चिन देषा फो यजाम च प्रत एरते चौ युं स्प पि षमंवादि 
च्यमुभो षी रथना फएचे ह ॥२॥ पक माद्र म्नि ही ठराम स्थानके 
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इन्द्रस्य रन्त्यं वृहत्‌ ।॥ १ ॥ 

नाघृष श्रा दधृषतते धृषाणो धृषित: शवः । 

पुरा यथा व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नाधृषे दावः । २॥ 

स नो ददातु तां -रयिगुखं पि ्धसंदशय्‌ । 

इनद्रःपतिस्तुविष्टमो जनेष्वा 1) ३ । 

हे मनुष्यों ! जिन इन्द्र की रंजक उ्योति शततु-दिसा की प्ररणा करती 
है, उनके सेनमीय तेज को छम प्रहस करो ॥ १ ॥ वे इन्द दूस से रिप 
न हे दए श्रपने सेल से शु को दवा देते दँ । द्र-वध के समय उनके वल 
को कोर देवान सका उसी प्रकार श्रव भौ वह्‌ किसी से नहीं दवबते॥ २ ॥ 
चह इन्द्र हमको पीले रंग का सुवसं प्रदान करे । वह देवता, मनुप्यादि के 


. स्वामी एवं सव भकाटश्रष्ट हे ॥३॥ 


> 


.. देण सूक्त ,. 
८ चयषि--चातनः 1 देवता--अग्निः । चुन्द--गायन्नी ) 

प्राग्लये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । स नः. पर्षदति द्विपः 1९ 
यो रक्षसि निचूवैःयग्निस्तिसमेन शोचिषा । स नः पर्षदति द्विपः ॥२। 
य; परस्याः परावतस्तिरो धन्वात्तिरोचते 1 स नः पषेदति दपः ।३॥ 
यो विश्वासि विपश्यति धूवना सं च पश्यन्त ! . 
स नः पवंदति दषः ॥ 1 
यो श्रस्य पारे रजसः शुको अग्निरजायत । स नः पपैदति दविपः ।\५॥ 

हे स्तोता ! इव्त वर्क, यातुधानं के संहारक ध्म्नि छी स्ति के 
चासी वाणी वन उच्वारख को । वे श्रम्नि हमे राकस विशाचादि से सुक % 
11 १॥ जो च्म ्रपने तीदण तेज द्वारा यातुधानं को नष्ट करते हवे पो 
णतं से युक्त करं ॥ २ ॥ जो ग्नि जल-विहीन मरभूमि सें रेत के स्प 
धिक तीचरं होते है, वद रास, पिच श्रौर शलनं से हम को दर 
करे ॥ २ ॥ जो श्रमिनि श्चनेक रूप सें दिखाई देते तथा सूरय रूप मे प्रका 
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इन्र यादेवौ सुभगा जजानेमान णतु वर्चमा संविदाना ॥३॥ 
राजन्ये -दुनदुमावायताामश्वस्य वजे पुर्पस्य मायौ ॥ 
इं या देवौ मुमगा जजान सा नेतु वर्च॑सा सभ्वदाना ८ 
गग, भ्याप्र रौर सद में जो चाव्रमणान्मक तेजं ट, धनि मे दुद 

स्प, ह्ण भें गाप स्प, सूयमें तपस्य ते ६, उसी नजते हृनद प्रष्ट 

ष्‌ ६ । ग्रह देन स्पा देवी मरि हस्दिठ ठेज से मिलनी हं परासर षो ॥१॥ 

हयी में यल रूप, गेडे मे हिमा सूप, सुवं मे च.ददाद्‌ स्य ठन द चथा जलो, 

गौ्ो चीप पुस्पो मे जो कठेन षै, उमी मेदी इणश्च ल्पा । पदेन 
स्पा दैवी हमारे हस्म तेज सदिव हमसे प्राक्च ही 1 २॥ वर्था कारर मेष, 
ममन-साधन रुप रथ, सेचन मामस्य पैल, दून वेग पाते पायु श्रौ! मेष 
फे स्वामी धर्में जो वेज द, भिमतेवते दन्द उ्पन्नद्ुु ष, पद चेन 
शूप देवी दमरि दस्डित तेन महित हमने प्रातो ॥३॥ रागु चमि- 
पैर में अजाद अने याली दुन्दुभि मे, रश्व के शीघ्र गमनमे प्ीरपुरपषे 
उचच रष्दरमेंजतेनटै षयाजिमतेनने न्धो उण्पन्न भ्िट। थह 
तेन स्पा देवौ हमारे दष्दित तेज सहित हमरो प्रा्षष्टो॥४॥ 

३६ पक्त 

(धपरि--प्रपर्वा (यवंस्ामः) । देववा--रहस्पतिः। पनदर--तगती; त्रिषडुप्‌े 

यशो हविरव्तामिन्रजूतं सहस्रवीयं सुरतं सदस्टरतम्‌ । 

भरसर्घखाण॒मनु दीर्घाय नक्षसे हविष्मन्तं मा वर्धय ग्ये्ठतातये ॥ १ ॥ 

श्रच्धा न द्रः यरा्रं यगोमिर्येशस्थिनं ननसाना वियेम । 

सनो-रास्व रष्टूमिन््ररूतं तस्य ते रातौ यशयः स्वाम ॥२॥ 

यदा इन्द्रो यदा प्रभिर्यधाः सोमो श्रजायत । 

यशा विश्वस्य भूतस्याहमर्मि सगस्तमः 1३1 
मरि दवारा हन्द फो श्यौ जने चालो चम्यन्त रारनिममी, यलदापिनी, 
पभय खत्पी, यशदाद्रीष्टरिश्रदिष्योप्राहष्टो। देदन्द्रे! उमष्विणी 

एदि के पश्थान्‌ सुरू षरियुक्छ यनमयन फी पिर्काल सद्‌ एदि द्टोत्रिदे ५१४ 
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स्वामी हवे उतपत्र इए श्नौर उप्र होने चार्लोको इच्छित फल प्रदान क्वे इष 
श्रयिक तेजस्वी लगते हँ ॥ ३ ॥ 
२७ सूक्त 
८ ऋपि--र्वा (स्वस््ययनकामः) । देवता--चन्द्रमाः । छन्द्-प्रनुटप्‌ ) 

उप प्रागात्‌ सदृक्ष युक्त्वा शपथो रयम 1 

राप्रारमन्िच्छन्‌ मम बृकदइवाविमतो गृहम्‌ ।॥ १ 1) 

परि णो वड गि शपथ हदमग्िरिवा दहन्‌ । . 

शप्तारमच्र नौ जहि दिवो वृक्षमिवा्निः ॥ २ ॥ 

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्‌ । 

शने पेषटूमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३॥. 

शाप न्ध्या के कर्ता होते हए सदखाच् इन्द्र रथ सहित मेरे पास पं 
प्रीर शाप देने बाले शतु को भेड्या द्वारा मेद्‌ को मारते कै समानी च 
करदे" ॥ १ ॥ हे शपथ ! तू वाधक न हो, हमको चोड । जसे गिरती इ 
विजली युक्त को भस्म करती हे, वैसे ही त्‌ हमको शाप देने वले शचुध्ोको 
भस्मकरदे॥२॥ हम शःप नदीं देते, परन्तु. जो शच. हमको शःपदेया 
कठोर भापण करे, देसे शत्र र्ध को, क्तौ के रागे रोटी डालने के समान गदयु 
के श्रगे फकते हें ॥३॥ । 


३८ सक्त 


(पि-वा (वच॑स्कामः) ! देवता--त्िपिः चर॒दस्पतिः । चन्द--च्रिश्‌्‌, 
सिदे व्याघ्र उत या पृदाकौ त्विपिरगनौ ब्राह्यणो सूरये या । 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न एतु वचसा स विदाना ॥१ 
या हस्तिनि दीपिनि या हिरण्ये त्विषिरप्सु गोषु या पृषु । 
इन्द्र या देवी सुभगा जजन सान रेतु वचसा संविदाना ॥; 
रथे ग्रक्ेष्ठृषभस्य वाजे वाते पजंन्ये वरुणस्य -चुष्मे । 


४ 
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श्मपतेाय व्यानाय प्राणाय श्रूदिथायते 1 

सरस्वत्या उरव्यवे विधेम हविपा वयभ 1! २1 

मानौ हात्षुग्ंपयो दैव्या ये ततरषा ये नस्तन्वस्तनूजाः । 

अमर्त्या मत्या श्रमि नः सचध्वमायु्धत्त परतरं जीयते नः ।1३१ 

सुख चाद्रि कमो प्रष्यस्च फटे घाले मन फ लिप्‌, श्ान-सापने पेतना 
केलिषु, ध्याग-साधन युद्धि फे लिए, स्पृलि-साधय भति फ किष, शण्नस्प 
भरूतिकेलिषु तथा षदु-्ान रूर दरोन शक्तिके लिप्‌ म द्रम्पदिसेषटन्े 
फा पूतन करते ष्ट ॥ 3८ ध्न, वणार प्यार याते फी, स्थिर रहने पातै 
भ्यानषायु षी, प्राणन ग्यप्र घले प्राण धायुकी वथा प्रायानि चादि 
धारण करने धादे णी की धीर ररस्वको देवी फो हम शम्यादि मे सेवा 
फरो ६ ॥ २१ प्राणाधिदेव महत पापि हमारे ररोरकेरदरद वे दन्द 
स्पे उप्षहृषुद। ये हमारा व्वा न करे (हे श्रधिनारी देयणयं १ (समे 
दीर्य धयु की स्थापना क्यो ॥३॥ 


४२ सूक्त [ गँचरवां श्रयुवा$ ] 


८ श्पि--दष्वगनिराः । देदसा-मन्युः । पन्द--पवुष्टुप्‌ ) 

श्रव ऽयामिव धन्वनो मन्यु तनोमिते हृदः । 

यथा समनसौ शरुत्वा सखायाविव साब ॥ १॥ 

ससायायिव सचावहा अव मन्यु चनोमिते ८ 

प्रधस्ते भ्ररमनते मन्युमुपास्यामक्ति यो गुखः ॥ २ ॥ 

श्रभि तिष्ठामि तै मन्यु पार्या प्रपदेन च+ 

यथावयो न वादिपो मम चित्तमुपायसि ॥ ३५ 

धुरा दादा धतु परौ रीदे षो उतने फे समान तेर क्षदय 
सैग्रोप्र फो उतारा ह) हम शनो परस्वर अनुराग रसने दुषु पर्मठरे 
कायं र सदे॥१॥ हमपकमनत्ते कमम लने, सरदि क्ष्ये भारी 
प्रपर के जीयेत पयता २५ द हरे मोपषरष्चद्र मात भरीप ङ्प 
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वशद्ा्रा इन्द्र हमारे खातने वर्वप्रान है, हम उनको नमस्का एदि से पूजे है। 
हेदन्द) हम तुम्हारा दिया श्रा रज्य पाकर यशस्वी वम ॥२१५ इन्द्रः 
श्रग्नि, सोस यश की इच्छा क्ते हुए उत्पन्न हुए दहं! इनक यशस्वी दनेके 
समान मै यश की कामना वाला भी देवता यौर मञुप्यादि जीवों मे सर्वाधिकं 
यशस्वी होतार ॥२॥ । 
० सक्त । त 
(छ्धपि-श्रणवा (ख्भयकासः) थव (स्वस्त्ययनका पः) । देवत्ता-मन्त्रोक्ताः; 
इन्द्र; । चन्द--जगती; अनुष्टप्‌) । 
ग्रभयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोऽमयं सोमः सविता नः कृणोतु । 
रभयं नोऽस्तूवेन्तरिक्नं सप्तऋषीणां च हुविषाभयं नो अस्तु ।॥ १ ॥ 
ग्रसे ग्रामाय प्रदिक््धतन्त ऊर्जं सुभ्रुं स्वस्ति सविता नः कृणोतु । 
श्ररत्िन्द्रो म्रभयं नः कृखोत्वन्यत्र राज्ञासमि यातु मन्युः 1 २॥ 
स्रनमित्रं नो प्रघरादनमित्रं न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रानमित्रं नः पादनमिव्रं पुरस्कृधि ॥३॥ 
हे द्यावा एथिवी ! तुम्हारी छृपा से हम निर्भय रहो । चन्द्रसा, सूर्य 
पौर श्राकाश परथिवी के सथ्य स्थित ्न्तत्ति मको श्रभय प्रदान करे । सक्च 
छषि्यो को प्राक्ष दोने वाली इवि भी हमको ्रभय प्रक्ष करने वाली हौ ॥१॥ 
ठे सू! हसरिम्रामके चरो श्रोर प्रचुर श्रन्न उषश्दहो। हमरे यर्हसदा 
कुशल रहे । इन्द्रे हमको शन्रू-मय से सुक्त करे । राजानो का कोध, उनको 
करप! से-दमसे दर चलाजाय ॥२॥ हेडन्द्र} दक्तिए, उत्त पश्चिम श्रौर 
पूं से हमको शतु रदित.कोजिये । कदी हमसे देष कप्ने वाला न रहे ५३॥ 
७१ सूक्त - 
( ऋषि-त्रहा । देवता-मनच्राद्यो देव्या ऋषयः.! कन्द्-ध्नुप्डुप्‌; व्रिष्डुप्‌ ) 
मनसे चेतसे धिय ्राज्रुतय उत्त चित्तये । 
मत्ये श्राय चक्षसे विधेम रचिषा चथ) 911 
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श्रपानाय व्यानाय प्राणाय सूरिधायसे 1 

सरस्वत्या उद्व्यचे विधेम हविपा वयम्‌ 1 २1 

मानो हासिपुच्ं पयो दैव्या ये तनूपा ये नस्तन्वस्तनरजाः 1 

श्रमर््या मर्त्या श्नमि नः सचध्वमायु्ंत्त प्रतरं जीवसे न: ॥३१। 

सुख श्राद्विकौ प्रस्य फराने वाले मन के लिट, श्ान-साधन चेतना 
के किष, ध्यान-साधरन बुद्धि के लिप्‌, स्ष्ति-साधन मति के लिए, क्तानस्पं 
श्रुति लिष्‌ वथा चच्ु-कान रूप दुशेन रक्तिके लिप्‌ हम हम्यदिसेदन्ध 
कां पूजन कते ह ॥ १1 पान, व्यान स्यापार वाले की, स्थिर रहने वजे 
स्यान यायु की, प्राणन व्यापर्‌ वाले प्राण यायुकौी ठया प्राणान शादि 
धारण करने वले प्राणी की प्री सरस्वती देवी ी हम हव्यादिसे तेवा 
कत्ते ई॥२॥ प्राणाधिदरेव स्त ध्धपि दमारे शरीर फ रक्क रै, ये दन्दिय 
रूपसे उ.न्नहुएहै।ये हमारास्यागन करे । हे थविनारी देवगण ! हममे 
दीं रायु फौ स्यपपना करो ॥३॥ 


४२ शकते [ शोँवरया थयुवाक ] 


( प्पि--ग्वद्विराः । देवता-मन्युः । चन्द्--पनुष्टप्‌ >) 

श्रव ज्यामिव धन्वनो मन्यु तनोमि ते हृदः । 

यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ १५ 

सखायाविव सचावहा श्रव मन्यु तनोमिते 1 

श्रधस्ते अश्मनो मन्युमूपास्यामसि यो गुरः ॥ २ ॥ 

श्रभि तिष्ठामि ते मन्यु पार्या प्रपदेन च 1 

ययावडो न वादिपो मम चित्तमुपायसि ॥३॥। 

धनुर्धासे दरा धनुष पर चे सैदे को उदारे के समान मतरे दय 
से प्ेध को उारता हू । दम दोनो परस्पर अनुराग रसते हु षक मव से 
यंष्दसङे॥ १ दमपकमनसे कार्यम लगे, संतरे छरोषचो भारी 
पद कै नीचे पपत करता टरं ५२४ सै तेरे क्रोध परभ्रम्र भाग शौर उपस 
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स्द्रस्य मूत्रमस्यमृतस्य नाभिः । 
चिपाणकरा नाम वा श्रसि पिकेणां मूलादत्यिता वातौछृतनाशनी ॥३॥ ] 
शिख श्रकार प्रह नव्रोसे युक्त यूलोक थपने स्थानप्र चिर, 
सय मू्नो फी भाधार थिवी मो ट्ङीदहै। जने यह ज्म प्रापि समूह 
शयिवी पर थध्रित ई, चैते यहट्ष गहे इष सोनिया ध्रनुमय क्रते हु 
पनी स्थिविमें रवे ६, वमेष तेरा रधिर दिका रहे, वदे नी ॥१॥ हे 
रोमी ! रोग-गमन कले वाली जो मै या मदो ौपयिर्वौ प्रप्य ष्ट 
उन सयमें श्र्ट यद कमं रक्तस्य कौ दूर कलने वाला दै ५२॥ हे श्ररोदुक ! 
तूद्ध फाममूत्रदर भप चिकाल जीवन स्प घ्रण्रनको वोधने पाला, 
श्यठःत्त्‌ रोगश्नाखठक। हे गो्ट ! वेरा विषाण नाम रौग-रमनका 
सूचक श्नीः श्सव रोग के उपादान पराप फो निमूल कटने वाला 1 ३॥ 
४१ सक्र 
" (पि--यद्रिाः प्षेवरि । देववा--दुप्यप्ननारनम्‌ । घन्दृ--पेक्तिःमुष्ुप्‌) 
परोभेहि मनस्पाप क्रिमरस्तानि शंसति । 
परेहिनत्वा कामये वृक्षान वनानि सं चर गृहेषु गोप्रुमे मनः॥१॥ 
भ्रवशसा निःशसा यन्‌ पराशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः 1 


श्रगिनिविश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यार श्रस्मद्‌ दातु ॥ २ ॥ 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मूपा चरामसि । 
प्रनेता न भ्ाद्धिरसो दृरितात्‌ पा्वंटसः ॥३॥ 


है पप मे मच्छि रसने वाले मन! त्‌ मसे दूर रह 1 द्‌. द्ररोभन 
यातो लाता द दसलिणु म पुमे नदीं घाहवा। मेरा मन णी, पुत्र भौर 
गवादि पर्थ में उचिव मावसेरदे१॥ हम चिन दुःस्वमो से पौदित 
होने ६, उन दुःस्व्मौ फे कार स्प षापणो श्रग्नि हमसे दूरण्रदेः॥२॥ 
द मंत्र-स्यामिन्‌ ! हि प्दणस्यते ! हे द्न्र ! पयर चि दुःस्वम से हम प्यथ 


ही पोत ठि उस पाप से धांमिरस मंत्र षाठ क्वान वस्य हमारी रषा 
क्षरे ॥ ३ ॥ 


२७६ [का ६ श्ण सूर १३ 


४६ सक्त 


(छप्पि-खद्धिरः प्रति ! देवतः-दुःप्वप्ननाशनस्‌ । छन्द. , 1 
यो त जीवोऽसि न मृतो देवानाममूतगर्भौऽसि स्वप्न } 


चरुणानी ते माता यसः पितताररुनमासि 1 १९ 
विय ते स्वप्न जनित्र देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः । 
अन्तकोऽसि मृत्युरसि 1 
तं स्वा स्वप्न तथा सं विदय स॒ नसस्वप्तं दुःष्वप्न्यात्‌ पार्हि।२॥ 
यथा कलां स्था शफं यथर्णं संनयन्ति । # 
एवा दुःष्व्न्यं सर्वे दिषते स नयामसि ॥२३॥ 


हस्व! तू नप्राणधारकहै नस्तं है! जाग्रतावस्था के श्रनुभव 
से सम्पन्न रोताहै) हेस्वघ्! वषणकी पनी देरी मात्ता रौर वरुण तेरे 
पितादहै1 त्‌ खरर नाम वालादहै॥१॥ हे स्वस्नाभिमानी देवता! हस रेरे 
जन्मकेक्तातादहे। त वरुण-पत्यीका पुत्रै) व्‌ यमके व्यापार काकरने 
चासा हे! हय तुभ्रे भले प्रकार-जान्तेदं त्‌ दुःस्वप्न के यसे हसारी रा 
करने वालाहो॥२॥ जसे णौ सनुप्य धन देकर पण को घुकादेता है, 
ससे गौके सुर श्णदि दृषितच॑गोंको देदनादि कलसे हटादेतेदहै, वेसेही 
दम दुःस्वम से होने वाले भयां को सपने से दूर कर शनो पर भजते हे १२१ 
७४७ सक्त 

८ शपि-घङ्घिराः र्ति ! देवता-खग्निः विष्व देवाः; सुधन्या ! दंन्द्-व्रि्ट ९) 
अग्निः प्रातःसवने पात्वस्माच्‌ वैच्चानरो विच्धङ्द्‌ विन्धरम्भः 1 
स नः पाचको द्रविरौ दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम +} १ ॥ 
विश्वे देवा मरत इन्द्रो अस्मानरिमन्‌ द्वितीये सवने नं जद: 1 
प्रायुष्मन्तः प्रियमेपां चदन्तो वयं देवानां सुमतौ स्याम 11२ ॥ 
इदं टतीयं सवनं कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त , 
ते सौधन्वनाः स्व रानल्चानाः स्विष्ट नो रमि वस्यो नयन्तु । ३॥ 


पष ६ध्र०९स्‌०४्द] २७७ 


यै श्रग्नि प्रातः स्वन कमंमें स्मारी राक्र वे विश्वके करा, 
पिमो के दिषो दुःख फः शगन्ठ कएने वाले मको यत्त के फल स्प घनमें 
स्थापित कर । उनको ष! से हम दीर्घायु ठक जीविठ रदचे दुषु पुत्र पौत्रादि 
के माय भोजन करने वक्ते दो ॥ १ ॥ उन्म मदद्रस शरीर उनके स्वामी 

इन्द्र हम श्टरिपज ध्रौर यजमा चय दूसरे सवनम व्यागन कर। हम 
उनको प्रसन्न करने चाले स्तुति वायां को कहते हुए एतयु प्राक्च करे भौर 
नरो इषा फे प्र रदं ॥२॥ यद तृतीय सवन उन श्टभुर्रो का ६ निन्दति 
मोम क्षण के पार चमस पने शिरप कमं से वनायाथा। वे क्रसु, सुषन्वा 
प्रोगिरम के घुर रय चमस वनानि के कारण देवस्व को प्रात हुए ह। देते 
वे शमु उत्तम फल को ध्यान जं रपवे हृएु हमको सिद्धि माह करदे ॥ ३ ॥ 
४८ सक्त 
( श्रषि-परगिराः;प्रचेवाः यमश्च 1 देवता-मंगरोकाः \ चन्द्-उप्णिव्‌ >) 

श्येनोऽसि गायतरच्छदा ्रनुत्वारभे। 

स्वस्ति मा स वहास्य यज्गस्योदवि स्वाहा ॥ १॥ 

ध्द्मुरमि जग्च्छन्दा श्रनु त्वा रमे । 

स्वस्ति मा स वहास्य यत्नस्पोदचि स्वाद्यं ॥२॥ 

. वृषासि त्रिष्ष्न्दा भ्रनु त्वा रभे । 

स्वस्ति मा स" वहास्य यननस्योहचि स्वाक्च ॥ ३॥ 

दि प्रशंसनीय गति वल प्राः सवन में यने वि यज्ञ † वू वान पी 
फे समान शीघ्री द1 तेरे स्वो में गायत्री चन्द फा पअरधिक घयोग दनि, 
मे तरू गायत्रच्दंदा दै। तमे दण्ड के समान प्रहण करता हूं प्त चू सुमे 
यत्त॒ को प्रम्तिम ध्प्वाको प्राह्ठष्या। हेरे निमित्त स्वादाकारष्टो॥१॥ दहि 
चूनीय सथन याले य्न { जगती घुन्दुःका पिक प्रयोग होने से तू जग्ददा 
है1 सुधा फो ममन्न करने घाला होने के खाद्य त्‌ मु 1 मैं तमे दृयड 
के समान अ्रहणक्एता हु । त्‌ मुभे यत्त कौ श्चन्तिमि धेष्टचएवाच्मो प्रा 
फा । मेरे निमि स्याहा्रदहो ॥२॥ दे महनभ्यद्विन सवन वाले यञ्‌ ठेर 
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५८ शक्त 

(पि-शरप्वा ( श्रमयकामः) 1 देवनः--श्रविरौ । चन्दर; प्छ) 
हतं तदं समद्धमासुमश्विना छित्तं नि श्रपि धृष्टः शृन्ीतस्‌ 1 
यवानमेददानिपि नहतं ममवामयं दृसुतं वान्या 7 ¶॥ 
तदंहै पतद्भहे जभ्य हा उपक । 

रहय वासंस्यित हमि रनदन्त इमान यवानर््न्नो मोदित ॥ २ ॥ 
तर्दपते वघापतेकृष्नम्भा ग्रा शृणोत मे 1 
य॒ प्राप्या व्य्रग ये कै च स्व वयद्वस्तान्लर्वा्धम्मयामखि 11 ३ ॥ 


ह श्ररिवदेथो! त्म उमम चरको मासे इय इम््मिदष्ो 
फार दो, हट पसल षूरं टो । तन दनद चान्य ो वाने क लिपु दके 
मुप फो गनद यदो ॥ \ ॥ हे दिमङ मूष ! चू टप्द्रदी दोनेनेरदिसा योग्य 
६। म्र ॐ समान मगर यह हवि तुम न्ट कने के मिनिच श्ररिवनीकुमारो 
षो दी नादी ई। शरव, इम हवि-व्नं से द्वदी मुम हमारे यवोषोन 
पावि दषु परो से नत्र माग जश्न ॥२॥ दे चृ शौर पो रादि के 
स्वामी, त व दो सामने श्रा सुनो ! तुम चदे उल केदो या प्राम 
फ ह), एम थपने त कनं टारा नुम्दारा नाण करते हं ॥३॥ 


५१ घुक्त 

(दपिःशन्वाविः । देदवा-सोमःपमवरणः । द्दू-मायद्री, वरिष. जमती > 
वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्य्‌ सोमो ग्रति द्वतः 1 
इदद्रस्य युज्यः सवा ॥\ १ ॥ 
भाषो प्रस्मानु मातरः सूदयन्तु पूतेन नो धृतप्वः = च 
विश्वं हि एः ध्रवदम्ति देदीखदिदयः शुचि व | ॥ 
यत्‌ किः वेदः व्ण द॑च्ये जने्मिदरो सो स्प 
श्रविच्या चेत्‌ तव धम युयोपिम मा नस्त" 


४१ 
1 
9 
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वायु द्वारा शद हौकर रसतव्व कौ प्राक्त द्रा सोम यस्येक शारीर म॑ 
मुख से नाभि तक.पहुचता दै । चद सौम दन्द कामि द ॥ १ ॥ संसार 
के मातृरूप जल हम को पाप-रदित'करे' । परण शील स्स से संप्र कौ पचित्र 
कएने वाले जल हम की पित्र करे । वद देव रुपं जल स्नान, श्राचमन, 
मो्तण कम॑ दवारा सव परप कौ प्रवाहित करने वालादै। भंरेसेजलभ 
स्नानादि द्वारा पित्र होकर वर्म के निमित्त उद्य होता ह ॥२॥ दे वर्ण! 
जिस प.पकौ मरुप्य करते है तथा श्रन्ञान चमा धर्म्यं का पःलन न कर उल 
घरतने लगते है; उस श्रत्तःन से उस्पन्न पाप के ठंढसूपत॒म दमारनाशन 
करो ॥३॥ 


५२ सक्त [छटवां नु गक] 
(छषरि--भाग्लिः । देवता--सू्य; गावः भेपजम्‌ 1 दन्द--थनुप्‌) 

उत्‌ सूर्यो दिव एति पुरो रक्षसि निरर्वन्‌ । 

श्रादिव्यः पर्वतेभ्यो विष्व श्रहष्टा ।॥ ६1 ^ 

नि गावो गोष्ठे श्रसदन्‌ नि मृगासो श्रविक्षत । 

न्पूमयो नदीनां ग्यदश्र श्रलिप्सत 11 २॥ 

ध्रायु्ददं विपश्चितं श्रुतां व.ण्वस्य वीरुधम्‌ । 

प्राभारिपं विश्रमेवजीमस्यःदृष्टःनू नि रमयत्‌ ॥ ३ ॥ 

रात्रिक श्रन्धकार मे जौ पिशाचादि उपद्रव करते ह, उनकी म्‌ 
एने के लिष सूर्य श॑स्त से उदय दो रदे है । उन सूय कौ सय सामने देख 
है वयोफि षे उदयाचलत पर्थ॑त फ शिखर्ये पर उद्य होते इ । दमसे श्रदगय र्द 
ात्ते यातुधानं (कीराश्यो) को भी वे मार डादते ्ं।॥ 9 ॥ सूयं के उद 
सोने पए, जो नदिर्थो रात्रिम नं दीखती थीं, पद्‌ दीखने लगी) सुय 
ध्धकारात्मक रादसो का नाण कर डाला । ध्रव हमारी तदु" निय होष 
गोशाला में वै गदः तथा जङ्ग्ी पशु भी पने-प्रपने स्थार्नो को प्र 
दुषु ॥ २॥ शतायु करने वाली, रोगा नाररिनी, सदपि कण्व द्वारा चता इ 
चिलति प्रायधित्ति श्रौपधि शमीको रोग निवारण्ठा्ं जे ध्राया द्र । ` 
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शौयि श्रव सदताद्रि (णीयो ) इरा उस्पद्किष्‌ रोमा खै पूतः 
नटफरे॥६॥ 
५२ क्त 
(पि-ए्टु्रः । देदतरा-एयच्यादयो मन्धो । दन्द-तगनी; द्रिष्टुष्‌ >) 

योश्च म॑ इदः पृथिवी च प्रदेतमौ शु वृदनु दक्षिफया पिपनु 1 
श्वर स्वधा चिकितां सोमौ श्रग्निवयनैः पालु सविता मग्ख ॥६॥ 
पुनः प्राणः पुनरात्मा न रेत पुनश्वकषुः पुनरनु एतु 1 
-कैशवानसे नो श्रद्यस्तसूषा अन्दर्ति्टाति दृस्तिनि विश्वा ॥२्‌॥ 
रा" वर्चसा पयमा स ततृभिरगनमहिं मनमा स` भियेन । 
त्वष्टा नौ रत्र वगौयः कृणोत्वनु नो माष्टु तन्वोयद्‌ विरिष्टम्‌ ॥३॥ 

मव दि दिशा से मेरी श्फाकःे भीर ष्रधनादि युक द्ानसे 
सुक ष्यं फट । श्राकार-दरयिवी स॒मे ष्टि फल दे । पिन्तं मम्बन्धी 
स्वधाकारो श्रभिमानो देव मरि पम श्ग्रादि प्रेरित करे । सोम, प्रन, 
ह, सपिता, भग ददता हमरे श्यरयो मे चतुद हे ॥१॥ युय प्रौर नाक 
से घने पाला प्राण स्प जीवेन मयो पुनः प्रा । सव मनुष्यादःटिि- 
फरो श्रगनि मरि पपौ दूर कर टमदि शरीरे में सिपित तेहृष्रदार्रं 
॥ २४ हम सुन्दर चन्व.करद सेयुनःर्ध 1 देके हाय दर चादि ग्य करमां 
शे युकतषा.। देह प्ति सौर सार्मूत रसे युक्त । पष्य ष्मरददके 
रोग-पोपरिठ थद रोग रदित फते दुष हमरे ररीरफा एषि ४३॥ 

५४ दक 

€ प्रपि । देवव--दगीषमी 1 वन्द-यवष्टु१.) 

धद' तद्‌ युज उत्तरमिन्द्र शुम्माम्यप्टये । 

श्रस्य धत चिव मीं दृष्टिरिव वर्धया तृणम्‌ ॥ १॥ 

रस्मै क्षतरमग्नीपोमावस्मै पारयतं रयिम्‌ 

दमं राटरस्यमीव्े कृखुन युन उरम्‌ + २ ॥ 


[त 
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सवन्धुश्चासवन्धुश्च यो स्रस्माँ ग्रमिदासति । 
सरव तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते 11 ३ ॥ 


्भिचार-दोप को शमन करने वाल श्रेष्ठ कमं को इव्त फल के 
निमित्त करता हं । यं इन्द्र को सुशोभित कर प्रसन्न करता दँ । जेसे दृष्ट 
घन-धान्यागरि की बृद्धि करती है, वैसे ही हे इन्द्र ! श्रसिचार कम से पीडित 
पुरुष के धन, वल, पुत्र पौवादि की बृद्धि कस्थि ॥१॥ हे श्यग्नि! है सोम! 
हस यजमान में बल की स्थापना करते हुए धन प्रदान करो । इस यजमान 
को फल प्राक्च हो दस लिष मेंयह श्रंष्ठ क्म कत्तारहँ॥२॥हेडइन्द! 
जो सगोत्रय या छ्रम्य मोभ्निय नु ह्मायो रिसा करनेका दच््क हे 1 हे इन! 
सोमाभिषव करने वाले मेरे यजमान के वश में उन दोनों प्रकार के एतु को 
करो ॥३॥ 


५५ क्त 


( पित्र्या ! देवता--विष्वे देवाः रुदः ! छन्द--जगवी; व्रि प्‌ ) 
ये प-थानो वहवो देवयाना न्तरा चावापृथिवी संचरन्ति । . 
तेपाम्यानिं यतमो वहाति तस्मै मा देवाः परि धत्तेह्‌ सवं 1\\ 
ग्रीष्मो हेमन्तः शिदिरो वसन्तः शरद वर्पः स्विते नो दधात । 
ग्रानो गोषु भजता प्रजायां निवात इद्‌ वः गर्णे स्याम ॥२॥ 
इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय छृखुता वृहुच्मः ) 
तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्र सौमनसे स्याम ।॥३॥ 
जिन मां में देवता दी जाति हे, वे विभिन्न लोकौ को पने के उपाय 

रूप मागं परथिवी के मध्य सें वदमान है, उनमे जो इद्धि देने बाला माग ह 
उसे इस देश मे हे देवतागो सुभे प्राक्च करद्यो ॥ १ ॥ यीप्मादि द छतच्ं 
के श्रभिमानी देव्ता दमो सुसाध्य धों में स्थित कर 1 दे ऋु्ो ! गो, पुः 
पाच रादि से युक्त दसको करो 1 स्म श्यपने घर के समान सुम्हारे श्चाश्रय २ 
रदे ५२॥ हे मवुभ्यो ! इदावःसर, परिवत्सरं श्रौरं संवतसरं को नसस्का 
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द्रा प्रसन्न क्यो। हन यत्तद्योग्यषी इृपषावुद्धि हम पररदेश्नौत्टम्मे 
उपन्नश्रष्टफलभी हमे ध्ाषहो॥ देए 


१५६ पक्त 

८ पि-मन्वानिः 1 देचवता-तरिस्यै देदाः; रदः 1 चन्द-पड क्तिः श्रतुटुप्‌ ) 

मा नौ देवा श्रहिर्वघीन्‌ सतोकान्त्सदटपुख्पान्‌ । 

संयतं न वि प्यरद्‌ व्यात्ते न स यमन्नमो देवजनेभ्यः ॥ १ ॥ 

नमोरस्लवसिताय नमम्तिरश्चि राजये । 

स्वजाय वभ्रवे नमो नमो देवजनेभ्यः ॥ २॥ 

संते हन्मि दता दतः समरुति दट्न्वा हनू । 

मंते जिह्वया जिह्वां सम्वास्नाह्‌ ग्रास्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

दै पिप-एमन्क्चा देवगण ! सपरं हमारी, एमे पुत्र-पौत, गनयादरि 
फी द्मा नकर एवि । परं का युष दा के निमित्त न मुले श्रौ श्ुला मेभ 
भानि मे यथात्‌ रहे! सपादििके दपिके शमन्त देवनाय णो नमस्कार 
६॥१॥ पिरद चल वाले तिश्पचिराच कृष्यवर्य, धमिन प्रीर वभर के 
प्न नामक मपोको नमस्छार श्रौर दन्यो दरा में रवने वले देऽता्ोको 
मोनेमस्करई ॥२॥ दे मप तेद उपर नोचे को दंत-न्तियों श्म मिलान 
ह्णा, टोदी के उपत्नीचेके भार्गोको सीव षट, नैरी जोम मे जीम मिलकर 
यपरके मुग्-माग को मोच के मागमे मिदावाहे भौर थनेकम्पोंके सर्मा 
ष्टो णुनसायर्वाचितराहू ॥३1 

„ ५७ सूक्त 

८ शपि--चन्नाचिः ! दैववा--रटः [ मेषम्‌ ] । दन्द-चत्,९्‌ गदली >) 

इदमिदू वा उ भेपजमिदं सद्रध्य मेपजम्‌ 1 

येनेपुमेकतेजनां दातयत्यामपव्रवद ॥ १ ॥1 

जलिपेणामि पिद्वत जालपेणोप सिद्धत 1 

जाकापमुग्र मेपजं तेन नो मृड जीवते ॥ २ ॥ , 
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९1 
1 
[अ 


शंचनोमयश्चनोमाचनः कि चनाममत्‌) 
क्षमा रपो विश्व' नो श्रस्तु मेषज' सवे नो प्रस्तु भेषजम्‌ ।३॥। 


इस रोग को दूर्‌ कटने वाली प्रौषधिको मँकटगा। यहस्द्रकौ 
प्रौपधि घरन्त काल मे सव कौ सुलादी है । इसका रिच ने प्रयोग क्ियाथा 
॥ ¶॥ हे परिचारकी ! तुम गोमून्र के फेन जल से घाव को धोश्मौ यह रोग 
कोदूरकरनेमेश्वष्टहै! हेर ! इस श्रौषधि से हमको सुखेदो॥२॥ 
हे देव ! हमको सुख भिज्ञ, हमि पश-मयुप्य रोग-मरस्तन हो ्यौर प्रप 
कानाशदहौ } सम्पू विश्व श्रौर उस्केश्रष्ट कसं हमरे लि थषधि 
के समानौ ॥३॥ 


५८ पक्त 


(पि--ययर्वा (यशस्कःमः)। देवता--इन्द्रादयो सन्त्रक्ताः 
वृर्द--जगतीः पड क्तिः्रनुष्‌ ष्‌ ) 

यरासं मेन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु यवसं चावाएथिवी उमे इमे । 
यशसं मा देवः सविता कृणोतु श्रियो दातुरेक्षणाया इद्‌ स्थाम्‌। ` 
यथेन्द्रो चावाप्रृथिव्पोयेशस्वाच्‌ यथाप ग्रोषधीषु यशस्वतीः । 
एवा विश्वेषु देवेषू बयं सर्वेषु यशसः स्याम ॥ २॥ 
या इःद्रो यशा श्रियाः सौमो श्रजायत । 
यस्ता विश्वस्य श्रुतसयाइमस्मि यगस्तमः ।। ३ ॥ 


यावाएथिवी, इन्द, सदित्ता दुमे यशस्वी वनाव । से यशस्थी हौः 
दक्त्णि धारण कलने बले को श्रिय वमू" ॥ १ ॥ जसे इन्द, यकाम्त-एरथिवी 
सध्यब्ष्टिघ्राद्रिक्संद्वाराश्चष्ट है, जैसे यौषधियों में जलश्रष्टहै, यैवे 
सवर देवता श्रौर सबुव्यौमें मेँश्रष्ट दो ॥२॥ इन्द्र, रग्नि, सोम, य 


चाहत ह । जसे यरद रश्स्वी हए हं वसे ही में यश चाहने वालाभी 
मनु.याद्र जीवों यशस्त्मी होड॥३॥ 
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५६ क्त 
(८पि-्थर्वा । देववा-यदन्यतयाद्यो मन््ोचः 1 चन्द्र्य्‌ 2 
श्नदुम्यस्तवं प्रयमं घेनुभ्यस्त्वमरुन्धति । 
श्रधेनवे वयसे शमं यच्छ चतुष्पदे ॥ १ 11 
शरम यच्छत्वोपधिः सह देवीररन्धती 1 
करत पयस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्मां उत पूरुपान्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वरूपां सुमगामच्छावदामि जीवलाम्‌ 1 
सानो ख्रस्यास्तां हति दूरं नयतु गोभ्यः॥ ३1 
दे सहदेवी थौपधि, त्‌ पहिले वलो को, गौ््रोदयीश्रीग न्त 
कमश्रायु के गौ, सर्व प्रादिको सुखी कर ॥ १1 दे मदद, देवद 
तू दमरि गोटको दूधसे पूं फर । हमारे पुन, पीत, चच्डर 
करती हुई हमको सुपी बना ॥ २॥ दे तसददेदी ! सच्च्छिद्रत्रन 
परायना करवा हू । त्‌ सौभाग्य युक्त जीदन दने बाढी श्रनेरन्य्> 
चौपधिद््रकं फेके हुदेणख को हमरे पदो मरे उन्टरव्टन्द 
हो॥३॥ 











६० मृ 
( चऋपि--यपर्वा। देववा-कन १ ट्-्-- 
श्रयमा यात्यर्यमा पुरस्ताद रि 
श्रस्या इच्छत्नग्र वं पत्िदुव 












घातास्या श्रपर 


लिन सूर्य शन्न =-= -- 
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१ 


रदित पुस्प को दी श्रौर्‌ कन्या के लिणु पवि प्रदान करने की इच्छा से उदय 
रहे हं ॥ ९ ॥ पतिव्रता लियो ने निन स्गंति कमं केक्रियाथा उम 
कत्ता हु यह परति-अरभिलापिणी कन्या, पति क प्राक्तन होने से हःचित हं । 
ठं चर्या { श्रन्य चर्यौ मी इसके निमित्त शान्ति ऋर रही हं ॥ २॥ श्रशिल 
पिके धारक विधाताने प्रथिवी को स्थापित कर दय॒लोक शौर सरिताकी 
सूच मडल मं स्यापित क्वाह वे संसारके निर्या द्यी इस कन्या लिपु 
काम्य पति प्रदान क्रे" ॥ ३॥ 


¶ 
2 


६१ .ष्टक्त 

( छपि--धधर्वा । देवता--च्ः । द च्रिष्प्‌ ) 
मह्धमापा मचरुमदेरयन्तां मह्य सूरा श्रभरज्ज्योत्तिपे कम्‌ 1 
मह्य दवा उत विद्धे तपोजा मह्य देवः सविता व्यचो वातु ।१॥ 
प्रह विवेच प्रथिवीगरुत यामह भरत्‌ रजनयं सप्त साकम्‌ 1 

पत्यमनृत य वदाम्यहं दैवीं परि वाचं विशश्च ।२॥ 
ग्रह्‌ जजान पूथिवौसूत च मदृस्त स्जनयं सुप्त सिन्घूनु । 
ट सत्ममदृतं यर्‌ वदामियो ग्रम्नीपोमावजुपे सखाया 11311 


सव क प्ररकसूयने मेरे लिप सुख देने वाली तेन सूप किरणों को 
प्रक क्रिया है । जल श्रौर जलाभिमानी देव मघुरज्लकरोमेरे जल्िये लारवे। 
बह्मा के तपसे प्रकट इषु देवता खरू इच्छित फल ढः । सवितादेव इच्चति 
फल प्रापक व्या्षि स्थापित करे क्योकि वे सवकोप्रेरणादेने वाले ह ॥$॥ 
मने प्रय्वी शरौर स्वगं कों ध्यकूक्रिा। जैने द छतो नें ्रधिमास स्प 
पवा ऋत को जोडा! संसार क सत्यान्तत्य वात्योको चथा दैववासी का 
गी मंदी उच्चारण करता & ॥>॥ शविवी, स्वर्ग, गङ्गा श्रादि सात नदिर्यो 
ए स्षसुद्रको भीमेन दी उत्पन्न क्रिया है । इस प्रकार भाक्तश्रर मोग सूप 


ग्निपोमों कोरे ससार के रचना-कायं मे सहायक दायक ख्पस्रे प्राक्त कर चुका 
1३7 
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६२ घक्त [माठवां श्रनुवाद] 
(्छपि--श्रयरया । देववा-वश्वानरादयो मन्त्रोक्ताः । चन्दन्‌ प्‌ ) 

वैश्वानरो रदिमभिर्नः पुनातु वातः प्राणेनेपिरो नभोभिः 1 
द्यावापृथिवी पयसा पयरवती ऋतावरी यिय नः पुनीतामू ॥१॥ 
गीश्वानरी सूनृतामा रभध्वं यस्या प्राशास्तन्वौ वीतष््ठाः। 
तया गृणन्तः सधमादेषु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।१२॥ 
वैश्वानरी वच॑स श्रा रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः । 
इहेडया सधमादं मदन्तो ज्योक्‌ पश्येम सूयं मुच्चरन्तम्‌ ॥३॥ 

रव प्राणियों मे वमान श्रग्नि, वैश्वानर सूर॑, प्राण सूप से देह में 
धिचारणील दथा अन्तरि मेँ गमन करने वाले वायु शौर यत्र फो पूण करने 
याये यावा यवी हमकी प्विन्र के॥१॥ हे मदुण्यो } वैशवारात्मक 
स्य स्तुति स्प घाणी कौ प्रारम्भ फरो 1 जिस वाणोके शरीर सूपङउपद् के 
भाग विस्तव ईै, उस वाणी से हम धन के स्वामी वनने के लिये मैश्वानर 
द्यग्नि की स्तुति करे ।॥ २॥ ब्रह्यवर्चम्‌ चाद्रि तेज की प्राह्षिके लिये स्तुति 
युक्त घाणी को श्रारम्भमकरो। क्षिप्‌ हम वश्वानर गिनि कौट से तैनस्वी 
ष्यक दूसररौ छो मी पवित्र कलने में समं हो । श्न से पुष्ट रहते हष चिर 
फालः तर सूर्योदय के दृशंन कर ॥ ३ ॥ 

६३ क्त 
( श्यपि-वुषयः 1 देनवा-निष्ु तिः पर्ति । छन्दु-जगती, चनुष्ुप > 

यत्‌ ते देवौ निक तिराववन्ध दाम ग्रीवास्वविमोक्यं यत्‌ 1 
तत्‌ ते वि प्याम्यायुपे वच॑से वलायादोमदमन्नमदि भ्सूतः ॥१॥ 
नमोऽस्तु ते नि ते त्तिप्मतेजोऽयस्मयाू वि च्‌ ता वन्वपाशान्‌ । 
यमो मष्' पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो ब्रस्तु मृत्यवे ॥२॥ 
भ्रयस्मये दर.पदे बेधिष इहामिहितो मृ्युभिये' सहम्‌ 1 
यमेन त्वं पिभिः संचिदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥३॥ 


1, 


त्स {कार & श्र सू० ६४ 


संसमिद्‌ युवसे वृपन्नर्ने विन्धान्ययं रा 1 } 

इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ४] 

हे पुरुप ! श्रनिषटकारी निच्छतिदेव ने रेरे अरो मे रौर कण्ठ की 
नसो मेन द्युटने वाला पप रूप फन्दा वध दिवा हे! मैं तभे चिरकख तक 
जीप्रित रखने के लिये उस पाप-पाशकरोदूरकमतादहूं। तू उससे इश्रा 
हमारे द्वात प्रेरित होने पर इस श्चन्न का सेवन कर ॥१॥ हेन्च्छति! त्‌ 
हमारे नमस्कार से प्रसन्न होकर इन लौद-वंधनो को खोल दे ! हे साधक! 
उन पापों से मुक्त होने पर यमने तु फ़िरदेदियाहै। उनयम के ल्यि 
नमस्कार हो ॥२॥ हे निच्छन्ति! जव त्‌ लौद-प्राश में जकडने को परव 
मे वेडी डालती है तव उ्वरादि व्याधि उसेर्वौँध लेती दे! त्‌ श्चपने शधि. 
छत्री यमराज ओौर पितो की सहमति से इसे दुःख रदित स्वगं की भ्रा्ि 
कशा ॥३॥ हे काम्यवषेक श्रग्ने ! तुम समस्त धनोंके प्रात्त कराने बले हो, 
प्रतः हमको धन दो ! ठम वेदी पर देदीप्यमान हो ॥ ४॥ 


६४ द्क्त 
( छपि-- धवा । देवता--सांमनस्यमः। छन्द--्नुष्डप्‌ . त्रिष्‌ ) 
स जानीध्वं स पृच्यव्वं स वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा मागं यथा पूवे स जानाना उपासते ॥ १॥ 
समानो मन्तः समितिः समानी समानं त्रत सह चित्तमेवामू 1 
समानेन वो हविवा जुहौमि समानं चेतो अरभिस विरध्वम्‌ ॥ २\1 
समानी वा आक्रति: समाना हृदयानि वः 1 
समानमस्तु वौ मनो यथा वः सुसहासति ॥ ३ ॥ 
हे समान मन वालों ! तुम्हारे क्ञान मी समान ह । फिर एक कार्य 
सें चुट जागरो ! तुम्हारे न्तःकरण एक श्रं कौ जानने बाले हों 1 सेवे 
इन्द्रादि देव एक ही कायं का तान रखते हुए हव्यादि अह करते है, उसी 
प्रकार तुस दष्दित फल की प्रा्ठि के ल्लिएु परस्पर के चिद्रेषका त्याग 
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करो ॥ १ ॥ हन पुरर्पा का कायं श्रकायं सम्बन्धी शान सम्रान हौ, इनका कर्म, 
यन्तःकाण भी समानो । श्र्टकलकी प्राह्ठिके ल्ियेर्मै एक कएने पाले 
पृत्तशधादिद्व्योंको देवार! हुम एक चित्तत्ताक्नप्राषठ करने वले होश्रो 
॥३॥ द समानता चाहने वालो ! तुम्हारा श्चन्ःकए्य सौर संकरप एक से 
षी ष्टा । तुम्हारा मन एक रूप रदे । जिससे तुम्दारा सव कार्यं सुन्दरं रीत से 
समान हौ, उसके लिप मै यह समानारमक कमं कर रहा टरं ॥ ३1 
६५ चरक्त 
, ( छषि-चयरवा द्रैववा--पतररः, नदर । दन्दु-पक्ति, ध्रुष.प्‌ ) 
श्रव मन्युरवायताव वाह मनोयुज। । 
पराशर त्वं तेपां परान्न शरुप्ममदं याधा नो रयिमा कृषि 11 १॥ 
निर्हस्तेभ्यो रैहैस्तं यं देवाः शर्मस्यय । 
कृश्वामि शघ्रुएां वाहूननेन हवि पाटम्‌ ॥२॥ 
इनद्र्चकार प्रयमं नैरहस्तमसुरेभ्यः । 
जयन्तु सत्वानो मम स्थिरेणो.दरेख मेदिना ॥ ३ ॥ 
श्रु काफ्रोध शंच हो ! उसके ध्रायुध सफल हा । शवर की सुना 
राखाख गृहण करने म समर्थं न्दो हे दन्र! तुम लौटकर शत्र्रकिमारने 
प्रतेष्टो, स रत्र कोहरा श्रौर इस्केधर्नाको मेदे दो॥१॥ दै 
देवगण ! तुम रागु के सुज-बल फो छण टे वाले जिस वाण फो चलाते 
हो, उस षाण स्य दैवतः कैः निमित दो जने वलो हवि से रत्र कीभुजाकी 
काटरता हूं ॥२॥ पुरातन काल में देववा्ोंके स्थाम दन्न रात्सोकौ 
सुन-यल से रदिव फा द्विया से दन्द कै शनुग्रह से मेरे योद्धागण शर्नं 
परर विमय प्राक्षफरेः॥३॥ 
६६ छत 
< श्थ्ि--्रथर्या । देवठा-दन्द्र । दन्द श्रिष्‌प्‌, श्रल््ष्‌ ) 
निहृस्तः शश्रुरमिदासत्नस्तु ये सेनाभिथुं धमायन्त्यस्मान्‌ । 
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समये मह्ता वव्रेन द्रघ्विपामवद्याये विविध 
त्रात्नवाना च्रायच्न्तानस्यन्तार्य च वातय 
त्ताः शत्रवः स्थनेन्टरो वोञ्च प्सयरत्रू ॥ 
निर्हस्ताः स्तु यत्रो मीपं स्लापवामसि.। 
ग्रणीपार्मिद्र वेदानि शरत्तयो वि मजाम्है ॥ ३ ॥. 
हमकरौ सन्त कर्ने वाले यतु व्य दात्र शचछि-दीनद्ी। ठचो 
्दिपाजनक दुः देने वाला दु उन्सित्र रचि करो प्रा दी! टेदच्ध1 नो 
ग्रु मेना सदिव दम पर श्र्मणक्ट्रदाहं उवे त्रस संयुकूकरवे दुष 
मारदो॥4॥ ह गच्रश्रौ ! नुम धत्य॑चा चटा कर बाण ददते श्रौ की दन्द 
श्रमी नष्टकर ट ॥२॥ हमार गच्रुग्रां ऋ ञुन-तरल्लनष्टदो) उनके मरन 
श्र॑ग शिथिलो दन्! वुम्दरारीच््यासै इनकी समस्त सम्पत्ति की दम 
पर्स्यर्वट्से॥३॥ 
६७ शरक 
( ऋषितां 1 देवता दन्दः दन्द्र-च्लुषप्‌ ) 

परि वर्त्मानि पवेत इद्रः पूपा च सन्ततः 1 

गृ्यन्त्वचाूः सेना ग्रमित्रासां परत्तराम 1 १॥ 

मूढा श्रमिव्राश्चरतायीर्पणिदवाहयः 1 

तेदां वौ त्रम्निग्रुटनाम्द्रो हृतु वर्ख्वस्म्‌ ॥२॥ 

ठेषु नद्य दृषाजिनं हरिणास्या मियं कृधि 1 । 

परादूमिव्र एपत्वेवरची गौर्पेषतु ॥ ३ ॥ 


रौर पूपा दन वु केमार्गो चौ रकल । श्घ्रु-तेना श्रयन्तं 
मोदम प्रटकर काथ-यरकाय कानिरुय करनय समर्थन शरै 4॥ द 
गतुश्रौ फन क्ट जाने पर स्प जंसे काट न्दी सक्ते, केवल वदप. 
दी ठम कान्य होकर चय्‌ स्वल मुं व्ययं घूमते रदौ । मातत श्राटुवरवौ. 
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से परसद्नुम्‌ दन्द 


गम्हा सल्य बो ख नट ५१ द 

यवि पे वते चे छ उ ड्य = न्दे 

शधो मे द रवद दिक्विदड्‌ इनक्नन्यय वदन्न स्न्ञ्य 
यवाद्रि घन दमौ नित्त चावप 
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कपत्वप्र उदु वद 1 ९ 
चिकित्सतु प्रजापनि विदीर्य च्छ = 
येनावपतु सविता सुरे चोय नने कन ङ्द 
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तेन ब्रह्माणो वपतदमल्व पाननन्रकातज्डन्ट्‌ ~न 


2? ४ 


५५ 


सर रक सववा सुट चट वन्दे उन्न 
यायो {लुममी हम यान 
थायो । ग्पारह ण बाद श्रद्‌ (2 
६सग्ा निर भगो । दे ननुभ्मी! 
द्र भीगे दूये वाङ ष्परत्म 
६ श्य्‌ करे, उ दम बागे निनद 


दाग्ने द ~ 





र चिते यद्‌ चषहरच्छिश्री क्णयु दनद र्‌ धतम्‌ 
धिते दिव उस्म मेगधितरादे न 2 2 ~ 11 
पर्ष, द्‌, ययो ङष्डद 

ग्य, ग्र पं 


गैयादि दुक सप्‌ 


( ्ि--श्रय् 1 ददद 
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सुरायां सिच्यमानायां कीलाने मधु तन्मयि 1.१ ॥ 
श्रध्धिना सारषैरा मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । 

यंथा भर्गस्वतीं वाचमावदानि जनाँ श्रनु ।२॥ 
मयि वर्च श्रयो यशोऽथो यन्ञस्य यत्‌ पयः । 
तन्मयि प्रजापतिदिवि यामिव दहटह्तु ॥३॥ 


रथ पर वैरकरं गत्रश्ो के सामने जने वाले रधियो कौ जय वोरो 
सेजो यग मिलता ४, दिमयान्‌ श्रादि पर्वत मेँजोयशदहै श्रौर सुच्णं में 
तथा गोर््रर्मेष्ठीर दानकाजौ यश दहै, वह यश सुभे मिले । वहने वाली 
पर्जन्य धारा, रन्नप्रौर सधुररसमेजो यश रहै, में उस रसम स्थिति षो 
॥ १॥ हे श्रश्विनीकुमासे ! त॒म मुके मर्तिकार्श्रो द्वारा एकन्र कयि जाते मधु 
से सम्पन्न करो, जितते मेरी वाणी मधुर श्रौर दीष्ठिसतीद्यो जाय ॥२॥ 
ध्रन्न श्रौर यक्त का फल रूप रीर ध्रादि में जो यश है तथा मूममें जो तेज है, 
उसे प्रजापति श्र॑तरिक्त मं ज्योति मर्डल को टद करने के समान, मुभमेद्द 
करे 1३7 
७० सूक्त 
( कऋपि--काद्कायनः । देवता--्रभ्या । दुन्द--जगती ) 

यथा मांसं यया सुरा यथाक्षा प्रधिदेवने 1 

यथा पुसो वृपण्यत खयां निहन्यते ` मनः । 

एवा ते प्रध्ये मनोऽधि वत्से नि हभ्यताम्‌ ।! ११ 

यथा हस्ती हर्तिन्याः पदेन पदरुयुजे । 

यथा पुसो वृपम्यतःखिपां निहन्यते मनः । 

एवा ते श्रघ्न्ये मनोऽधि वत्ते नि हन्यताम्‌ ॥ २॥. 

यथा प्रधिर्यथोपधिर्यथा नभ्यं प्रधावधि । | 

यथा पुसो वृषण्यत स्यां निहन्यते मनः । 

एवा ते ग्रघ्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥३॥ 
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\ 
ससे सुरा शरावी को प्रिय होतो दै, मोस उम्र स्वानि वते कौ भिय 


दतृ दै, रैते लु वाले को पमे प्रिय दो द चौर वीर्यं सेवन को द्वा बले 
पुरुप फोशो त्रियहोवीरैर्वमै दीदि श्रव्यं गाय! तुमेः वदा प्रिय दौ 
19 ॥ सने देयिनीङेर्पौव के साय श्रपना पैर भिलने से दायी भ्रमन्न दोना 
द, यैन संतानदाता शुरु खो ये प्रसन्न दोवः है, यैसेष्टोहिश्रवध्यशाय! त्‌ 
षदे मे प्रतन्न रह ॥२ १ सतै रथमेंच्कछकी घु चतासये वंध रदती है, 
यैषेदीदेयेनु! त्‌चदद्ै से यंच रदं । ससे कामी कामन प्री में रमा रहना 
दै, दमेष्ी वेता मन यदुम रमारदे॥३॥ 


७१ सूक्त 

(ऋवि-षा) देष --पमन, विष्ये देवाः चन्द-अगरी, त्रिर्‌) 
यदन्नमप्ि बहुघा चिस्पं हिरण्यमश्व मत गामजामविम्‌ 1 
यदेव त्रि च प्रतिजग्रहादमभिगषद्ठोता सुहृतं कृषतु 11९॥ 
यन्मा हुतमहूतमाजगाम दच्च पितृमिरनुमतें मनुष्यैः । 
यरमीन्मे मने उद्विवे रारजीत्यग्निषटढोना मृदतं कृणोतु ॥२॥\ 
यदत्त मश्चघवृनेन देवा दास्पन्नदःस्य्नुत संगृ्णामि । 
यैरवानरस्य महतो महिम्ना धिवं मह्य यधृभदर्खन्नम्‌ 11३1 


मनि श्रनेकः प्रकार फे श्रनन कौ उद्रस्य कर लिया दै श्रौर्‌ सुवं श्रादि 
पिद किया दे 1 य सम्पादक शमन प्न्नदोद शौर श्रविप्रह गोप से मुभे 
प्रयये १ य मे संस्टृतर, श्रपेस्टेन नो द्रम्य प्रतिब्रह द्वार मुमे भा हु्रा 
६, पिनरं धौ द्ेवनाो दारा दिषा हु्ा प्रतिप्रद्‌ द्रव्ये मुके मिला, यन्न 
सम्पद भविन उस प्रनिप्रद्‌ दोपमे सुमे चया 7३१ दवेववाभ्रो } निस 
प्रिष्याभापयद्वातर्म दृते काश्यनन भाग सा यया ह श्चीरब्छण लेफरन 
दै सका हं उस दप से पचाति दुष्‌ वैस्वानर श्मगनि उमे मेरे किये मधुर शौर 
सुगद्ायरू यना दे १६६ 


भ. 


| का ६अ०य८सु० ७६ 


७२ सुक्तं 


( छपि--यथर्वाद्गिराः । देदता->पौऽकः देन्द्‌--नगरी, अनुष्टुप्‌ > 


लता 
नावे 


यथासितेः प्रययते वशां अनु चमु'पि कृष्वन्नसुरस्य साया 1 
एदा ते केः सदसायमकऽद्ध ना द्ध संसमकं कृणोतु 11 १॥ 
यया परसस्तायाईरं वात्रेन स्धुनभं कृतम्‌ । 
यावृ परस्वत्तः परसरनावत्‌ ते वकतां परः \} 
याच द्गीनं पारस्वतं हास्तिनं मादेभ च वत्‌ 
यावदश्वस्य वाजिनरतावव्‌ ते वर्धतां पसः 1] ३ 11 

जसे यदर्था हुश्रा एन्य आसुरी मामासे स्पको दिखाता हुत्रा 
तैः केमेदी य रक॑सरि रेरे उपन्यको „ संतानोपत्ति क योग्य 
1 \ ॥ जेता संदानोत्पत्ति के किष उपयुक्त खरीराग हेता है, वैसादी 


# 
1} 


९ 


~ - ~ 


रा शरीरांग सी पृं पुरपके शतीरोग की तरह कार्यम हौ ॥ २ ॥ संखे 
ढ़ चग वाले रुप का अङ्ग प्रना कै उत्पादन में समथ होता चैला दी तेत 


) श्रवश्यक्ता 
चित 


( 


कमीहो॥॥ (सष्ठिकेसंचालनकेलिग्‌ लिक्च थकारे सुद्ध श्वीरांग 


ह 


हं जिससे भावी संवान भी स्वस्थ चौर स्वल दो) 
` ७३ मृक्त [अटो अनुवाक] 

ष्टपि--श्रवर्वा । देवठा-यरुणादयः सन्त्रोत्तः 1 चन्द्‌-त्रिप. ) 

दं वातु वर्णः सोमो ग्नं हस्पतिवसुभिरेद्‌ यातु 

मरस्य धियमुपसंयात स्वं उग्रस्य चेत्न्‌: संमन्दः सजाताः 1९1 

यो वः ङुष्मो हव्येप्ठन्तराङृतिर्या गो मनसि प्रविष्टा } 

तेन्त्सीषयामि ह्विपा धृतेन मयि सजाता रमतिर्वो श्रस्तु 11२1 

इहैव स्त माप याता यस्मत्‌ पूपा पररस्तादपथं वः कृणोतु ! 


वश्यक दै उसी के योग्य वनने का पर्या सव मनुरप्योको कष्ना 


` वास्तोप्पत्तिरवु दरो जोहवीतु मयि सजात्ता रमति रस्तु 112 


चर्ख, सोम, चग्नि सामनस्य "कर्म के निमित्त यर आये । सभी 
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देवनाथो ढे स्वामो श्रदस्पदि श्र्ावसुरधो मदिठ श्रेः । र समानं न्न 
दान्तौ ! तुम ममान मन वद दोदर हम यवन्यनदढ्‌ ल्व खयीवी कनो (श्प 
द योप्यो ! तुममेंजो वल श्रीरतुम्दरे देय मो स्ट उन मदद 
््यशरनसे मिलवां । अमः सानिनस्य (णक दिदार )केद््युक्क 
लिट तुम श्रनुदधल ोद्यो ॥ २ ॥ ह वधो ! कुम इम्च्े स्मेद खरो, एष्ट न 
ध्न । मैरे भरविद्धल चलने प८ प्रथा देवच वन्दं रोद शौर घरक पालक 
दैवा ररि निम्रि मुम्दे श्राह ष्ये ॥ ३ 


७४ मृक्त 

( ऋषि-प्रधरवा । दरैवता-सयत्य्यादरयौ मन्त्रोन्धः ) दन्द-परषटृप्‌; विटप) 

म वः पृच्यन्तां तन्त्रः सं मनानि समु त्रता! 

म वेाधये ब्रह्मणस्तिरभंग. म वौ ग्रजीयमत्‌ 1 १॥ 

मंनएनं बो मनयोऽ्यो संनपनं हदः 1 

प्रथो भगस्य यच्धुन्तं तेने सद्नपयामि वः ॥ २॥ 

यथादित्या वमुमिःसवमूवृरमर्मदिम्ा अ्रहूगणीयमानाः 1 

एवा व्रिगामन्नहगीयमान दमाञ्जनान्संमनमन्टयीट्‌ ॥2॥ 

ह मोमनम्य द दन्द्यो ? तुम्हारे सादर च्रीर मन वण्यर स्ने 
मेवैप, नुम्दि कमं मीद्नुतगमे युक्तो { मगश्रौर व्रदरम्दनि देव 
मार िभित्त तुम्हारा याप्वारं श्राद्वान फर ॥ ३ ॥ एड मन वात मनुष्यो! 
नुमात मन की देन्धिय रिमर्थ्म च जानोषाद्धिरी हो, ओंवद्मश्ता 
हम पुम्दाप हरय मी ममान कानोश्रदृक वनवा ह म जमडेव्गाक 
लिषु पु गष स सेगुम्दं समानक्षानो उनि दवा द ॥२॥श्रदितिफ 
शुत्रभिघ्रायग्य उवे च्र्टद्युश्चो क साथ यमान कतार दषु श्राप यद श्रपने 
प्रये स्पमोश्यागकरमन्रय के राथ समान जान वाने दए 1 द श्रमने! 


गम मी कोध स्याय कर श्न मनुप्यो दो पम्पत समान मन दाना 
फमि॥ ३१ 


.९) 
1, ॥ ॥ 
छ) 


{ का .६ चरन ठ सूर ५६ 


७१५ - छक्र 
(व्यपि-च्वन्यः (यव्नलयच्मः)) द्रेववा--दन्दः } दन्द--प्रलुटप ¦ जगदी) 

निरय वृद ्रोकसः सपनो चः पृतन्यति! | 

नर्वाध्यिन दृषिपेनद्र एनं परा्ररीत्‌ ॥ १ ॥ 

परमां तं पराचतपिन्द्रौ चदनु व्रत्य । 

यततो न पृनरावति यश्वतीभ्यः समाभ्यः 1 २॥ 

एतु तिन्रः परावत एतु प्रत्र जर्ना अरति! ` 

एत्‌ तिन्नौ-त्ति नैचना वतो न पुनरायति शयवतीध्यः समाभ्यो 

याचतु सूर्यो ऋसदु द्विवि 11 २॥ 

म्नो पीद्ित क्ररृने क सेना शक्र करने वालिणच्रुकोमं 

शचि दन गिरातिर्ह] शधद्र-दमनाय प्ररत दृवरिर्वो च त्रसच्र दुष्‌ इन्द्रस 
खत्र ्रेसा मारं कि क्रिरिच््मीन अवे 14 ॥ वृच्र नादाक्र इन 
ख्नयाच्रओो संकटो तधा वच्छ लोटक्रनश्रानि कै श्भिध्रायसमे दूर्‌ मज 


॥ २1 दन्द दवारा वादिव शत्र तीनों ममि्यो प्रर निषाद्‌ श्राद्ध पचि जना 
केओीपार च्ल 


६ १.५ ` 


जाय । वह वरद पटुचे जर्यो सूच श्राश्नगिनि का प्रकार न 
दौ । वद तव तक य्न लटि जव वकर च्‌.लोकः में सूरय.वतरंमान रदे ॥३॥ 


७५६ सक्त 


(्टपि-क्वन्यः । देवत्ा-सान्तरपनागिनिः । दन्द्--श्नुष्ट प. ) 
य एनं परिपीऽन्ति स्रमादयवति चक्षस । 

सगरो अग्निलिह्भुामि्देतु हृदयादवि ॥ १ 11 

श्रेः साँतपनस्याहुमायुपे पदमा रमे | 

ज्द्धातिर्येरव पष्यति ध्रूममूचन्तमास्यतः 11 २ ॥1 

यो त्रस्य समिधं वरद क्षत्रिये समाहितम्‌ 1 

नामिह्वारे पदं नि दवाति स॒ मृत्यवे ॥ ३॥, 
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लोयाने फ उपाय दस सम॑य काम श्रावं । श्रपने सभी उपायो सहित उसे दमारे 
सामने लादय ॥ ३॥ 
७८ सूक्त 
( छषि--्रधवव 1 देवता-्चदरमाः; व्व्ठा । बन्द-भ्रसुष्डुप्‌; ) 
तेन भूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः 1 । 
जायां यामस्मा श्रावक्षुस्तां रसेनामि वधंताम्‌ ॥ १॥ 
प्रमि वर्धतां पयसाभि राषट्रंण वधेताम्‌ । 
रथ्या सहलवच॑सेमौ .स्तामनुपक्षितौ "1 २॥ 
` वष्ट जायामजनयव्‌ त्वष्टास्यं त्वां पतिम्‌ । 
रट्टा सह्लमादु षि दीचंमायुष्कणोतु वाम्‌ ॥\ २॥ 
दस पत्नि फे विवाह निभिन्त निसं खी को मातापिता परास लये ई, 
उसे यद धरग्निदैव दधि, मधु, धृत से, वदाव । यह पति प्रसिद्ध हवि द्वारा 
परजा, पशु श्रादि से सम्पन्न हौ ॥१॥ इन पति-पत्नी के धर इुग्धादिसे 
सम्पर्न रदें । इनका राज्य बृद्धि प८रदे ! बहुत से धन से थह परिपूर्णं र 
॥ २॥ व्वष्टाने देस स्त्री को उपपन्न कियाद) है वर ! तुके इस स्री के पति 
सूपर्मं भोचख्ष्टाने दी बनाया द 1 प्रतः हे पति-पःमी, द्द्रणां तुम्हं सहखायु , 
.फरे ॥३॥ 
` ७६ शरक ` 
(पि-वा } देवता--तंस्फानम्‌ । इन्द--गायन्नी ) 
भ्रयं नो नभसस्पतिः संस्फानो भ्रमि रक्षतु । 
भ्रसमात्ति गृहेषु नः ॥१॥ 
त्वं नो नभसस्पत उजं गृहप्‌, धारय । 
भ्रा पृष्टमेत्वा वसु । २॥ 
देव सस्फान सहस्रापोषस्पेरिपे । 
 त्स्यनो गत्व तंस्यनो पेष्‌ तस्य ते भक्तवास; स्याम ।२॥ . 
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शदे श्रम हपि प्ठुच.ते स धारा फे पलक द । व ग्नि हमको 
धन-धान्य से यद्वै । मरि धर मे सवं सामप्री धगण्वि ह ॥3॥ 
च शरन्तरिवपरलक वाथो १ पुम मरि धर में वलदरायफ धद स्थापित एते । 
प्रला, पु सया हर्‌ प्रकारश्च धनसुके प्रक्ष ॥२॥ हे श्रादिव्य { तुम 
परनन फा पोपय करमर पाले एवं धनो के स्वामी हो । हम वुहरि भनुप्र भे 
धपनके भागी ॥३॥ 


८० द्युके 
( दिवा । दरवना--चेदमाः । दन्द--श्यष्‌९ः परम्प) 
`  श्रन्तरिकषेण पतति विश्वा श्रुतावचाकयात्‌ 1 
धरनी दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा तिधेम ॥ १॥ 
यै श्रयः कालकाञ्ञा दिवि देवाव धरिता । 
ताःत्म्थानिन्ं अनयेन श्ररिषनातमे 11२ ॥ 
श्र्यु तै जन्म द्विवि ते सपर्यं सथर ग्रःतर्महिमा ते परविद्याष्‌। 
यनो दिव्यस्य यन्महस्नेना ते हविषा विवेम ॥ ३ ॥ 
कीचर, पवू चादि वरिष ये पुरु कै शरोर पर मिता द्र, श्म 
देष क्षमन करने को हम स्वगस्य शवान फ तेन से छन्दारी पूरा करते ६॥१॥ 
फाल्ञरंज नामक तीन असुर उत्तम कम्म के फारण स्वगं मे देयता कै समानि 
र्दरै । मै र, करोत के उपधात की दौ शान्ति कै लिष्‌ स श्र 
की रहाय उन फादक्न षे चाहूत कता ह ॥२॥दह धमे! विपूनरपर 
मै जले वुम्दरी उपपत्ति प्रय ६, श्ादिष्य स्पसेधूलोक मे मुग््ाय 
रथान श्रौ सुद्र तथा एयिषी भेभो सुम मदिमायानष्टो । दम्य श्वानं 
पि ठेनस्पहप्रिसे दम तंन्दे पूज्तेदेण ३ 
८१ शक्त 
( श्वि--ध्यवा । दरेवता--पदिष्यः) दन्द--श्यु्डष, ४ 
यन्तासि यच्य्मे हरतावप रक्तानि सेषनि 1 


९9 


८० । {क्र ६० घु०म 


प्रजा घनं च गृह्धानः परिहस्तो श्रुदयस्‌ 1.१ \1 
परिदहुस्त वि धारय योनि नर्य घात्तवे 1 

`यदि पुत्रया वेहि तं त्मा गमयाम्‌ 1" २१ 

यं परत्तमविभरदित्िः पृचकास्या 1 

त्वष्टा तमस्या खा वभ्नाद्‌ यधा पुत्रं जनादित्ति 1३1 


[ब 
(3 


हे श्ग्ने 1 तुम यने कौ चट ऊरने चव्य पि को रस्त करते सं 
खनथं सये 1 तुस श्चपने हाथ पलाकर गभं घातक रातस्य का संहार करत हे! । 
वे गिनि पुत्र }च्दि ष्मौर उनकू सगण क निप्यत्त र्दङ होते | ॥ द, 
हे कंकर १ तम म॑ स्थ.पनाधं रशवं के दिस्वत क्रो । हे स्य १ त्‌ मने 
नर्माश्तय चे पुच्र को व्य.पि् कूर 1६३१ एअ की इच्ा से जिस कंकपणदिको 
देचनाता अदिरि च्वि पा, उसे इस खी ऊ त्वष्टा चधि 1 चष्टे 


पत्र को उस्न करने ने ससधष्येणरे 


र 1 ग 


२ दक्त 


(ऋषि-- नगः { देवत--इन्यः 1 दुन््रस्टष्टय >) 


यतरः ~~~ नाय 


इन्द्रस्य उच 


इन्द्रस्य ठृनप्चा वन्दे वाक्तदत्यं रतन्त्तम ११ 11 
येन सुवो ्राचिचीनदिवं नहदुः पया } 


र 


तेन मामत्रवौद्‌ नगो जायामा वहतादित्ति 11 २1 





1 
तेना न जायां न 

{1 (चच यप्च [उ] हीति रादापत ।९। | 
यने प्स चे हुए इन्दं ची प्रसरता ऊ हलि इव -संहारकू 57 
म दिदाह कध सादना ओः ड ---- 
नामों को कहता र्‌ वव्यह्‌ क{ काना चला स उद्ना दन से इव्त 
दिदाह ऋ उच्छा राड पुरषो मस्देयतां ये 
फल नान्त हू ॥ खमते ष्विदाह ङी इच्छा राज्ञे पुर्दच्ने जयदेदता ने 
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मो विवाद द्वारा पाया था, उसी मामं सेचूस्प्रौ फो प्रत्त फः ॥२॥ है दनद! 
कुम्दारा धन फे धारण फट वाला हाय ई, उसके दारणसुमह पुद्रभिलापी फो, 
पलनीदो॥३॥ 
८२ घक्त [ नौं ्ुव्राक ] 
( पि-भगः। देवता--सूर्यादयः । दन्द--ययुषटप्‌ >) 

श्रपचितः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव । 

सूयः कृणोतु मेपज चन्द्रमा वोऽोच्छतु ॥ १ ॥ 

एन्येका शयेन्येका इष्णैका रोद्णी दे 1 

सर्वी्तामग्रभं नामावीरघ्नीरपेतन ॥ २॥ 

श्रसूतिका रामयण्यपचित्‌ प्र पतिप्यति । ` 

ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गचुन्तो नसिष्यति ॥ ३॥ 

वीहि स्वामाहृति जुपाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिः जुहोमि 

हे ग॑रमाला्यौ ! इस देद से श्यद्‌ हो । दते उद्ने मे चतुर धान 
एने ्धोसले से शीघ्र निकलता हैवैते ही तुम शीघ्र मागो । श्रादित्य पुम्हाती 
चिकिसा फर" सौर चन्द्रमा हुम्दं दूर भगार ॥ ¶ ॥ गर्दमालारये रक, श्येव 
यणं मिश्रित, पएम शुभ्र, ष्णवणं तथा लाल वणं घाली होती हं । है गरद- 
माल्यो } तुम यात, पित्त, श्लेष्म केभेद से श्रनेकनाम श्प पणं याली 
होती दौ । य तन्दरि सुन्दरं नामों का उधार फर रहा ह, समे प्रसद् होफट 
हप थीर्‌ को पौदिघ न्‌ फरती द चली जाधो ॥ २॥ सुदि, रामावणी, 
पथिन्‌ मग्र सामभ्य सेदृर होगी चयपौदाभी न्धो जायगी ॥३,४॥ 

वि ८४ यक्त 
( श्यपि--मगः। देववा-निष्छतिः 1 चुन्द-जगवी; गृहो; धरि्‌्‌ ) 

यस्यास्त श्रासनि घोरे जुहोम्येपां वद्धानामवसर्जनाय वमू । , 
भूमिरिति स्वाभिप्रमन्यते जना निच तिरिति त्वाहं परि वेद सर्वह4१। . 


। 
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भूते हविष्मती भवैष ते भागो यो भ्रस्मासु। 
मुञ्चेमानमूनेनसः स्वाहा . ॥ २॥ 
एवो प्वस्मर्नि क्र तेऽनेहा त्वमयस्मयात्‌ वि चृता वन्धपाल्ञान्‌ । 
यमो मह्य पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो श्रस्तु मृत्यवे ॥२॥ 
प्रथस्मये द्रुपदे वैेधिष इहाभिहितो मत्युभिये सहस्तम्‌ । 
यमेन त्वं पिदृभिः सम्विदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥४॥ 
दे बणाभिमानी देव ! तुम ्रपनी श्राहुति को मन से ` सेवन करौ । 
यह श्राहुति स्वीकार हौ । वर प्रक्तालनार्थं यह श्रौषध रूप जल रोगो करो शात 
करता हे ॥ 4 ॥ दे व्रणाभिमानी देव ! यद्यपि साधारण न्ञान वले तर्द 
फलने बाला मानते दे पश्तु मँ तुम्दारे रूप को जानता हुश्रा चुम्दे पापका 
देवता समभार । हमारी हवि वे रहण कर गवादि को रोग-सुक्त करो॥२॥हे 
पप देवी! तू. हमें पौदितन कर श्रौर रोगपणेंको काट दै । प्राणपहारक 
विवस्वान्‌ कै पुत्र यम तुके हे रोगी ! मुभे फिर लौय रहे हें । उन यमदेव को 
को मेरा नमस्कारो ॥३॥ दहे निषे जवतू पुर्पकोव्रेदी मे जकढती 
दै तव वद परादि सेको वधर्नो से वैधा होता है । तू श्रपने अधिष्ठात्री पाप 


देवता यम श्रौर पितं सित दुःख रहित स्वयं मे दस पुरुप को स्थान रा 
कएा॥४॥ 


८ षठत 
(पि--श्वयवां ( यघमनाशनकामः ) देवता--वनस्पतिः । वुन्द्-ध्नुषट प्‌? 

वरणो वारयाता श्रयं देवो वनस्पत्तिः । ॥ 
यक्ष्म यो -भ्रस्मिन्नाविष्स्तसु देवा श्रवीवरनू ॥ १ ॥ 
इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च । , 

देवानां सर्वेपां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥२॥ 

यथा वृत्र इमा म्रापस्तस्तम्भे विश्वधा यतीः | 

एवा ते श्रगिनिना यक्ष्मं वश्वानरेण वारये + > ।। 
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सह यण दृष्ठ की मि राजयदमादि रोगो शौ मगाये ) इतं पुरषे 
नो छ्य रोग द उसका दन्दादि दैववा नार षरे ॥१॥ हे रोगी, म मयि 
योधन व, ठैरे चय रोग को दृन्द्रःमित्रपरख्य कथा धन्य देवत्य फे चादाय 
ध्रा से दूर करते हं ५२५ सैशे सवाक पुद्रपृद्रये सार के पालक मेषो 
केजर्लीकोरेठदििपाया,पैतेहीर्मै ठरे चद्मादमो श्रनि द्वारा सेस्ग 
ह1३॥ 
८६ पृक्त 
८ पि--चयरवा । (दृषा) 1 दैवता--वड्पः । दुन्द--शवुप्‌ > 
वृषेन्द्रस्य वृपा दिवो वृषा पृथिव्या श्रयम्‌ 1 


वृषा विश्वस्य दुतस्य त्वमेकवृपो भव ॥ १॥ 
समद्र ईस सवताग्निः एृथिन्या दशी ! 

चन्द्रमा नक्षत्राणामीरो त्वमेकवृषो भव ॥ २॥ 
सभ्राउस्सूरणां कवकुन्मसुप्याणगम्‌ । 

देवानामधंभागसि स्वमेकवृपो भव ॥ ३॥ 


“ धषटठा फी कामना याला यह पुदप दन्द के धनुप्रद से गृप् कटने पाता 
कषे । यह्‌ श्राकार, थिवी शौर समस्व प्रायो को तृप्त करने में समधंष्ठो। हे 
ध्र्साभिलापी पुर्प ! त सव जीवम धटो 111 जलो मं सये धष, 
पूथिवी छ स्वामी धनन ई नपतो के स्यामे चन्द्रमा । ज्तेयद्‌ सयश्रष् 
ईदैषेष्टी व धच्ही 1२१ हेदद््र हम देवःपितोषी दाशे मेश 
धे भौर दवेववाध्ौ रे श्दधमाग षो) इनदृन्धफौषएरेप्रष्ताकी सामना 
षा पुस्पत््मोध्र् ्ो्डम 


५७ सूक्त 

( ऋपि--श्रपर्वा । देवता--भवः 1 दर्द--धवुष्दप्‌ ) 
श्रा त्वाहार्पमन्तरभर््‌ “वत्तिष्टाविवाचतव्‌ । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा खद्राटूमधि श्तु 1) १) 


1 
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भूते हविष्मती सवैष ते भागो यो अस्मासु । | 
मुञ्चेमानसूनेनसः स्वाहा न ॥ २ ॥ 
एवो प्वस्मि क्रं तेऽनेहा त्वमयस्मयान्‌ वि चृता वन्धपालाच्‌ । 

यमो मह्य पुनरित त्वां ददाति तस्थे यमाय नमो अरस्तु मृत्यवे 11२३॥ 
म्र्थस्मये द्रपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिये सहस्रम्‌ 1 


यमेन त्वं पिभिः सभ्विदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४१ 


हे ्रणाभिमानी देव ! तुम श्रपनी श्राहुति को मन से ` सेवन करो । 
यह श्राहुति स्वीकार हौ । बरख प्रक्तालनार्थं यह श्रौषध रूप जल रोगो को शप 
करता है ॥१॥ दहे चणाभिमानी देव ! यद्यपि साधारण क्ञान वाले तुद 
फंलने वाला मान्ते हं पश्न्तु में तम्हरि रूपको जानता हश्च तम्ब पपका 
देवता समभा । हमारी हनरि को ग्रहण कर गवादि को रोग-सुक्त करो२।६ 
पाप देवी ! तू हमें पीडितिन कर शौर रोग-पार्शोको काट दै. । प्राणपहारक 
विवस्वान्‌ के पुत्र यम तुमे हे रोगी ! मुभे पिर लौरा रहे है । उन यमदेव के 
को मेरा नमस्कार हो ॥ ३॥ दे निच्छ्ते ! जवत्ू पुरुष को वेदी में जकडती 
है तव वद ज्यरादि सेक वंधर्नो से वधा रोता है। त्‌ श्रपने श्रधिष्ठत्री पाप 
देवता यम श्रौर पिके सहित दुःख रहित स्वगं मे दस पुरुष को स्थान प्रा 
क्ण॥४॥ 


८१ पक्त 

(ज्पि--प्रयर्था ( यच्मनाशनकामः ) देवता--वनस्पतिः । दन्द--अनुष्प्‌ 
चरणो वारयाता ब्रयं देवो. वनस्पतिः । + 
यक्ष्मो यो .अ्रस्मिन्नाविषटस्तमु देवा भ्रवीवस्पु ॥ १॥ 
इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च! 
देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥२॥ 
यथा वृत्र इमा अ्रापस्तस्तम्भ विश्वधा यतीः । 
एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैच्धानरेण वारये ॥३॥. 
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स्&्सक्त 
( ऋषि--यधर्वा । देवठा-मन्द्रोक्ाः । दुन्द-घनुषट्प्‌ >) 
षद यत्‌ प्रण्यः रो दत्तं सोमेन वृष्ण्यम्‌ । 
ततः परि प्रजातेन हारि ते शोचयामसि ॥ १1 
दएोचयामसि ते हादि शोचयामसि ते मनः । 
यातं प्रूमइव सध्यड, मामेवन्वितु ते मनः ॥ २॥ 
मह्य! त्वा मित्रावरुणौ मह्य" देवी सरस्वत्री । 
मह्य त्वा मव्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम्‌ ॥३॥ 
हस भेम-प्रापर शिरफो सोमने प्रदान मिया दै, एसे दारा उप्र 
ष्ठाने ये परेम से हम तरे श्रन्तःकरण फो पोिव करते ६ ॥ १ ॥ दे पति-प्मी 
हम तुम्दारे हदय फो प्रशस्पर चनु करते ६ । तुमे सै एरु के चरन्तःकत्य 
भें संतापं उपचर फते ६ जिससे तेरा मन श्रयते जीवन-सापी फे भनुकूल 
हौ॥२॥ हैखो} मिध्रावरुण तुमं सुकन मिलाय, सरस्यवो तुमे मुनमें 
मिले । सर प्रणी सुमे मुममें श्नुरक्ह करे । मर प्रदेय पुमे मेति नादे ४४ 
8० मूक्त 
(पि-भ्रयर्वा । दैयवा-रदरः। दन्द-मुष्‌प., उष्िर, ) 
याते श्र ष्पुमास्यदद्धभ्यो हूदयाय च । 
षद" तामद्य त्वद्‌ वयं विप्रचौ वि वृहामसि ॥ १॥ 
यास्ते दतं धमनयोऽद्धान्यनु विष्ठिताः । 
तायां ते सर्वासां व्भं निर्विपारि हूमामसि ॥२॥ 
मृमस्ते स्द्रास्यते नमः प्रतिटितायै 1 
नमो चिष््ञ्यमानार्यं नमो निपतितायै ।! ३ ॥ 
हि रोगिन्‌! स्दने भिम यल-रोगस्प वायफोेरेर 
उस याण शमौ म उरते ई ॥ १ हे यल रोगी एय्प ! से 
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` इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वतदवाविचाचलत्‌ । 


इन्द्र हैव घ्र वस्तिष्ठेह रष्टय धारय ` ॥२॥ 
: इन्द्र एतमदीथरद्‌ ध्र वं घ्र वेण हविषा । । 
तस्मै सोमो ्रधि ब्रवदयं च ब्रहस्पति 1 ३1 


हे राजन्‌ ! तुम हमरि स्वामी वनो । मँ त्द राव्यमेंले श्राया ह1 
थिवी की सव प्रजा तुमह श्रपन) स्वामी मानें ॥ $ ॥ तुम इसी राज सिंहासन 
? रूढ रद्य । त॒म प॑त के समान द्दृ एव' सिथर रहते हुए, श्रपने दस 
ग्य को संभलो ॥२॥ हमारी हवि से प्रस हुए इन्द्र ने इस राजा को 
स्थर रूप से स्थिर किया है । सोम इसे श्रपना साने ओरौर ब्रह्मणस्पति. भी इसे 
पना कहु ॥ ३ ॥ 

८८ सूक्त 
( टपि--श्रर्वा । देवता भ्रू वः । चन्द--अलुषटुप ;च्िट्‌ ) 
घ्रा द्यौध्न्‌. वा पृथिवी ्र्‌वं विश्वमिदं जगत्‌ |. 
ध्रुवासः पवेताइमे घ्रूवो राजा विश्ामयम्‌'। १॥ 

प्रव॑ते राजा वरुणौ घ्व देवो ब्रहस्पतिः। 

प्रवं त इन्दर्ाग्निश्च राष्ट्र धारयतां प्रवम्‌ ॥-२॥ 

घ्र-बोज्च्युतः भ मुगीहि शतरूञ्छद्ूयतोऽधरान्‌ पादयस्व । . 

सर्वा दिशः संमनसः सघ्रीचीघ्र्‌ ` वाय ते समितिः कल्पतामिह२॥ 

स्वगे, प्रथिवी श्नौर यावा पृथिवी के.मृध्य सम्पू विश्व. जिस प्रकार - 
स्थिर हे उसी प्रकार यह राजा पव्तके समान स्थिर हो॥ 41 हे' राजन्‌! 
चरण, देवमेन्नी वरृहरपत्ति, इन्दं श्रौर धरग्नि देवता तुम्हरे राज्यकी स्थिर 
करे ॥२॥ हे राजन्‌ ! त॒म इस राज्य में स्थिर रहते हए शन्नो का मर्दन 
काते रही । शनरू-भाव रखने वालों की धोमति करो ! सव ` दिशादै' शत्‌ - 


रहित रोने पर तुम्हरे नुकूल ही 1 तुस यह. निश्चल .रहते इए युद्ध-तेत् 
मेकभीभी पीडन दिखाग्रो॥३॥ 
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८्६्सक्त 
( शरयपि--ध्रयर्वा । देववा-मन्द्रोच्तः । दन्द--ग्रनुटप्‌ ) 
द यत्‌ प्रेयः शिरो दत्तं सोमेन दृष्यम्‌ । 
तततः परि प्रजातिन हादि ते शोचयामसि ॥ १॥ 
दोचयामसि ते हादि शोचयामसि ते मनः । 
यातं घूमइव सध्यड, मामेवांन्वेतु ते मनः ॥ २ ॥ 
मह्य' स्या मिप्रावरुगौ मह्य देवी सरस्वत्ती । 
मह्यः त्वा मध्यं भ्रुम्या उभावन्तौ समस्यताम्‌ ॥ ३॥ 
शस परेम-पापरशिरकफो सोम ने प्रदान किया ६, सकर द्वारा उत्पन्न 
होने घले प्रेम से हम तेरे धन्वःक्रण को पिव कत्ते ट ॥ १ ॥ ३ पि-पमी 
हम तुम्हरे हदय फो परस्पर चनुरक कर्ते ह । तुमे से एक के श्रन्तःकरय 
में स्॑ताप उत्पन्न कति ६ जितसेतेत मन अपने जीवन-सायौके श्नुङूल 
हो॥२१ देखो!) भिप्रावर्ण तुमे सुकं भिलार्वे, सश्स्वती तुमे यु्में 
मिले । सम प्राणी तुमे युममें श्रगुरक्त करे । सय प्रदरा सुमे मेरी यना ५३ 
&° मूक्त 
(खपि-धर्वां । देवता-स्दः । चन्द. उप्थिक. > 
यां ते श्र ्पुमास्यदद्धभ्यो हृदयाय च 1 
द" तामद्य त्वद्‌ धयं विप्रयो वि बृहामसि ॥ १॥ 
यास्ते दातं धमनयोऽद्भान्यनु विष्ठिताः । 
तासां ते सर्वासां वयं निर्विपाणि ह्वयामसि ॥ २॥ 
नमस्ते स्द्रास्यते नमः प्रतिहिताय । 
~ नमो विस्न्यमानाये नमो निपतितायं ॥ ३ ॥ 
हि रोगिन्‌! रशद्रने म्र शल-रोग रूप षाय को रे उपर कैका पा, 
उस्र चाय को हम उपाद्ते ह ॥9॥ हे दल रोमी पुस्प ! हेरे दाव पथोमे 
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` इहैवैधि मप च्योष्ठाः पर्॑तदहवएविचाचलत्‌ । 


दद्र दैव ध्र वस्तिष्टेह रष्टमु चारय. 1\ २॥ 
. इन्दर एतमदीथरद रवं ध्रुवेण हविषा \. । 
तस्मै सोमो अ्रधि ब्रवदयं च ब्रह्मरएस्पतिः 1\ २ ५ 


„ इहे राजन्‌ ! तम हरि स्वामी वनो । म तर्द राच्यमें ल्ल र्या ह \ 
पृथिवो की सव प्रजा तुम्हं पना स्वामी मानं ॥ १५ तम इसी राज सिंहासन 
पटं श्रारूढ रहो । तुम पव॑त के ससान द्द एव' थर रहते इए, ध्रपने इस 
राउ्य को संभलो ॥\ २१ हमप्यी च्वि से प्रसन्न इए इन्द ने दस राजी को 
स्थिर रूप से स्थिर किया हे 1 खोम इसे श्रपना सनिं नौर ब्रह्मणस्पति भी इसे 
पना कदं ॥ ३ ५ 


\ 


ट्ट सूक 3 = 
( कऋपि--श्रथरव । देदता घ्रूवः। चन्द्--नुष्डुप त्रिष्‌) 
ध्वा द्यौघ्-वा पृथिवी घ्र वं विश्वमिदं जगत्‌ \ 
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` घ्रवासः पर्वेता द्मे घ्रूबो रजा विकामयस्‌\\ ९ \ 
ष्र्‌वंते राजा वस्णो ध्रवं देवो वृहस्पतिः \ 
ध्रवं त इनद्र्ारिनिख राष्ट धारयतां ध्रवम्‌ 11-२ \\ 
घर्‌ बोऽच्युतः भ्र मृगीहि सानरढ्च्रूयतोऽवराच्‌ पादयस्व \ 
स दिशः संमनसः सप्रीचीध्र वाय ते समितिः कल्पता 
स्वरम, पृथिवी चौर द्यावा पृथिवी केः मध्य. सम्पू विश्व. जिस ` 
सथर है उसी प्रकार यह राज पवष्त के समान स्थिर दो 1.4५ दे" "र 
चरण्‌, देवमंत्री चृदस्पति, दनद ओर श्रग्नि देवता तुम्हारे र्य को 
करें ॥२१॥ हे रजन्‌ ! त॒म इस राज्य सै स्थिर रहते इणः शान्‌ रौ क 
करते रदो \ शत्‌ -माव रखने चात की च्रधोगति करो । सब दिश 
सहव दोनि षर कम्हरे चलुकल सं 1 छम यद. निः्वल रहते हुए › 
ततं कमीमौ पौड न-दिखातप्रो दष. + ० 
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स्ह्सक्त 
( चऋपि--चयर्वा 1 देववा--मन्योच्छः । दन्द्--्रलुटप्‌ >) 
षद यत्‌ प्रेष्यः रिरो दत्तं सोमेन दृष्ण्यमु । 
ततः परि प्रजातिन हारि ते धोचयामसि ॥ १॥ 
दोचयामति ते दादि शोचयामसि ते मनः 1 
वातं ध्रुमदइव सध्यड मामेवान्वेतु ते मनः ॥ २॥ 
मद्य त्वा मित्रावरुणौ मद्य देवी सरस्वती ॥ 
मह्य त्वा मव्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम्‌ ॥ ३॥ 
हस पेम-प्रापरशिरकी सोमने प्रदान स्याद, हसक दात उत्पव्र 
होने वाले परेम से हम तरे भन्ठःकरण को पोद्विव कते ई ॥ १ ॥ दे पि-रनी 
म तुम्हारे हदय फो परस्पर चनु खरते द्र। तुमने से एक के धन्ठःकरण 
भें मंघाप उपद्र कत्ते टर भरितसे तेय मन श्चपने जोवन-सायौ के श्रनुदूल 
षौ॥२॥ हेखो भित्रावदृण तुम मुकं मिले, सर्सती तमे य॒के 
मिलार्ने । खय प्राणी मुम सुमने श्नुर्क कर । सव प्रदैर कुमे मेती नादे ॥३ 
६० मृक्त 
(पि -धपरवा । देववा-रुदरः । दन्द-भ्रयु्‌प., उप्णिक, ) 
यां ते शद ए्पुमास्यदङ्गभ्यो हृदयाय च । 
षद" तामद्य त्वद्‌ वयं विच वि वृहामसि ॥ १॥ 
यास्ते शतं धमनयोऽद्धान्यनु विष्ठिताः 1 
तासां ते सर्वासां वयं निविंपाणि ह्वयामसि ॥२॥ 
ममस्ते दद्रास्यते नमः प्रतिहिताय । 
~ नमो विघृज्यमानायै नमो निपतितायं ॥ ३ ॥ 
हि रोगि} स्दने जिम श्रल-रोग स्प धाय रो वेरे उपर दकाय, 
उस याणु फो म उपदृते ई ॥ १ ॥ हे शूल रोगी पुष्प ! सेर हाय पवा भे 





नुम्दफ श्रनुध 
ल्य प्‌ गिरने 
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८ ्पि--वद्धिया । दरेववा--यच्ननागाननूः शयः । दृन्दर-तरप्‌) 
इमं यवमदायोयः प्रड्वायोनिरचक् परुः 1 
तेना ते तन्नो रपोऽधाचीनमप व्ये ॥ 2॥ 
च्यग. वातौ वाति न्यङ्‌ तपति नूर्वः। 
नीचीनमघ्न्या दे व्यन्‌ भत्तरते रपः ॥२॥ - 
श्राप इद्‌ वा उ मेपजीरपो अमीवचातनीः । 
श्रापो विन्य मैयजीस्रास्से छण्वन्तु मेषु ॥ 2 
वदी यौपधिमें प्रयुक्त क्सेकेदिषु श्र्र्ैलया द जलवा 
दुख द्या नादन्‌ दन्द च्वि ¡ देनयवा मत्र रण क कारु कण 


- त्म 

= क. [क ५, न 

मीवे से निक्रल्वारद्र॥91॥ चते सूयनीतर व्यत्रेट) वादु नीते च्व द् 
गीं नीचा युच्च दुटाती दध, वरेसेद्धीद्रे येगी, तैय पानी श्वी 
दौ ॥२॥ ग्र्रधिर्वो जलन्ी विक्र्‌ च्परद श्रत. रल दी रोग नाशक दिषु 


सर्वोचम श्रौप्रविद्ं) यद्‌ जलस्व संघार द्रीपधिचस्यदै, तरेदीठे 
गोग निवारण करे ॥ ३1 

६२ घक्त 
1 देवत्रा-तानजी । दन्द्--जगनीः व्रि ) 


[५ 


( पि-वा 
वारंट मव वाजिन धुज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रवे मनोजवाः 1 
युचन्त्‌, रा मदत विच्छेद आरा ते तवरा पत्सु जवं दात्‌, 1 १ ॥ 
जवस्ते म्रवनु निदत्त युदा वः श्न चात उत यौऽचस्तु परीन्तः । 
तेन त्वं वाजिन्‌ तल्वानु तरतेनाति जेव समने पारविप्नुुः ॥! २॥ 
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षट वाजिन्‌ तन्वं नयन्ती वाममस्मभ्यं धावत्‌, र्म तभ्यम्‌ । 
महतो महो धर्एाय देवो दिवीव ज्योतिः स्वमा मिमीयात्‌ 1 ३ ॥ 

हि श्व! त्‌रथमें जद छर वायु-वेग वालाष्ो। तू इन्दकी प्रेरणा 
म गन्तप्य स्यान पए मनकी गतिसे परु । उनंचाम मर्दय तुम्धपे युक्त 
र श्रीरस्वष्टा तेरेव फो गति प्रदान करे ॥१॥ देध्ध तेराजौवेग 
्राधारण स्थान मे, यतर चीर वायु भें रपा ई, उससे वलयान होवा हुधा 
युद्ध मे परार लमनि वाललाष्टो ॥ २॥ दश्च! तु वेगवान द । तेरी यष्टि 
पारको रणदैग्रमें लाक विजय प्रा कवे शरीर तुमे धाव श्राद्विसे 
पचाती हुं दूतयेग पालीष्ठो। तुप्राम, नगर चद्विफी प्रा्तिकेल्लिप 
सरल गच्ि से चल प्रीर लौट फर शने निवास स्यान को प्राप्तो 1३॥ 

६३ सूक्त [दसं अुधराक] 

( ऋषपि--शन्वातिः । देयवा-यमादयो मन्प्रोक्ताः। दन्द-ब्रिर्‌) 
यमो मृत्युरघमारो निष थो वभर: शर्वोऽस्ता नीलशिसण्डः 1 
देवजनाः सेनयौत्तस्थिवांमरते प्रस्माकं परि वृक्लन्त्‌, वीरान ॥ १ ॥ 
मनसा होभैर्हरसा धृतेन शर्वायास्य उत राज्ञे भवाय ! 
नमस्येभ्यो नम एभ्यः कणोम्यन्यत्रास्मदघविपा नयत्‌, 1 २॥ 
प्रापध्यं नो श्रयतिपाभ्यो वयाद, विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः 1 
भ्रग्नीपोमा वरुणः पूतदक्षा चातापर्जन्ययोः सुमतौ स्याम ॥ ३ ॥ 


पाए के थनुमार दुर देने याल जो यम, मारने दाली गयु, घघभार, 
पिंगल यणं वाली शरद, देता चीप नीलरिपण्ड देवा पापया फो मष्ट करने 
केलिषु विचरण कतिः ये ष्ठमारे पुत्र पीव्रादिनो पदि नक्टे॥3॥ 
मंङ्त्प द्वा पृनादि युक्त यततो दाराम रा्, चख श्नौर इनके स्वामी स्ट 
भौत पूवं म॑त्रोन नमस्कार योग्यो कौ नमन कता हू॥ वे प्रमद ्ोकर निन 
एम्या्भो मे पपौ मारक ६, उन्हे दूर कधं पर्टुवार्वे॥२॥ हि मर्दूगण 
चौर बिध देवसाधो ! षम पार युक नयाय श्रौर उनके भारक साधनों से 
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हमारी रक्ता कतो ! वरुण, मित्र, अग्नि श्रौर सोम हमारी रक्ता करं । वायु श्रौर 
पर्जन्य हम पर अनुग्रह बुद्धिः रखे ॥३॥ 
६ सक्त 
( च्छपि-श्रय्वाङ्गिराः 1 देववा-सरस्वती 1 चन्द--्चु््‌ प्‌ जगती ) 
संवो मनांसि सं व्रता समज्तीनंमामसि 1. 
श्रमी ये विव्रता स्थन तानु वः स नमयामसि ॥ १॥ 
घ्रहूं मृस्णामि भना म्नसि मम्‌ चित्तमनु चित्तेभिरेत 1 
मम॒ वज्ञेबु हूदथानि वः कृणोमि यातम तुबत्मानि एत 1 २॥ 
श्रोते मे यावा पृथिवी ग्रोता देवी सरस्वती । 
ग्रोती म इन्दरश्याग्निशवर्व्यास्मेद ` सरस्वति 1 २ ॥ 
हे परस्पर विरोधी विचार वाले मनुप्यो ! मेँ तम्हारि सर्नो को विरुता 
से हीन करता हूँ । तुम्दारि विचा को विरौधामाव से दूर करता ह. तम्दारे 
विरुद कर्मा को हटा कर तम्हे परस्पर श्रनुकूल करता हु ॥ ५ ॥ दे विरूढ मन 
: बालौ ! उम्दा म्नोको में श्रपने मन के श्रनुकूल करतारहु। तुम श्रनुश्ूल 
चित्तो सहित ग्रह ्राश्नो । मेरे कार्यौ मेँ सन लगाति हुए छम मेरे मागं पर 
चलो ॥ २॥ यावा परथिवी मेरे सासने रहती इई सम्बन्धित दँ । उनके मध 
में सरस्वती भी वर्तमान हैँ । इच्छित फल के निमित्त इन्दर श्रौर चग्निभी 
कायत ह । हम इनको कपा से समगृद्धिकोप्रष्ठर्होपएर॥ र 


६१५ घुक्त 
(-छषि--गवद्धिराः । देवता--वनस्पतिः ८ कष्टः ) 1 वन्द-्रनुष्‌ प्‌ ) 
` अर्धत्यो ` देवसदनस्वृतीयस्यामितो दिवि ! 
तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥। १ ॥\ 
हिरण्ययी नौस्वरद्धिरण्यवन्यना दिवि । 
तत्रामृतस्य पूष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २॥ 
गर्भो प्रस्योषधौनां गर्भो हिनिवतामुत 1 
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गमो विश्वस्य भूतस्येमं मे श्रगद कृधि ॥३ 

यह सै तृतीय लोक देववाभ्रं के वैटने छ च्रशवन्ध ह वह देवगण 
नै श्रत का घन कएने वाले द काक्तान प्राप्तश््या्था॥११ स्वगमं 
सुरणं-वंधन वानी नौसर चली द, उसे दवष थयूतके पुप्प ष्ट फो उन 
देयतारमो मे पाया!) दे ्ण्ने\ जिन श्रौपपिर्पौ स पाक दै उन समे 
तुम गमं रूप स्थित हो, सुम हिमवान्‌ पर्वा मे रौप णीनल श्रीपधिय मं 
गर्भ॑रूप मे निवात करते हो । तुम मेरे इम पुरप फोरोग मेमुनः 
फ्रौ॥३॥ 


६६ मूक 

( (पवि--रवदिः  द्ैवना-यनस्पदिः; सोमः । दुन्द--धदुष्डुष्‌; गायत्री) 
मा श्रोपधयः मोमराजञवंद्वीः ' शतविचक्षणाः । 
गृहस्पतिप्रमूनास्ता नो मृच्च वर्वदसः ॥\ १३॥ 
मृश्छन्तु मा सपय्यादमो वश्या दुन 1 
ग्रथो यमस्य षद्वीदाद्‌ विश्वस्माद देवकिन्यिषान्‌ 1 २॥ 
यज्चधुपा मनमा यच्च वाचोपायिम जाग्रतो यन्‌ म्वषन्नः । 
मोमस्तानि स्वधया नः पूनानु ॥ ३॥ 


भे। चीप प्निक प्रसर की ह तिने श्रुत्य सोम दे, जो रम चीव 
पिपा ये मण्पन्न ६, पृहस्पति दारा जो श्नेक रोगों मेश्रयुक्त हदवे 
श्ीपपि्या हमें रोग.मूल पप मे धद्व" 1 1 ॥ जल सूप श्रौपधि सुक शाप 
ये प्रथ्‌ रणे { मिष्या माप के प्रप से धौ पाप्-ंधन से तया न्य 
समी देव-मवधी पर्पो सेमेरीरडाफलने वाली घ ॥२॥ दगने जागव इषु 
दन्द्िया देः ्यवदार से या मन सै संश्दप पिच्रप दवारा निम पाप की श्या 
दै, वाणो भीर कर्मसे निम पय षौ श्या श्रयवा केवनमनसे ही 
जिम पणप्धी क्त्या, दमि इन दपं सेरसोम देवना पिनो क त्िपृद्धी 
गदरष्पि टरा एमको पित्र फरे॥ १॥ 
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६७ सूक्त 
( ऋि-यधर्वा । देववा-2ेवः मित्राव्णौ 1 उन्दर-वरि्टप.; जगची ) 
श्रभिभूर्वंनो अमिभूरग्निरमिभः सोमो च्रभिभररिन्दरः। 
ग्भ्य विश्वाः पृतना यथास्रान्येवा वित्रेमाग्निहोत्रा इदं हविः! 
स्वधास्तु मित्रावरुफा विपञ्िता प्रजावत्‌ क्षत्रं मघरुनेह्‌ पिन्वतम्‌। 
वांचेथां द्रं निच्छंति पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुम॒क्तमस्मत्‌ 1२! 
इमं वीरमनु दपंव्वमुप्रमि द्र सखायो अनु स रमध्वम्‌ । 
ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ३२1 
हम विजयाभिलाषोहं । हमरि राय च्लिः लाने वाला यन्त गवर 
को दवाव ! यत्त सम्पादक श्रग्नि यौद श्नौम पत्रश्च को तिरस्छेठकरे ।मं 
विजय की श्राकात्ता वाला समस्त शत्र मेना को जीत सषु इसी लिएु हत्य 
प्रदान करता दू ॥ १ ॥ हे मिन्राचर्ण ! यह दवि तुम्दं वृक्ष करे! तुम दोन, 


परजार््ो सै सम्पन्न शक्ति से स राजा कोपूर्णं करो ! प.प की कारण निष्टति 
कने हमारे सामने से मगाच्नो । शत्रौ के पराजय स्पजोपम्प ह, वह दमक 
नलगं।॥२॥ हे संनिकों! इस परक्रमी राजाके पीदतम भो वीस्तामं 
भर उदो । इख पेश्वर्यवन्त, शत्र विजेता, शचश्रों के गवादि धन को जीतने 
चाले, वाण फकने मे श्रम्यस्व दरस राजा कै श्रचुगत. रहते दुग सथ्राम ऊ 
निमित्त तैयार दग्र ॥३॥ 
& ८ सूक्त 

( शस्पि-्रधर्वा । दैवतवा--दन्दः | छुन्द्र-त्रिष्टुपृ; पडन्ि) 
| द्रो जयाति न परा जयाता भ्रधिराजो राजसु राजयातं } 
“~ ~ चक्र व्य ईडी .वन्यश्चोपसद्यो नमस्यो मवेह्‌ ।५१॥ 
~ "-च्वमिन्द्राधिराजः श्च वस्युस्त्वं भूरभिष्ुतिज नानाम्‌ । 

त्वं दवीविंश इमा वि राजायुष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते भ्नस्तु \*२॥ 

प्राच्या दिदास्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिगो वृत्रहञ्छ्रुहौमि 
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यद्र यन्ति श्ौव्यास्तम्जितं ते दक्षिएतो वपम एपि हव्यः ॥३॥ 

इस संग्राम में मये हुए इन्द्र॒ के समान पराकमी राजा, दस राजा 
फेः सायत के लिए प्राये हं उनकी जीवो हे दन्द ! म पीर ष्म यले 
स्तुतिके पात्र हो, ध्रतः तुम हस सं्राम में हमरे दारा सेवनीय होध्रो ॥१॥ 
ह न्दर फ समान सम्पद राजम्‌ ! मुम न्य राजो से वदते हुए्‌ अधिक 
चनन षले भो । हे दन्द ! त॒म चनो मदिमा से प्रय शुभो फो तिरत 
करने में ममर्यष्रो । हि राजन. ! ठम पनी प्रनार्भो फेः चधिपति होते दष 
चिरफाल सद जीवित रहो ॥२॥ हे दनद्र { तुम पूर्वं उत्तर ध्रादिसव 
द्विशार्धोकेस्वामीषद्ो। तुम हमरि याध्रर््रो छो मार टालते हो । सम्पू 
एथिद्र शुम्दरि श्रधिफार में है । तुम श्रमी के देक हो इस लिषु््म युद 
फो मनने में हमारे मार यनो ॥ ३ ॥ 


६६ १९ 
( श्रपि-चयर्या । दवना-दनद्रः प्रमृति । धन्द-घनुष्‌ प्‌; शृहनी ) 

भ्रमि चेन्द्र वरिमतः पुरा त्वाहटूरणाद्धते । 

च्वयाम्युगर चेत्तारं पृरुणामानमेवःजम्‌ ॥ १ ॥ 

यो श्रच्च भेन्यो पथो जिषांयन्‌ न उरीरते । 

दुनद्रस्य तत्र वाहू समन्तं परि दध्म ५२ ॥ 

परि दध्म दुद्रस्यं बाहू समन्ते ब्रानृखरायता न । 

देव मयिनः सोम राजन््मुमनम मा द्णु स्वसमये ॥ ३ ॥ 

हषर! धिस्मूत शरीर वानेहोने कारण मथा एुक्वरही 
सद धर्मों से पूवं षोनि ड कारय, युद्ध मे पराजय मे पूं ही तुम्दं धाहून ता 
ह । नुम अष्यन्त यज्ञी, विजय कै साधनां क ज्ञाता, बहुत से नाम धाले भौर 
श्ग्पीर षो ॥ 1 ॥ राग्रर्धोकी सेना के शख हमें मारने को प्रस्तुत 1 धटः 
हम सपनेष्दारो्ोर इन्द्‌ कौ भुनो कोरक्ताथं धारण कलेहणग्य 
पे दन्द हमारी राक, जिनफी मुजार्थो शो हम श्रपृने चार्यो न्ड 


(> 4 


न 
छम 


वसे द} ह खविवा देव ! ह ससय { चमकत श्रष्टः मन चाला क्रो निस 
ध्म युद्ध चे विजय प्राक्त करं सक ॥३॥ र 
१०० पसुक्रत 
८ छटपि-गदत्नान. 1 देववा-वनर्पविः 1 दन्द-प्ष्ड्प, >) 
देवा श्रदुः सूर्यो ्रदाद्‌ चौरदात्‌. पृयिव्यदातु 1 
तिन्रः सरस्वती रदः सचित्ता वियदरूपखम्‌ 1॥ १ ॥ 
र वो देवा उपजीका त्रासिच्छस्‌ वन्वन्युदकःम्‌ 
तेन देवप्रमूतेनेदं दूषयता विपम्‌ ;+ २॥ 
भ्रनुरागफरं दुहितासि ना देवानामसि स्सा । 


[1 


दिवस्पृथिव्याः संभूता ना चक्यारनं विषम्‌ ध ३ 


सव क प्रक द्यं हमरो स्यार जंगस चा चिषद्ूर्‌ करने वाला 
पदरार्यदः । इन्द आदि सस्त देव, श्रान्त छर विवी हमको (पन 
सने दाला पदार्थं दे" इदा, सरस्वदी श्रौ सारी भी हसक्यी देये श्रौपधि 
भदान क्ट ॥5॥ हे देवग ! चन्दर वाम्बीक्ीयिद्धीकोव जने वाली 
जल से रदित दुगे स्यान मे जल सींचाहे! उसखल से दस 
दयप्र ॥२¶्देवाम्दीकी मिहो, च्‌ दवेवदेषी श्रसुरो द्यी पुत्री 
श्रा दवारो डी मी ननिनी द ¦ अउंखरिक्त शार एरयिची सै उरपद् इ त्‌ 
स्याचर श्रौ जगम जीते केत्रियको निर्य चनादे1३२ 


१०१ दुक्त 
` (ल्व्पि-य्रयवद्धिराः 1 देवत्ा-चद्यणस्पठिः 1 चन्द-श्नुषुप्‌ > 
अ वृषायस्व छत्तिहि८वषेस्वं प्रथयस्व च 1 
यवाद चधेतां लेपरतेन योपितमिच्छहि 1 २11 
येन कृशं वाजंवन्ति.येन हिन्वन्त्याततुरम्‌ ,। 
तेनास्य ब्रह्मन्ये वनु तानया पसः ॥२॥ 
श्राह तर्नेन ते पमो अचि ज्यामिव चन्वनिः। 


फा० ६ अ० १००१] २१३ 


क्रमस्वसोदइव रोदितमनक्म्दाप्ता सदा ३ 

ट पुद्ष ! दू सेचन-सन्ं वैल ऊ समान कमं वाला हो । त्‌ द्दप्राण्‌ 
युक श्रौर विस्तरं श्र वाला हो ! सेरा प्रजनन शङ्क पुष्ट हो शीर तुमे उप- 
युक्त प्रनीकीप्र्षिहो१4॥ चिस ओवन रघ से युक्त पुरुप को योयं यु 
कहने हं उस रस से रोगी पुरुप की पोपित करते ई 1 हे ब्रह्मणस्परे ! उस स्स 
मेष्टौ रेष फा दर पुष्ट शोर सामयं युक्त हो ॥२॥ हे वीयेकी फामना 
यले पुरुप ! म तुमे मंत्र शनि से धमुप पठ तनी प्रस्यचा फे ्षमान पुट करटा 
श्रवः चू. सेचन-समयं वैल के समान प्रसन्न मन सेथ्यपोपमीके 
ममोप्रना॥३ा 


१०२ एक्त 

(पि--जमदुम्निः (प्रमिसंमनस्काम" । देवता-द्श्चिनी | चन्द-्नृष्टरय्‌, ) 

यथायं वाहो भ्रश्िना समैति स च वतते । 

एवा माममि ते मनः समेतु सं ज वर्तताम ॥ १ ॥ 

प्राहं व्िदामि तै मनो राजाश्व पृष्टवामिव 1 

रेप्मच्यत्न' यवा दृशां मयि ते वेतां मनः ॥ २॥ 

पराञ्जनस्य मदुषस्य वुष्स्यनलदत्य च । 

चरे मगस्य हस्ताम्यामनुरोषनगरुद्धरे ॥ ३ ॥ 

ह भ्रियो ! रते सीवा हु चोडा शपते चाल म ५1 
थवा शी उग्र ्तुगव रदताहः॑ते ही मेरी खोका मन मेती भोर ऊ ० 
गेरी भाषोनरदे॥ 3 एहेनरि! ने तेरे मन को षती शोर भा 
स्मरा ह । वे श्स्व-सवामी खृटे में बंधी रस्सी ष्टौ सोथ ए 
५ ६ यैमे भरु दवार उखाड़ ह्रां तिनकां यायु ५ च्म 
धने मन शुक मे रवा रहे ॥ २५ प्रिर पकड र 


भभू श्ीर परश्रादि ४) उयरने से दे नाती, 
नाड) 3, क 


(§ सा० & श्र ११ सु2 १०४ 


१०३ ध॒क्त [ ग्यारहवां अघुबाक | 


दपि---उच्छोखनः 1! देवता-चुहस्पव्यादयो सन्य्ोक्ताः । इन्द---घनुष्ड्प्‌ ) 


सदानं वौ वृहस्पतिः स दानं सविता करत्‌ 1 

सदानं मिच्नो श्रयेमा सदानं भगो अ्रश्िना\। १ 

स परमान्त्समवमानयो स द्यामि मध्यमाच्‌ | 

इन्द्रस्तान्‌ पर्यद्यदस्ता तानम्ने स द्या त्वम्‌ 1 २॥ 

श्रमी ये युधमायन्ति केतून्‌ कृत्वानीकशषः 1 

इन्द्रस्ताच्‌ पयेहार्दम्ना तानम्ने सं या त्वम्‌ 11३1 

हे शन की सेनःथो ! इृदस्पति, सविता देव, घ्या, भग शौर 


ध्िनीकुमार म्द इन फेके इए वंधर्मो मे उक्ते ॥ 9 ॥ सें दूरयापासकी 
चू-तेनाको परो में जक्द्ताहू । मे श्रेष्ट या निद्ष्ट एवं मध्ययतिनी 
नाको मी पाशो मे जडता \ हे इन्द्र ! इन सेनापतयो को एथक्‌ करो 1 
; ्रन्ने } उन शर्क वंधने से -डालो ५२1 इन दल बधक शाते 
चु को इन्द्र दूर हवे" 1 यर ध्वजा उड़ति हुए युद्धं के लि आते हुए 
पर से दी दिखाई पदे है । हे श्चगने } तुम इन्दे क्सकरर्वधलो॥३) 


१०४ क्त 


(कषि-प्रशेष्चनः । देवता--दन्दाग्नोः; सोमः; इन्द्रश्च ! दन्द--घयु.प्‌) 


ह} 


~ 52 ५५ 


प्रादानेन स दानेनासित्राना यामसि 1 

श्पाना ये चां प्राणा म्रसूनःसून्त्समज् दम्‌ \॥ १॥ 

इदमादानमकरं तपसेन्द्रं ए स शितम्‌ । 

ग्रानिचा येऽन नः सन्ति तानस्न ्राद्यात्वम्‌ 1 २॥ 

एनान्‌ यतासिद्धाग्नी सोमो राजा च मेदिनौ | 

इन्द्रो मरत्वानादानमभितरेभ्यः कृणोतु नः ॥ ३ 11 

हम उन शबर्रोको सदान श्रौ संदान नासक पासतो मे जकट्ते 
गी प्रारुपःन वादु को जीवन से पृथक्‌ करता हू] ९ ॥ धने 


काण ६शअ० 4१ सू्‌० 1८६ | ३१५ 


फे सराधन दम पाशा रो यनि ध्रमिवार-नियम मै बिद कर लिया£, दन्द 
नेहते पीष्णकरष्धिया) हे थने} मरि दसयुद मे रचूर््ोष्येष.तने 
थन युक्कक्योण र) हमारी दौ हु पियो ते प्रसर हु दन्दाग्निध्मरे 
यारो फौ वधन युक्त फर । सोम श्रीर्‌ मरद्रण सदिव दृनद्र हमरे शप्र 
फौपरामर्योपतेः५३॥ 


१०५ प्रकत 
(धपि--उन्मोचनः । देवनाम । दन्द्‌--श्रमुष्टरप्‌ ) 

यथा मनो मनम्कैर्तैः परापतत्यायुमत्‌ । 

एवा त्वं कामे प्रपत मनमोभ्नु प्रवाय्यमु ।॥ १॥ 

यथा चाणः मरधित्तः परापतत्यायुमत्‌ 1 

एवा प्व कामे श्र पते पृथिव्या म्रनु सयतम्‌ ॥ २॥ 

यया सूर्यस्य र्स्य: परापतन्दयाश्रुमन्‌ । 

एवा सवं कासे प्र पत सथुटृस्यातर विक्षम्‌ ॥ ३ 1 

सचे दूर स्थित पान दिपर्यो मे भी यद मन भी्रवासे ददता, 
यमेष पटस-स्तेष्सरोगस्पणन्ये (तमन्‌ फे खे द्रत पेणमेगरद्वेरन्ले 
च्यकतीजा॥ ¶ ॥ उष्य भले प्रक्र ठीहण हु्ा याण धनुष भे ददने पतद्‌ 
गति से चलता हु भूमि फोभ्च षीरदेवा हं । दकार ! तु. पणार 


धाणं से विंधकए भूमि फे उवद ग्दावड शद्रा में व्ली जा॥>॥ ऊने 
सूयं ररिमर्यो उप लोक चीर पयं चक रोप्रपटुदती हंवमेधोतूरयुदफे 
तरिविधः प्रवाद दाते देन्य कौ प्रष्यान क्र ॥६॥ 
१५६ मृक्त 
( शपि--्रमोयनः । देयता--दूर्वा; रला । छन्द---धमुश.प. ) 

श्रायने ते परायणे दर्वा रदत पृत्पिणी । 

उत्सो दवा तव्र जायतां हृदा वा दण्डरक्वावर ॥१॥ 

भ्पामिदरं स्ययनं समुदुस्व निवेयनम्‌ 1 


[को० ६ श्र 44 सू १०५ 


=^ 
31) 


र दस्य. नो गृहाः पराचीना मुखा कृवि 11-> ॥ 
हिमस्य त्वा जरायुगा याति परि व्ययामसि 1 
श्रीत्तद्टदा हि नौ मुव्रोऽग्निष्करणोतु मेवजम्‌ ॥ ३॥ 
टे श्रम्ने ! तनुम्रि सामने जनि पर श्रधवा पी जनि पर 
प मरि देण भ मुन्दः परल बल्ली द्री य्यत्न दौ श्रौरजकल्ल के 
प्न पट ंए्नी मदे । हमटि य्व कमलयुक्त सरोवर मर्दी ॥१॥ दमारा 
र जरतो पृं दरी 1 दमरि जल युन सरोवर से युक्ते) दे श्रग्ने ! च्रपनी 
पप को परर मुत कपे ॥२॥) दे रतने ! तृ. हमार निमित्त गीवटदा हौ । 
म नुमको रटे पानी कौ चराद्य ख्पमें वेर्‌ च्म गोवाल से ल्तवेवे हं दम 
पररा म्नुवरि कने पर प्रव्नि घर्‌ श्रद्धि न जलै पसे यर्म कोक्ररं ॥३॥ 
१०७ द्क्त 
( पिन्वति; । देवता--विश्वरित। चुन्द-प्रलुष्ट्प. ) 
विजित त्रायमःखार्यं मा परिदेहि 
बायमाम द्विपाच्च सर्वं नो रन्न च॑नूप्पादुं यचच नः स्वम्‌ 1 १॥ 
चाध्मासे विच्धजिते मा परि. देटि। | 
व्रि्निदू द्विपाच्च सवं नो रक्ष चतुष्पाद यच्च नः स्वम्‌ ॥ र्‌ ॥ 
विश्वजिद्‌ कल्याणं मा परिदेहि 
कल्या द्विपाच्च स्वं नो रक्त चतुष्धाद्‌ यच्च तः स्वम्‌ ॥३। 
क्वाण सर्वविद्रे मा परि देहि । 
सर्वविद्‌ दिप: सवं नो रकल चतुष्पाद यवर नः स्वम्‌ । ४॥ 
संसार्‌ को चगीमून रसने वाते विश्जिन, दर्ता ! जिस चायमाणा देव 
फ श्रधिकार मं सेखार का पातन करना रहता उसके श्राय म हमको करो । 
दि त्रायस { दमि दूपाय पुत्र पौत्र शय्यादि तथा चौगतरे गवादि पशर््ोकी 
राक्र ॥१ द त्रायमणे { तुम मुभे विश्वजित्‌ फौ द्रो । हे धिश्वजिति 
टमि दुय पुत्र पीति द्यन्दि श्रौर चाप यव्ादधि पथय वि रता करे ॥२॥ 


क ६ श्र ११्‌० १०८६] ३१७ 


हि विशवनिव्‌ ! ठम सुमे हरर प्रकार का कल्याण फएने वालो कल्याणी प्रदान 
करौ । हे क्त्याणी ! दमे दो पैट वात पुत्र, पौत्र, स्यादि श्रौ चार पैर 
याले गयादि पशो की रषा करे ५३॥ हे मंगलमयी कठ्यासी ! तुम सुक 
सर्वं फा्यो के क्षावा सर॑पिद्‌ देव कौ सपिद | दे सर्वविद्‌ देव ! लम मादि 
"हरये पुरर, पौत्र, मष्यादि शौर दोपि सवाद पथु को रखा कते ५४५ 
२ < एकतः 
< श्रययि--पौ फः । देवन रेया, श्रगििः 1 न्द-धवु्प.,ष्रपौ ) 
त्वरं .मेप्र-मा -ोभिगवेमिराम्हि 
तं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वं नो प्रस यज्निया॥ १॥ 
मेषा. हं प्रथमां - ह्यप्वतीं -हयजरता्मूिष्टु गम्‌ 1 
प्रपोतां ब्रह्मचारिमिरदेवानाग्क्से हुवे 1२५] 
यां मेधामूभ्वो विद्या मेधामसुर विदुः 1 
चुःपयो भद्रां मेधां स विस्तां मय्या वेशयामसि । ३॥ 
यामूपयो भूतकृतो मेधा मेघाविनो विदुः 1 
तया माम मेधयाग्ने मेधाद्विनं खु ॥ ४॥ 
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेघा मध्यन्दिन परि । 
मेवा मूर्यस्य रश्मिभि चसा वेदायामहे ॥ ५॥ 
हि ेदधार्फी मेधा ! देवता भौर मनुष्य सभी पुमो रं ट आनघ हष 
पूते ६। एम गौ-पोन्ञं सदिव हमे पराप्त होमो । सते सूं टौ रिरे सपं 
संगर में म्वा होती ई, वैते ठो तुम पनी सर्य-प्यापिनी शक्तिः सहिष मरौ 
प्राप्त प्रो । तुम दमा यक्ताहुचि से प्रसन्न षते यली हहौ, इपलिषु 
प्माधो ॥ १॥ युद्धि फो फामना पाला मै यदो फे धारण फरने पे फारत, पेदु 
शु प्चरयतो, बरह्सेविा प्रहमञूत, शतौन्धियारयदर्यी वनिष्ठ॒ चादि से 
ˆ श्रंसित चछपिष्टुता, वेद्‌ विदित धाघरण के निमित्त गरदक्त में रटने याक्षे 
प्रद्पापिवा से धरं युद्धि फा, चप्ययन के चिषु शान फा भौर रपा ~ 


४५ 


इन्द्रं श्रादि देरव का च्राह्वान क्रतां 
जिसे दानव ओर चिष्ठादि शटि जान 
टित करते डँ 1२1 {ज्व डद्धि च्छा सन्त्र च्छि, पृथिव्याद्धि दु च्ूत्राका रा 
सें चान्‌ 

ख 


2 1 


~ = ~= £ द्रस्य रस! 
सासय्यचाद्‌ क्लिक करयप आदि ताने जानते हः उस इष्ड सं इश. 
= सोल लस सेधा 
वनाघ्यो ¶॥ £ ॥ रे प्राचःकाल, सध्या नोर सायका स सध 
करता न खयं की ररिनियो के चकठ्सान रहते प्रे द्धि हसं उन्हे 
मं 


द्रत्त प्रतिष्ठित ऋसे ह 141 


६ 1॥ 
~ 
& 
4 ५ 
3 
4 





१०६ इक्त 


( शषि--च्रथर्या 1 देवता-पिप्पली ! छं 
पिप्पली ज्लिप्तमेपञ्टूत्तानिविद्धमेपजी 1 
तां देवाः समकल्पयियं जीवित्वा अलम्‌ 1! १11 
पिप्पल्यः समवदन्तायतीर्जननाद ध 1 

यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति परप २ 
दुरस्त्ता च्य खनन्‌ दवटत्वादवपच्‌ पुनः 
वात्तोङृतस्य भेपजीमयो क्लिप्ठस्य अेपलीस्‌ 1 ३ 11 


£ ‡ ५ 
(क, 
ह 


पिप्यली हि बात रोग की जपि ह 1 यह रौरा च्छ पूरी सरह वधन 
से ससं ठ्या अन्य आपथि क्त विरस्छर कूरे चाली है १ अदत सथन क 
समच इस पिस्यली कौ देचचात्नों ने कल्पना कौ धी, चह स्त रोगां को न 
करने बालौ एक द शनयधि प्रास्य को स््यर रखने जे स्न - है ॥९॥ पिम्पली 
के जाति भेदं रौ हस्ति पिप्पलो ने प्रपते श्रादिष्टृत देने से पूय यह निश्चय 
क््यियाक्िहस जिन्न प्रारी के शरीरमें ओओौपधि स्प से प्रविष्ट दो उह र्णं 
नाश्कोम्राह्नहो रहे पिप्यक्ली ! चठ रोग चाति, वारनार दाथ-प, 
पठक्ने बले सन्तेपक रोगकीत्‌. द्ाष्ठषिदहं1! तुर पहिले वनद चे य 
द्विया धा पिर देता से निकार ा१३२१ 


फा० ६श्र० 9१० ११० ] ३१६ 


१९० घुक्त 
(खपि--्रयरवा । देयवा--चग्नि । दन्द--पक्छि विप्‌ ) 
भरनो हि कमीडयो श्रध्वरेषु सना हता नव्य सत्सि 1 
स्वां चाग्ने तन्वं पिप्रायस्वास्मभ्यं च सौमगमा यजसव 1 १॥ 
ज्यैष्ठ्यां जातो विचृतो्मस्य सूतवे णात्‌ परि पाद्य नमू । 
भ्रतयेनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीघयुत्वाय शतदारदाय ॥२॥ ` 
व्याघ्रेऽद्वघजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमान. सुवीरः 1 
समा वधीत्‌ पितरे वर्ध॑मानो मा मातरं प्र मिनीजनिव्रीम्‌ ॥३॥ 
श्रनि चिरन्ठन हने से स्नुग्य ई । वे प्राचीन काल मे यथो मे ब्राहुव 
होति रद द। है भग्ने ! पुम यर्‌-मम्पदक हो शौर नवीन धोता यन फरयेदी 
भें पिराजमान ते दो | पुम ष्म प्रकार ' विराजमान होति दुषु में फल्याण- 
कारी धन प्रदान करौ ॥ १ ॥ ज्येष्ठा नस्तत्र में उत्पद्च पुत्र वरहो फा मारने घाला 
दौर मूले नचत्र मे उपपन्न सारे कुटुम्ब फा नारक होठा द । दपलिष्‌ पाप 
मथम में जन्म सेने घाते हस वालक फो, यम के युदुम्व नारायन्ले काय॑मे 
पथक्‌ फरो । सवर देवगण मे पर्पो्ोपारफःते दुष्‌ शचायुष्य क॥२॥ 
यद थालक सिंहे के समान क.र मुग्र में उष्पन्न दुध्रा ह मलिषु यद जन्म 
लेव ष्टी उत्तम पीयसे युकतष्ठो भीर यह यदा होने पर ध्रयने पिता-मानाय्तै 
दधा करने धान बने॥३॥ 
१११ यक्त 
( श्पि--धयर्वा । देववा-मन्निः 1 पन्द-्रिप्‌; पु्‌,१ ) 
ध्रमं मे प्रते पुख्यं मुषुग्ययं यो वर: सुयतो लालपीति । 
श्रतोऽपि ते द्णवद्‌ मागें यदानुन्मदितोप्त्ति ॥ १॥ 
श्रन्निष्टे नि शमयतु मदि ते भन उचुतम्‌ । 
कृणोमि विद्वानु भेषजं ययानुन्मदितोऽससि "11 : 
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देगैनसादुन्मदितमन्मत्तं रक्षसस्परि । 

कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यदानुन्मदितोऽसति ॥ ३ + 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनभेगः 

पुनस्त्वा दुरविंश्वं देवा यथानुन्मदितोऽखसि ॥\ ४ \\ 


4 


हे श्रण्ते ! मेरा यह धुरुप पाय कैः पां से वधा प्रलव कर रहा दै 
द्मे सैसके कारण रूप पापस व्वा । यह तुर श्रधिक श्वि देता है, इस- 
लिए उन्माद रोगसे युक्त करी११॥ हे ग्रह-मस्त पुरुप ! तेरे उन्माद शेग 
कौ श्रभ्नि दृर केरे । तेरा मन गृह के विकार सेवित दो रहा दै\ मे उसके 
टपायका ज्ञातादोनेिसे रेसी श्रौपधि कस्तद लिदसे त्‌ रोग शक्त हे 
जय ॥>२॥ त्‌. यदि देरछुत उपघात्त से श्यथचा दह रादस त्था श्रस्ण्‌ 
उन्म्को ब्रा दुधरादै तो नै जानी हेरे पस ्राकर रोग युक्त करन के 
लषु श्रौपधि करता द्रु ॥३॥ हे उन्मादी परप | यप्तरार् ने तुमे उन्मद 
रदित कके लोा दिया दै! इन्द्र तथा भम देवता शरीर न्य समी देवता 
ते तमे उन्माद्‌ सेग से विक कर ला द्विया दे ॥७ 4 
११२ क्तं ` 
( ऋषपि--ग्रथर्य } देवता---श्रग्निः । दुन्द्- त्रिष्टुप्‌ ) 
मा ज्येष्ठ वधीदयमग्न एपां मूलवदैणात्‌ परि पाह्य नमू । 
स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चृत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा श्नु जनन्त्‌ विच्चे. । 
उःमुच्र पाशास्त्वमभ्न एप त्रयख्खिभिरत्सिता येभिरासन्‌ । 
स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चृत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातरं मुच्च सर्वान्‌ ।॥ 
येभिः पारः परिवित्तो विवद्धोऽ्गं श्रद्ध ग्रापिंत उत्सितश्च । 
वि ते मुच्यन्तां विणरुचौ हि सन्ति घ्र.णच्नि भूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ॥ 
श्म ! यह ्रपने वदसे सै किसीको हस्यान करे) द्रसे मू 


च्यैदुनके दोप सते वचाश्रौ । हे ने! तुम शति के उपार्यो के शाता ₹ 
हूसक्ि शरद्णीलां पिशा के वधर्नो से छु करो ॥ १ ॥. हे श्रम्ने{ ` 
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पितर श्रादिके परिवेदन-दौष से उत्पद्र पाश चा सामन करौ । माणा, पिता, 
पुत्र जिन परिवेदन-नन्य पर्णो से वपे द्रं उन्दरे खोलो! हे शमने | सुम गौरम 
फे उपर्धके शवा दो। इम पत्विद्न जन्य दोप से धुद्धाच्यो ॥२॥ हेदेष- 
गण | जिन पाशां से थंग-द्रंग जर्दरा हा पुरप पौडाके कारण बारम्बार 
उठ बढता ह, उञ उन पर्णोको खोलो) तुम हृत परिवेद्‌न दोप को ध्र ख- 
हत्या कले वाते भौर श्रोत्रिय के दिसरु में स्थिव करदो ॥३॥ 
११२ एत, 
( ऋषि--प्रयग। देवताया । पन्द--त्रिष.प्‌; एकि) 
त्रिते देवा प्रमूजत्त॑तदेनश्चित एनन्भनुप्येषु -ममृतरे । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानस तां ते देवा ब्रह्मणा नादयतु ॥१॥ 
मरीददोषू मान्‌ प्र वि्ालु पप्म्न्‌ दारान मच्छोत वा नीदु्राय्‌ । 
नदीनां फेनाँ श्रन्‌, तानू वि नश्य भ्र शच्नि पून दुसतिनि मृक्व ॥२ 
द्वादशधा निहितं वितस्प्रापम्‌, ट मनूष्यैनसानि 1 
ततौ यदि त्वा प्राहिरानभे ता ते देवां ब्रह्मणा नाययन्तु ॥ ३॥ 
देगतःथों ने परिपरि्तमे होते वलि पको प्रिवेकेममिसितश्िपा, 
प्रितने द्म प्रत्पफो सूर्योदयं फे पश्चात्‌ सोने रहने पाते मुर्प्यो में स्थापित 
श्चिया। है परवित्त! तुयो पषदरदी प्राह हुरदूदं उत मयरानिमे दूर 
सगा॥१॥ द पिेदरन से उपव पार! ह्‌ परिवित्तप्याग फर शग्नि भौर 
सूर्यकेप्रकफारामें प्रविषटषो। तु पमे, वामेषे धरवत्य कुदेमेंप्रेरा 
फष। हि पप! त्‌ नदिर्योकेकेनर्मेसमाजा॥२॥ च्चितेकावहषप थार 
स्थानो में स्थापि स्िए गथाट। पी पाय मनुप्यमें प्रविष्ट क्षो जाना 
द षुरुप ! तू यदि परिायी दवारा प्रमाविच ह्या सौ उसके प्रमावको पूया 
देवता श्रौर प्रायण हन मं द्वारा दामन षट्‌ 
” १४ यक्त [पारदं अनुव] 
( च्छदि--प्रसा । देवता-विस्वे दैवाः । दन्द्-धनुष्‌,९ 
यद्‌ देवा देवदैरनं देवास्श्चकुमा वयम्‌ 1 


1, 
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्रादित्यास्तस्मान्तो यूयमुदस्पतेन सुद्धत ॥\ ९ \\ 
चऋतस्यर्तेनादित्या यजत्रा सुद्वतेह्‌ नः 
यज्ञ यद्‌ यज्चवाहसः रिक्षस्तो चोपसेकिम 11 २} 
मेदस्वता यजमानाः स्न्‌ चाज्यानि जुद्तः 1 
श्रकामा विश्व वो देवाः शिक्षन्तो चोप शेकिस ॥३ 1 
हे देवगण, हे म्मे ! जिस पतप से देवतारुष्ट होते हे, उसे हम 
न्ध्ियविस से कर सकें)! उष पापसे तुस हमं यज्ञत्सकतं सस्य हारा स 
मघम के प्रभासे व्दासो१९१५ हे दिति के पुरे !` यद्तीत्सक स्य 
मरौर ध्यान य्य पलद्य हारा कस के घातक पाप से सुक्त करौ) उस चे 
पन्पच् कले ने समं हो 1 हस यक्त कएने की इच्ा करते हुए सी जिस प्प 
5 कारण नहीं कर पत्ते, उस पप से हस्तो चचराद्यो ॥२॥ हे विस्वे देबा्नो ! 
स स्वेद्धाय प्रती सषहुतिदेते हरु यङ करना चाहकरसमीः पस के 
गार, नह कए पति, उस पाप को हस्से दूर करो १३१ 
११५ सक्त 
( चपि--न्र्मा } देवता--बिष्वे देवाः ¦ छन्द--घरुए्‌प्‌ ) 
यद्‌ विद्धंसो यदृविद्धंस्र एनांसि चक्सा वयम्‌ ! 
युयं नस्तस्मान्युच्धत विश्वे देवः सजोदस्तः ॥ १ 1 
यदि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्तेन एनस्योऽकरम्‌ ! 
भरतं मा तस्माद्‌ भव्यं च द्र पदादिवि मुद्धतास्‌ 11 २11 
द्र पादिव सुसुचानः स्विन्नः सनात्वा मलादिव 1 
पूत परित्रेणेदाञ्यं विस्वे शम्मन्त मनसः }} ३1! 
हे विस्वेदेयो ! तुस हससे स्मेह कुरते हो 1 हसने जाने या अनस 
जेन परयो कोक्पि है उन परप से हसक्तो चचान्नो ॥ १1 मै जानते या सोते 
जन पपौ को श्रियं सानता हुसा कट चुका हूः उससे सुभेः दवमान मे सोर 
पविष्यसेसीकःठकेषदु कथने दुदनिके ससान उक्तकूरदो १२१ र्दे 
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काठ फे पदर बन्धन से द्ुटने परया पनोने से भोगने पर मनुप्य स्नान कके ` 
याहरौ सैल से शद होना ई, वैते ही म णद होड! जते पिपर रौर दुलनी 
श्रादरि साधनो से धृव शुद्ध होता ६, वैसे दी देवगण सुमे शद्ध करे ॥ ३॥ 


"११६ घ 
€ श्यपि---जाटिकायनः 1 देवठा--विवस्वान्‌ । चन्द्-जगती; त्रिष्‌ >) 

यद्‌ यामं चकुनिखनन्तो श्रग्र कर्पीविणा श्रनविदोन विद्यया 

वैवरवते राजनि त्जुहोम्पय ययं मघुमदस्तु नोऽन्नमू ॥१॥ 

वैवस्वतः फुणवद्‌ भागवेयं भुभागो मधुना सं सजाति । 

मातुयंदेन दइपितं न भ्रागनू यद्‌ वा पितापरादो लिहीडे ॥२॥ 

यदीदं मातु्ंदि वा पितुर्नः परि भ्रातुः पूप्राच्येतस एन श्रागतु । 

यावन्तो श्रस्मानू पितरः सचन्ते तेषां सर्वेपां दिवो भ्स्तु मन्यु ।३। 

९ शपि फमं फाने चाले फर्पीरर्यो ते विधादीन पौर विचार शून्य होने 
से भूमि फो सोदतरे स्प यम सम्बन्यी ष्यं स्परिथाउसेवे टौ प्रकार नहीं 
जानते । क्यो ये परिघा युद्धि से दोन होते ६ । उसके रामना्ं म परत, मु, 
तेल श्रादि कोम्पूनाभिरु पत्मिण मेंहगिस्पसेदेताषट। यह यज्ञयोग्य 
शप्र मघुर सीप उपमोगके योग्यौ १॥ सूरयंफेपुव्र यम॑ प्रपते लिये 
हविर्माग फट भौ हमरो मघुमय सोर पठ चादि से युक फटे । हम पराध 
फटने पालो फो जो पत्य धाह हया ई, बह मावपरिका सम्बन्धी पतथ जन्य 
पाप शान्तो ॥२॥ यद पपर यदि मावा द्वारा प्राहहुम्माहो या पिता दारा 
प्रप्त हुधादो, भादरं चथवा चन्य सम्बन्धो या पुप्र द्वारा प्रात हुधाष्ठो षो 
दम पष्प मे सम्बन्य रपने पालो का वह पाप शान्तिको प्र्तदो॥६॥ 

११७ सुक्त 
( श्वि--रौरिरः (नुयस्मः) । देवठा--चग्नि- । दन्द--गरिषट्‌ ) 
श्रपनित्यमप्रतीचं यदस्मि यमस्य येन वतिना चरामि 1 
छदं तदग्ने श्रनृरो भवामि त्वं पालान्‌ विचृतं वेव सर्वान्‌ ॥ १1 
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दाधर्पवि भादिदन्धियो दवारा हमसे जो पपि वन गया है तथा भोग 
लिप्या के कारण हमने जो छर लिया ६, उम शय फो श्रप्मराे या दे 
पार्लो फोदुकादे"॥ १1 दे उम्रपरया अर रान्‌ नामके श्रप्मतयो } हमरे 
व पाप विष्यो मे परशृत्तष्टोने मे हष ह । श्छपथूल उन सथ पार्यो को शमन 
करौ श्री पारपुप्यलुसार दग्ढ देने पाले यमकेलोरुमे ष्टण्दाता पथा 
लकष हमङोत्राय देने न चा सङ दलि दमारि ण्ण फो हमसे दूर 
फरो ॥२॥ निम यच, सुवरयं, धान्याद्िके व्यि श्ण ने रह टं शयया 


` निक्लकी मार्या फे पसम सहायना मांगने जावा ह, दै देवगण ! मै येई 


से सप्रल मनोय एक, धररयना छो स्योद्मर फतङे धाङॐ। वे भुम 
परिर्ध घातन कद । हि श्रप्परश्रो ! मेरी श्राव परप्यानदो॥३॥ 


११६ श्त 


( फपि-ौशिरः । देवना-द्वानरोऽगनः , 1 पुन्दे-- त्रिष्‌ ) 
यददीव्यन्टणमहं कृणोम्यदास्यन्नग्न उत संगृगामि । 
वैश्वानरो नो भ्रधिपा वरिष उद्विन्नयाति सुद्रतस्य लोकम्‌ ॥१॥ 
ैश्वानराय प्रति वेदयामि यदृणं संगरौ देवनाम ॥ 
म एतान पाशान्‌ विचृतं वेद सर्वानव पक्वेन सह्‌ सां भवेम ॥२॥ 
वैश्वानरः पविता मा पुनातु त संगरमभिधावाम्याटाम्‌ । 
श्रनाजाननू मनमा याचमानो यत्‌ तप्रेनौ म्रप तन्‌ नुबामि ॥३॥ 
मवि हुएुष््यकोदेनेमे समथंन होना दु्मार्तेद्ेने कौ वकत 
फदमा रहा टू । सव भ्रापिर्यो फे दिरदपी प्रग्नि सुमे श्रष्ट मनि प्रात कार ५१ 
सौरिक प्रौप दुपिक श्ण फो पूर्य फरने की प्रतिनार्धो फो वश्वानर भ्रमि 
फे्रपणयकवनाह। पे यग्निमवप्ररार फेथ्योफे प्राणने मुक्तः फरना 
लामके टै । हम श्ण्णके पासे चकर स्वर्गादि ध्रातिके पनत से सम्पद 
भा ॥1 २ यज कर्ता, दन दूंगा, सैस्यानर धग्नि मृमः पवित्र कर । 
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हाधर्पौवि प्रादि दन्यो द्वात हममे जो पाप वन गया ट वथा भोग- 
नप्पा फे कारण हमने जो ख किय। ६, उम ष्ण कौ श्रप्मरे ऋण देने 
लोको घुरादे॥१॥ हे उव्रपश्यां श्रीर्‌ रान्‌ नामक श्रप्सतधो ! हमरे 
(त प्राण; विषयो में प्रत्त होने से हुए ६ 1 ऋखभूत उन सव पापों फो श्मन 
मो पौ८ पाखुस्यानुखार दण्ड देने वाले थम के लोक में शण्दाता प्रशा 
कए मकरी व्रा देने न श्रा सरे दसलिणु दमारि ण को दमरौ दृह 
परो ॥२॥ जिस ख, सुवणं, धान्यादिफेलियिर ष्ण ने रदा षट थवा 
नेस की भार्या के पातर्मे सदायता मांगने जाता ह, हे देवगण! मच्यो 
सफ़ल गनोप्य पोर प्रार्यना को स्यीदमार ककि धग। वे युम्मे 
मेदे वान न के 1 ह श्रप्सराश्रो { मेरी वात्र परष्यान दो ॥३॥ 


११६ सक्त 

( यि-ङीरिकः । देवना-वैश्वानरोऽगिः .। घन्द-- ब्रिषुष्‌ ) 
यददीव्यन्दरगण महं कृभोम्यदाश्यन्नग्न उत्त संगृणामि 1 

च॑श्रानरो नौ भ्रचिषा वसिष्ठ उदिन्नयाति गुक्रतम्य लोकम्‌ 1॥१॥ 
वैश्वानराय प्रति वेदयामि यचृशं संगरो देवतामु । 

म एतान्‌ पाशान्‌ विनुतं वैद सर्वानथ पक्वेन सद्‌ सं भवेम ॥२॥ 
यश्यानरः पविता मा पुनातु य्त्‌ संगरमभिधावाम्यायाम्‌ । 
श्रनाजाननू मनसा याचमानो यत्‌ तेनो रप तत्‌ सुवामि ॥३॥ 








मल्विहृएुष्य्णको द्धन मे समथंन होता भा उस देने की वत 
फदना रहा हू । सव प्रायिर्यो के दिरपी अगि मुम श्रो्ट गति प्रात काये ॥१ 
सौफिम्चौः दविकश्रण फो एणं फटने को भतिनता्यो फो म वैश्वानर श्रग्नि 
कैः प्रग फत्ताहं । वे दग्नि मय प्रकार के र्णोके पाते मुनः करना 
आनते है। एम ध्रणके पादषये दप्टर्र स्वर्गादि प्रातिके पल से सम्पत् 
४५२१ चन करा, दान दूंगा, दैश्यानर चण मुभे पिरक) स 


३२९ । । [काण ६ च 3२ सू० 5२; 


श्ण उदाने की प्रतिकार रूरता रहा ट, देवताच्मौ की कानना ही करता रहा 
ह यमी यक्ताटि च्छ्णको दुर नहीं कर सक्राहूं ! मेरे यजतानःत्नक्र अस्य स 


‡ 
जौ पप उच्पनच्र हु्ा है उसे में अपनेसेदूरकरताहं 1३१ 
रण्यृक्त ` न 
(पिभिः । देवना-अन्तरिद्दयो सन्ने । दृनद--जगतती, पक्ति) 
यदन्तरिक्ं पृथिवीमूत दयां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम । 
शयं तस्माद्‌ सापत्यो न अग्तिरदिन्नयाति मुक्तस्य लोकम्‌ ॥1१॥ 
सुषिर्मातादित्तर्तो जनित्रं ्रातात्तरिदिमसिरस्त्या नः । 
चैव; पिता पिच्याच्छ सवाति जामिमृत्वा माव पत्सि लोकात्‌ 1२, 
यरा सहारः सुहृत मदन्ति विहाय रोयं तन्वः स्दाशः। 
ग्रशभेणा अंगैरह. ताः स्वर्गे तत्र पश्येम पित्तरौ च पुत्रान्‌ 1३ 
अन्तरि, प्रथिवी चौर चुलोक के प्रारि्यो की अदित सर्प प्सा 
पितः-माता के प्रतिघ च्रचरण रूप दिंसा, यह दोन प.प, जो इससे चन गते 
हे, गाह पत्य ग्न ्रसन् दोते हपु उनसे चचक इसे उक्तम गति प्रदान ॐ 
ए१॥ पृभरिदी, देवमाता अद्विति हमारी साता खूप हैँ 1 अन्तरित देमररे साथ रः 
से भाईके सयान. है} यह सव हमको पतप से चदें ! चौ हमा पिता ₹' 
हे, दह दमे ऋछख-गरहण के दोष से मु करं ! जें निषिद्धं नास के साय पाप 
युक श्चारण कर स्वर्गादि लोको से अष्ट होने चालला नवनुं॥२॥ सुन्दे 
मने वाले, यद चादि युस्य कम के कर्ता पुय, उपर रादि सगो से ररित ह 
इख रदित, सुख अनुभव करते हुए स्वरगदि लोक में रहते दै 1 हम शी रौ 
रित दोतते हु सुन्दर मति को मरि कर स्वर्गादि उत्तम लेभ में रहते इ 
स्यजन्पं कोयं १४३१1 ` । 


१२१ शक्त. 


(्पि--कोक्िकः ।देदता-चग्नादयो सन्तयेक्ताः 1 दन्द च्रिष्टप श्रनुष्‌प. 


^ 


विपारणा पालस विष्वाप्यस्मटं य =लया अधमा चात्सा ये) 
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दुःप्यघ्यं दुरितिं निः प्वाप्मदथ गच्छेम सुव्रतस्य लोकम्‌ ॥१॥ 
यदु दायि वध्यते यच्च रज्ञां यद्‌ भूम्यां वध्यस यच्वर वाचा। 
श्रमं तस्माद्‌ गाहपत्यो नौ श्रग्निरदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ।\२॥ 
उदगातां भगवती विचृतौ नाम तारके 
्रद्ामृतस्य यच्छतां प्रतु वद्रकमोचनमु 1121 
वि लिदीष्ं सोकर वरु वन्धान्मश्चासि बद्धकम्‌ । 
योन्पादव प्रच्युतो गर्भः पयः सर्वा भनु क्षिय ॥४1 

द निनि देवी! हे यस्ण ! तम मरणाश्मक उत्तम, मध्यम धीर 
रधग पशो फो सरलो । दुःस्यमर जनित पाप को भो हमसे ध्रम्‌ कर स्वगं 
न्क की प्राह्ति कराश्नो॥१॥ हे पुरुप ! तू काष्ट कै, रस्मी के, गदे भूमि 
ध्राद्विकेयाराजाक्ना प्रकारिन क्रे वालीवाणी के वभ्धनमेंर्वैथवादै, चौ 
मु गा्ह॑पय रग्नि पार लगति ह्‌ स्वर्ग प्राक करां ॥२॥ यद पुरुप संताप- 
भरदेषेषीश्नादि के यन्धन से स्युः हो । चिचत उपनाम वानि दौ मूल नपत्र 
हस धये हुए पुरुप को गष्यु-मव मे दुदु ॥ ३५ हे घंधनके श्रभिमानी 
रीष | दमे वंन ते पोदित प्र प्ते प्पफी स्थानदो, भर॑धन से श्चुत 
फरो दयौर रने प्रकार चे धर्डौ मे चक्ते जाच्चौ । ञमे माताके गर्म से निकला 
था रिष्ट चिषरण करता ह, मे सुम सव्र मार्मो मे विचरण करौ ॥ ९ ॥ 


१५२२ ग्क्त 

( च्रपि-गुः 1 देवता~-विश्रकर्मा । दम्द्--विष.ष्‌; जगनी ) 

एतं भागं परि ददामि विद्ठानु विथ्वकर्मनू प्रयमर्ज^ घतस्य । 
भ्रसमामिर्दततं जरसः परस्तादच्दुःल' तन्तुमनु म नरेम 
नतं तम्तुमःवेके तरन्ति येषां दत्तं चित्र्यमायनेन 1 - . । 
श्रर्येकेः ददतः प्रयच्छन्तो दातु चैच्छिक्तान्त्स स्वम एव 11२॥ 
भ्रसरमेवामनुपंस्मेयमेत्रं तोकं श्वदधाल्नाः गुचन्ते ! , 
यद्‌ यां ष मरिविष्टम्नी तस्य गूप्ये दम्पनी म श्रयेयाम्‌  ॥311. 


र 
१ ॥१॥ 


+ 1 
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यरं यन्तं मनसा वृदः तमन्वारोहामि तपसा सयोनिः 
ता श्रै जरसः परस्तात्‌ वतीये नके सधमादं मदेम 1" 
दाः पूता योपितो"यज्लिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृक्‌ सादयामि । 
यत्काम इदमभिपिख्ामि वौऽहुमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददातु त्म ॥५ 
ठे विश्वकर्मा, ( विश्च के रचयिता ) तम सचसे पूर उस्पन्न(हुषदौ 
तम्हारी मदिसा का जानने बाला मेंस पक्व दधिरन्र को. श्रपनी रक्ता के 
निमित तुम्दं प्रदान करना द्भ । दस लोकमें दिषु गग्रे इस श्रन्न के कारण 
हम चुदपे से वकर धवरिच्न्नि रूप से प्रविष्टि 4 ॥ ष्टृणी पुरुषे 
पश्चत्‌ पुच पौत्रादि ष्णु से तर जिह! जसि ऋणीका पितासे चल 
प्राता ऋ पुत्र पौत्रादि श्युप्न प्रते हवे भी सर जति दें! जिनके कलमे पुत्र 
पौत्रादि नद्यं दोतते पौर श्रपने श्रयवा रपे पितताके छण का सुगत्तान नरह 
कर पति, परन्तु सुतान करते की उत्क इच्छ रहती है तो वे ऽस इच्छा पै 
कारण री सुक्ति को प्राप्त हीति दें॥२॥ हे दम्पति ! पत्लोक का ध्यान रः 
षु सत्कर्मकोे क्से ठम ब्रह्य को जो पश्चान्न देने की इच्छा करते ह 
„. -प्रीर जो श्रत्र दवि स्प सै ध्रगिनिमे होमा जाता है, उसकी रक्ता.फे लिए यत 
` "करौ ॥३॥ मैं देवर की श्रोर गत्तिसान सद्मन यन्मे सनके द्धाय प्रदिः 
„ हता दृश्रा उसीमेस्थितद्ोताद्र । दे प्रस्ते { तुम्गरी कपास हस पने 
` चद्धावस्था तक दस लोक मे निवास करके फिर दुदरापे सेजीर्णं हुए देह प 
स्याग कर दुःख शोकसे रदित स्वगं प्राक्ठ कर सुखी द्य ॥४॥ दन यहा 
जलेोकोमे रिग के हाय धोने के निमित्त डालता हू । यह कार्यमें जि 
पदाथः कामना क्ता हुश्रा कषरा, सुभे मरतं सदिव इन्द्र वह प्रा 

प्रदून करे" ॥५॥ 


१९३ ट्त 
( छपि--भूृुः । देवता--विग्वे देवाः । छन्द्-च्रिष्‌.प.; श्रन्‌ ) 
एतं सधस्था; परि वो ददामि यं शेवधिमावहाजातयेदाः 
प्रन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमन्‌ ।॥।१॥ 


न 
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जानीत स्मैन' परमे व्योमनु देवाः सधस्या चिद लोरमघ्र । 
श्रन्वागन्ता यजमानः स्वस्तीष्टापूनं स्म इृखुताविरर्मै ॥२॥ 

दैवाः पितरः पितरो देवाः 1 यो भ्रस्मि सो श्रस्मि 11३ 

स॒ पयामि स ददामि ग यजे ग दत्तान्मा यूयम्‌ ॥ ८॥ 

नपरे सजनू प्रति तिष्ठ तत्रैतत्‌ प्रति तिनु । 

व्रिद्ध पूर्वस्य मो राजन््म देवर भुमना मव ॥५॥ 


टि दरगण ! गुम स्वरम में सजमानदेः साथ षुप्तर रहने षने 1 
मैयहद्परि तुरं श्रपण शरा, स निधि फोन दायते भात 
फरनि ६} यह्‌ यमान द्य ष््वि देः पशन षी उतवा पूवक रमति 
फरेगा । तुम दम भजमान कौ भूलना मत ॥१॥ दे देदताधो | र्वर्भमें 
तुम हम खजमन मे एटिचिव रहना । पर्ण हरे स्थानक निधिष्‌ 
येनः । दपर देने के पशात्‌ यह फुराल पूवक वर्घश्चवरेगा॥२॥ दमु,भ्य 
पीर श्रादिस्य मेरे पिता, वितामह चौ प्रपितामह स्पद्। अपाक यन्नांषो 
करना, दानादि कमं फरता ह । स पुराद दइाराश्िि गये धद चादिमे 
दण्पत्र रानि दाल एन मे दीनि ननो ॥ ३।४॥ हि सौग ! नुग ध्मरि 
्प्तधो फो भूलकर ममे सुप एणं प्यवहार करो । हमरि प्विदृष्मं 
उम स्यगंलोर्मे फल देनेषले ्ौ 1 तुम हमि कर्म-फनफ) तानो द 

 स्ययमियु | पुम सु्दुर मन पतत होध।॥२॥ 
१२४ म्न 

( ऋध्या । दैवनः-िम्वा शापः । एन्द्-श्रट प ) 

दिवो नुमा वृटतौ श्रन्तरिक्षादपा स्तोको द्भ्य प्ठदू रेन । 

मभिन्धिमेण पयस्रादमन्ने छन्ोमियंजं ; सृद्रता दतेन ॥१।॥ 

यदि बृक्षादभ्यप्तनु फलं तद्‌ वययन्तरििात्‌ म उ वायुरेव । 

यत्रास्त तन्वा सच्च यामन भ्रापो नुदन्तु निव्रति परा्व॑.॥२ 

श्रम्यज्ञनं मुरमि गा ममृदिररष्य वचस्तु पूतिममेव । 
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स्वप पवित्रा वितताच्वस्मत्‌ तन्मा तारीचरिच््तिर्मो त्ररातिः\३ 
श्॑ठस्दिरे जलल की दृष्ट मेरे ्षरीर पर गिरी है, उसके लगने 


4 = 
र परदःकन च्य हे ्णने! सै चद्व से युक दोला द । गायत्री चाद्रि 
सननं ॐ पृं श्नुखनो चैमं परय के पलों से युन्छदोज ॥९॥ दर्पकी 
एक कुद इत के श्रगले मायद्धे मुन पर निरपद़ी हतो वहद्रद्‌श्ररकेदी 
फ़ल ॐ समान है ग्रीरयदि वह वृद श्राक्लसेनिषे है वोवदवाुका 
पतल 2 । भासेट के निस ्ह् परया देह के जिस वस्र पर उसका स्प दुरा 
हे, वद प्रक्षालनं परयच्छ जल के स्मान पाप देवता क्न हसे दूर करे ॥२॥ 
यह वपा द्धर्‌ उवयन क्रा साचन द । यह तेल चंदनादि, दमारी सम्पद्वता 
मरौर सुदर्जस्नर अदिव्य दी वल्ल है । यह दर्पा उल पवित्र करते वाला है 
इस जल क पवित्र रपं के कार प्प देव्ता श्रौर मातरु मी हन परति 


म ५९ 
१२५ सक्त तिग्ह्षा अघुवाक] 

(्छपि--्रयवा । देदच्ा--दनस्पतिः । दन्द्--त्रिष्टुप्‌; जगनी) 

वीड वद्धो हि सूया चरस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः 1 
गोभिः ख नद्धो ्रन्चि वीडयस्वास्थाता ते जयत्तु जेत्वानि ॥१॥ 
दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्टर.तं वनस्पत्तिघ्यः पर्यागत सहः 
द्पामोभ्मान- परि मोभिरागृनयिन्द्रस्य वं हृदिषा स्थं यज ॥२ 
इन््रस्योजो मर्तासनीकं सिदरस्य यर्थ वर्णस्य नाभिः । 

स इमांना टव्यदाति ङुपाखो देव रथ प्रति हव्या गूमाय 1२ 


इन । तु. खचर से पार कर्यै वाला हेतएर 
लि मिनरस्प्र द । च. चम्मं से वा, वीं से चिस युद्ध के चोन्य 
ही । नुरू पट चाद कर्ने बाला श्वर-पेना, स्यर-थन एवं राञ्य पर विजय 
प्रक्ठक्॥१॥ चक श्रौ पृथिवी से उन्न चल प्राप्ठ कवा गवा है । 


रषि जल मे वदने बःती वनन्प्नियो ज काष्ट स्प व्लद़्ी यर ह । चर्म 
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रसिपर्यो से यधा हुध्ा वह रय इन्द्र के शायुघ के समान दतगनि वगा ६ । 
दस रय फी प्रत युक्त हन्यसे सेग्ाकलनी चादिये ॥ २५ दरत्‌ दन्धका 
परक्रम ६, मरद्रसोफावनरहःमिद्र का तू गभंरूप ६, यदस का ययय 
‰। त्‌. हमार यन्-दविर्य(फोप्रदणक्र३॥ 
१२६ शक्त 
( श्वि--चयर्षा। देवना--दुन्दुमिः1 दन्द--त्रिएष्‌ >) 

उप श्वाततम पृयिवीगुन यां ष्स्नाते वन्वनां विष्टिं यन्‌ 1 

स दुन्दुभे सनरूरिनद्रेख देव॑दरं राद दरीयो भ्रप नेष दच्रूत्‌ ।॥ १॥ 

भ्रा ऋन्दय सलमोजोनग्राधा श्नमि ष्ट दृस्ति वापनानः। 

श्रप मेव दुन्दुभे दुच्टुनागित इ द्रस्य मुष्टिरसिमचीडयस्व ॥ २ ॥ 

प्रागूः जगभीमे जयन्तु वेनुमद्‌ दुन्दुमिर्वावदोततु 1 

समश्वपर्गाः पतन्तु नो नसेऽस्माफ़मि द्र रर्थिनो जपन्तु + ३11 

ह दुभि ! शदो रौर चष्छारा पतौ शरपनी मृगदादद गै र द । 
श्रनिसद्वेशोकप्रयीतेरेघोपफो सुप पूरस्मुने' । तूगुद्धकेम्ग्मीदन्य 
द्री उने परनुगामी मदनो के सय दमदि रप्रयो कोदूरमः॥१ा 
ट्म! त शवुरचोकेरय) पद दायो; सगाचाद्रिकोहर फा श्ठनादु 
कराने पालौ यन।त्‌ ममो संप्रानमें सम्यत पहवा श्रौ पतन करानि 
यलि पदिंकोमीदुरक। तू शतरधो के लिये कयम्ट्‌ रब्दरर्लो ट्‌ 
उमष्टो सन्तपर्र्णीसेनाद्धे भना। चूदृन्दरौ युरिमकफे सपनद 
षो ॥२ हि दन्द्‌ ! उम द्विषा पढने पालो शु मेना प८ पिनष प्रात कपे । 
हमरे यद शूर शत्रु प विजय प्रात फ । मि सेतत, मरो श्री रागा 
भरी रथासो युद्धफोजीठे॥३॥ 
१२७ ख॒क्त 

(टण्वि-यद्निराः 1 देपसा~रनसपतिः; य्मनाशायम्‌ । ददु-स्रनुट.प्‌ + जगन) 

विद्रधस्य वनासस्य लोद्धितग्य वनस्पते 1 
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विसत्पकस्योपवे सोच्छिषः पिशितं चन ।! १ ॥ 
यौ ते वलाम तिष्ठतः कक्षे युप्कावपध्ितौ । 
वेदाहं तस्य भेषजं चीपुद्र रभिचक्षणम्‌ 1 २ ॥ 
यो श्रद्खयो यः कर्ण्यो यो अक्ष्योवि सत्पकः । 

वि दृहामो षिसल्पकं विद्रधं हृदयामयम्‌ 1 

परा तमन्ञातं यक्ष्ममधराञ्चं सुवामसि ३॥ 


` ^ 


हे पला! तू विसम्क द्ादिरोगोकी श्रौषयि है, त्‌ विद्रधि, चल 
पप्रफारक कस, शवस वलाक्त नामकुरोगोंकोमी दृत्कप्ताह।त्‌. नसम के 
साथ दू{पित व्वचा शौरसेदकोभी समाक कए॥१॥ हे कास श्यास युक्त 
यलास रोग ! देर विसपक च्रादि अरण्डकोषों के निकट या वगर में होते दं। 
मते शौपधिकाङ्ातादहू ! चीपुदर चृ तेरी व्याधिको जङ्‌ से नष्ट करने 
समर्थ है५२॥ नाडो सु से सम्पू शीर तक सें फंल जने वाला विसपक 
हाध, परे, कान, श्रौलयअद्िरमेमी हो जातादहै उपे तथा विद्रधि, ह्य 
रोग, यदम च्रप परिकतल रोगो कोमी मे वापिस लौ देता हूं 1३॥ 


१२८ सूक्त 
( छपि--थद्गिराः देवता--शकभूसः, सोसः । इन्द--प्रयषप्‌ । ) 
शकधृमं नक्षत्राणि यद्‌ राजानमकृवेत । 
भद्राहमस्मे प्रायच्छलिदं राष्टमसादिति ॥ १1 
भद्राहं नो मध्यन्दिने भद्राहं सायमस्त्‌ नः 
भद्राह्‌ नो ब्रह्वां प्राता रवी भद्राहूमस्त्‌ नः 1 २॥ 
च्रहो रात्रास्यां नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्याम्‌ । 
भद्र(हमरमभ्यं राजजञ्खकम्रुम स्वं कृधि ॥ ३॥ 
योनो भद्राहुमकरः सायं नक्तमथो दिवा । 
तस्मे ने नक्षव्रराज शक्रम सदा नमः।॥ ४] 
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कथम नामक श्चगिनि को नदतो ने श्रपना राना चन्द्रमा वनाया क्यो 
9 उन्दने दन्द नक्र मंदल का राज्य देना स्वीगनर स्वि या प १ ॥ मभ्याह् 
सायंशाल् श्रौर प्रावःकाल मे भी मारा द्विन यु्याद दो वथा रात्रि भी हमारे 
लिपु पुराद हो ॥२॥ ह शस्धूम ! हे गचत मंडतके राजन्‌ ! तुम रात्रि, 
द्विवस, श्ररििनो चादि नप्र श्री द्विन-रान फो श्रलग कएने वाले सूय चन्द्र 
से टमारि समयणफो शम फराप्नो॥३॥ हे शस्पूम! हे सोम! तुमने माद 
फाल, रारि या द्रिन में हमार पुखवाहस्वाद्। हम तुमं नमरशर कते 
६॥४॥ 

१२६ घक्त 

( श्रपि--्रथर्वा । देवता-भगः 1 दन्द-प्वुशुप. > 

भगेन मा शांदापेन साङमिन्द्रंण मेदिना । 

शूणोमि मनिनं माप द्रन्त्वरातयः ॥ १॥ 

येन वृक्षां श्रम्यमवो भगेन वर्चेसा राट्‌ । 

तेन मा भगिनं करण्प द्रन्त्वरात्तयः ॥ २॥ 

यो ्रन्धो यः पृनःसरो मगौ दृष्षेप्वाहितः । 

तेन मा भगिनं कूष्वप द्रान्त्वरातयः 11 ३ ॥ 

स मग देवतः दारा चने शो सीमाण्यराली यनादाहं ! इन्द्र भेरी 
सेरा से श्रग्यन्त प्रस है, ‡ उनी शपा से येने फो भाग्ययान पनाताषट। 
हमर श्र छुरी गति षले धले्हो॥१॥ दे चीप्ये! त्‌ मगदेयताफे जिम 
तेन से समोपपर्त एषां को विरस्त करती ६, उन दैवना से सुमे सीमाग्य 
द्विला । मरि रत्र मसे दूर दोहे दए पतो गति पर्ये॥२॥ भगनेग्रष्ठीन 
होनेसेच्यगेजनिमे समधंनहींदट चीर गद्‌ णु प्रदरा में टी पारम्बार 
चश्छर फाटता ६, दय तिषु म्म ृष््षोमे ही र्ना रद्रा द । उम 
भगद्रैवतासेत्‌ मुके भाग्यरालोष्रा। मेरेरवर पुमो बुरी गनि प्रा 
फर्‌ ॥३॥ 
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१३० पर्त 

(पिप्य । देवत्ता--स्मरः । चन्द--दरदती; सज्‌) 

रथजितां सथजितेयीनामप्तरसासयं स्मरः ) 

देयाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु सोचतु ।। १ ॥ 

प्रसौ मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति \ 

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु \\ २ \\ 

यथा सम स्परादसौ नामुष्याहं कदा चन । ,. 

देवाः प्र॒ हिणुत स्परमसौ मामनु शोचतु \ ३ ॥ 

उन्मादयत मरुत उद.तरिक्ष मादय । 

प्रत उल्पादया त्वम॑स्तौ मामनु शोचतु 1 ४ ॥ 

रथ से जीतने वाली पौर रथ द्वार जीती गई चम्सशाप्मौ फा यर कास 
हिप देयो, एस काम को दर कसे, उसका प्रभाव सुर परए न पदु सके ॥\॥ 
य्‌ युके स्मस्ण करे, सेरा भिय सुक स्पत्ण करे) हेदेयो दस कामकोदृर 
करौ ॥ २१ भिस प्रकारे यदह मेरा स्मरण करे, उस्र प्रकार स उसका स्सरणस 
फं । दे देवो, एस फास को दृरकरो ॥३॥ दहे सरतो ! उन्मत्त फरो 
हे भन्तरिर ! उन्मत्त करो, द ध्रम्नि ! त. उन्माद फर । चर्‌ सुख पर भसय > 
उल श्रष्छध ण्म 

१३९१ सक्त 
€ प्रष्पि--्रयर्या । देवत--स्मरः । चन्द--श्रष्प्‌ ) 

नि शीतो नि पत्तत प्राध्यो नि त्तिरामिते। 

देवाः प्र हिरत स्मरमसौ मासन शोचतु )\ १ ॥ 

श्रतुमतेऽच्विदं मन्यस्वाङते समिदं नमः| 

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु 1 २1 

यदु धावसि त्रियोजनं पञ्लयोजनमाश्िनम्‌ । 
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ततस्तं पुनरायसि पुत्राणां नौ श्रः पित्ता ॥ ३॥ 

सिरसि षांयतठफतेरी सव्रस्वया््रोको ्महगाद्वेवदहं। हेदो ! 
फामंफो दुर फो, यह सुमे प्रभावित न कसक १ ॥ दे श्रवुमति ! इनन 
तू श्नुक्रूल मान + हि संच्त्प, त्‌ मेरा नमन स्पीकारफ्र। दह दयो, पसग 
दुर के, वह युके परमातितेन षरे ॥२॥ जो तीन योन द्रीहतादहै 
शयया चर्व द्वारा पोच योजन जावा ई, व्हा से यह पनः लौर घवा दै, हम 
पु्रोफात्‌पिता॥३॥ 


५१२२ एक्त 

(त्रि--च्रयर्मा । देवना-स्मरः 1 दन्द-ग्दती; च्रतुष्‌.प्‌ ) 

यं देवाः स्मरमसिव्चन्नप्सवन्तः शोदरुचानं सहाध्या । 

तं ते तपामि वरुगभ्य धर्मणा ॥ १ ॥ 

यं विश्च देवाः स्मरमसिश्चन्नप्सवन्तः पोगुचानं सटाभ्या । 

तंते तपामि वरुणस्य धर्मणा ।॥ २॥ 

यमिन््राणी स्मरमसिश्वदप्स्वन्तः ोशुचानं सहाध्या 1 

तंते तपामि वर्णस्य धर्म॑णा ॥ ३॥ 

यमिन््राग्नी स्मरमसिश्चतामस्स्वन्तः णोशुचःनं रटाध्या 1 

तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥४८॥ 

यं मिप्रायरूणौ स्मरमसिद्चतामप्स्वन्तः गोधुचानं सहाध्या । 

तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥५॥ 

सव देयता्ो ने धपनी शक्ति से फमदेष फो प्राणियों फो फामार्स 
एरनेके लिए जलसेश्चभिपिक्छस्या। य षर्त णी धारय शकिसे उम 
फाम को सन्तापे करवा हू ॥ ¶॥ विश्वेदर्वोने जिन फामदरेवष्प जर्लोौमे 
भिपिक किया, दि योदित्‌ ! म वर्ण कीराक्ति से उस्रणमकौ 

सम्प फरवा षटु ॥२॥ दृन्द्रायी > मानत्िरु षोड में सयत रह निन 

फागधुय फो जलो मे समिपिकत क्वा, उर काम कौ म मन्मत करता १1111 
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दनद्ाग्नि मे जिस काम का रसिकं किया, उस कामको मे सन्त कता 
॥ ४ ॥ सिन्रावस्ख ने निन कामदेव का भिषक किया, उस कासदेव को 
सन्तक्ष कप्त हू ॥ ९५ ^ ~ 
१३३ सूक्त 

८ षि--्रगर्यः । देवता--मेखला । चन्द-त्रिष्टुप ; अुष्‌.ए्‌; जगती ) 
य इमां देवो मेखलामावबन्ध यः संननाह्‌ य उ नो युयोज । 
यस्य देवस्य प्रक्ञिपा चरामः स पारमिच्छात्‌सडनो वि मुखात्‌ ॥! 
प्राहुतास्यमिहुत वदषीणासस्थायुधम्‌ 1 
पूर्वा व्रतस्य प्राश्नती वौरघ्नी भव मेखले ॥.२॥ 
मृत्यो रह ब्रह्माचारो यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरूपं यमोय 
तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैन' मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥ 
श्रद्धाया दुहिता तपसोऽपि जाता स्वस ऋपीरां भूतेकृतां वधरूव । 
सानो मेखले मतिमा घेहि मेधामथो नो धेहि तप इन्छियं च ।1४।॥ 
यां व्वा पूवे भूतकृत ऋषयः परिरेभिरे 1 
सा स्वं परि प्वरजस्वे मां दीर्घायुत्वाय मेखले \! ५ ॥ 

छपने पाचु की हिसा के निमित्त देवता ने दरस मेखला को स्थापि 
क्या या प्नौए जो देवता दूससे के निमित्त भी मेखला स्थापित कत्ते है, 
भिचार कमं मे हम को भी मेखला से युक्त कप्त दै । हम जिन देषता 
प्रणाखन भें है वह दमे इच्विति कमं को पूरं करे रौर दमि शवुश्रो 
मारकर हमं शतु-विदीन कर ५१॥ हे श्रहृततिर्यो से सिद्ध मेखले | 
विश्वाभि श्रादि ्प्पियो की ग्रलस्पाहै। तू शनूर्रोकी हिंसक श्रौ ९ 
घ्रादिकापनकए्नेवालीदहै॥२१॥ से ब्रह्मचासे तपौविशेष दीदि निय 
सेयुक्तद्ू 1 मेरे द्वारा कयि ्रमिचार कम से शत्र श्रवश्वं माया जघ्यगा 
` दसल्िष् में इस वध योग्य एतु को च्पनी सरसि मेखल! से वधत 
५३१ श्रास्तििय बुद्धिका नाम ष्रद्धादै, श्रद्धा की पुत्री व्र्धाजी कैः तप 
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पव हृद मेप ई ॥ है मेपले { च्‌ हम को भगिष्य फो वाद सुमानि षा 
पति परदरान कट छया सुने हए फो याद रपने मेँ समयं गुदधि रमे दे; द्‌ मरि 
सेये ध्राग्मवस प्रदान कर ४१ हेमेसले! तुकेश्यपिर्योनेर्योधाया।त्‌ 
प्रभिषार कै दोपक्नो मिया भौर चिरनीवौ होने को यु मे संयु ष्ो ॥ ९॥ 


१३४ घक्त 
(पिषः ! देवता--यन्रः । चन्दु-ग्रिष्टुप गायप्री; प्रच प्‌ ) 

श्रयं वयस्तपंयतामृस्पावास्म राषटमप हन्तु जीवितम्‌ 

शृणातु ग्रीवाः प्र शणातूष्िदा वृप्स्येव शचीपतिः ॥१॥ 

श्रवोऽधर उत्तरम श्रढः एयिव्या मोतस॒पव्‌ । 

चच्रेर्वदतः याभ 1 २॥ 

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिलहि । 

जिनतो वख लं सीमन्तमन्वश्चमनु पातय ॥ ३ ॥ 

यद दण्ट हन्दफे पम्नके समान श्रध को रौरे। यहशद्रके राज्यं 
कोगषटकरे। सैते ट्र नेष्यके गले भौरर्योह फी नसी फोकादा था वैते 
दीयहदेटशवु फी मसाषफोकाटं डते ॥ १ ॥ उथ्यसेञवापरीर 
मीये ते भीषा ्ोता दुध्या शत्र ्यिवी प्रएभिरष्रफिरन उ ॥१॥ द 
धच्र! घ्‌ हानि पटाने याते शत्रु की सोन षर, उतेमार रान भौर रते 
सीमान्त परणिराफरनष्टष्टदे1६॥ 

१२१ सक्त 
( ष्छपि-यकः । देवता--यन्रः। दन्द-पदुष्डप्‌ ) 

यदम यदं कुवं द्यं वमा ददे 1 

स्वन्धानभूष्य श्रातयनू वृ्स्येव शचीपतिः ॥ ९ ॥ 

यत्‌ पिवामि सं पिवामि सशर द्व संपिवः 1 

चाणानमप्य सपाय सं पिवामो श्रम वयम्‌ 1२1 
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थद्‌ गिरामि सं गिरामि समद्र इव संगिरः! 
प्राणानमष्य संगीर्य सं गिरामो श्रम वयम्‌ ॥२३॥ 
दन्द यैसे बृत्रासुर के करन्धो को काट कर यक्‌ करते द, क्से ही 
शत्र्भो ॐ कन्थो कौ काटने के निमित्त भोजन से वल रौर घल से ल्म 
धारण करवा हू ॥ 9 ॥ मै जो जल पीता ह, उससे शत्र, को पकड कर उस 
रस को अहण करता ह । इस शत्र के प्राणापान, यान, चहु शादि के रस व 
पीता हुशा न्तम शत्रू काही पान करतार ॥२॥ मेँ जो. निगलता ! 
उससेशत्रफेरसको दी निगलता हँ । उसके प्राणापान; व्यान, चद अरा 
रूप रस फो निगल कर श्रन्तमे शचुकोही निगल जातार्हू॥३॥ 
॥ १२६ क्त ह, 
( छषि-- वीतहव्यः ( केशवर्भनकाम >) । देवता--नितःनी वनस्पतिः । 
चन्द्--श्रनुध्‌.प्‌ रहती ) 
देवी देव्यामपि जाता पृथिव्यामस्योषपे .1 
तां त्वा निततिनि केशेभ्यो ह हणाय खनामसि 1 १ ॥ 
ह ह प्रत्नाञ्जनयाजाताज्ञातानु वर्षीयसस्कृधि । २ ॥ 
यरते केशोऽवपद्यते समूलो यश्च वृश्चते । 
इदं तं विश्धमेपज्यामि पिच्वामि वीरुधा 1! ३ ॥ 
दे शौषधि, दे काचमाचरी ! त थिवी मे उत्प हुई है! त्‌. तिरः 
होकर फलतो है ! हम तुभे श्रपने कर्णो को टद्‌ करने के निमित्तः लोदते 
॥१पहेश्रौपषे! तू केशोकोद्द्‌ कर, जह्य केश उतपन्न हए, च 
केशो को उरपश्च कर । हे केश-इद्धि की इच्छा वले पुरुप †. भैं तेरे शिरे 
यवा मूल सहित काट दले गष कर्णो को रोग दूर करने वाली चौपधि 
सीच्तार्हु२१५३॥ 
१२३७ सक्त 
(द्पि-चीतदग्यः(केशव्भनकामः) । देवता-नितत्नी वनस्पतिः ! दन्द-्रनुष्ट ९ 
यां जमदग्निरखनद्‌ दुहित्रे केशवधेनीम्‌ ! 
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वां वीत्तहव्य ्रामरदसित्तस्य गृहेभ्यः 1 १॥ 

श्रमीशरुना मेया प्रासन व्यमिनातूमेयाः । 

कदा नडाहइव वर्धन्तां शप्णेस्ते भ्रसिताः परि ॥ २॥ 

हह श्रूलमाग्र यच्छ वि मध्यं यामयोपपै) 

केशा नाद्व वर्धन्तां शीप्स्ते श्रतिताः परि ॥ २ ॥ 

महयपिं जमदग्नि फे यर सदा प्रज्यलित घिन वर्दमान रष्टती है । उन 
अमदूगनि ने धपनी पुप्री फेकेर्णो फो णदि के लिए जित भौपधिभो सौदा, 
उसे ष्भ्यर्श रपि के धर से वीवहम्य नामक श्छपिने प्रह्ठशिफिसा॥१1॥ 
हे फेश-यद^नाभिलापिन्‌ ! पहले तेरे केरा उद्गलि्यो से मापे जा सश्चै थे, किरि 
हयो से भापने यौग्य इषु । तेरे शिर के वाल नकट नामरु वपे समाने षे 
होजोय॥२॥ हे थौपथे कयो को मूलसेष्ीष्ठ षर भौर भगे मागक्ने 
श्रि यद्वा। मध्यभागो भौ डीक प्रकार श्षृद्धकर। अते नष्ट नदी 


के किनाररो पर उम्पत्र होकर यदते है के ही तिरे शिर फे पाल एदि शो पपत 
ह॥६॥ 


१३८ यक्त 
(पि~-श्रपरवा । देववा--्नस्पविः । एन्द्‌, पर कि) 
सं वीर्यां परेषठतमामिस्रुतास्योपये । 
मं मे श्रय पूरपं क्लोवमोपरिनं एधि 1  ॥ 
मलीं ृष्योपरिनमयो कुरीरिणं कधि । 
श्रयास्ये्धो ग्रावभ्यामरुमे मिनत्त्वाण्डघौ 11 २॥ 
यलोव क्लीवं त्वाकरं वध्र वाश्च स्वफसमरसारतं द्वारम 1 
फुरमस्य शपेशि पुर्वं चाधिनिदध्मति । ३ )) 
ये ते नाडघौ देवते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम्‌ । 
ते ते भिनपि शम्ययायुप्या श्रपि पुष्यो; |^ ` " 
यवा मढ करिपूने खियो विन्दन्यद्पनां । 
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एवा भिनचि ते शेपोऽप्या प्रधि मुष्कयोः 11 ५ ॥ | 
हे लतां मे शर्ट ्ोपधे}.त्‌. अमिततवीरया हे 1 मेरे वैरी को निरवीयं 

यना॥१॥ दे श्रौपपे! त्‌ दसि शनु को युःसस्व से . दीन कर श्रौर खील. 

प्रदान करती इई उसके केर्णो को सम्पन्नः कर, क्षिर उस, पुरुष के प्रजननात्मक 
दोना श्रर्डकोो को इन्द चन्न से चकर दे २॥ दे रत्रा1 मने तमे इस. 
कम द्वारा पुसव्व-रहित चना दिया 'है,त्‌ वीयै-शूल्य हो घुका है । इस नपु सक 
शु के धिर पर हम केशो को रखते दुष्टः खियो के श्राभूषण कम्ब को धारण 
करत हे ॥.३.॥ तेरी वीं वादिनी नादो के. ध्राश्नय भ श्मण्डकोरषो री 
दोन नदियों को कुचलता द ५४॥ ससे चयाद बनाने के लिए नरकट को 
पयर खिर कूटती है, वैसे दी हम करे श्रण्डकोो पर स्थित शिशन को 
पत्थर से कुचलते है. ॥* ॥ । । 
१३६ पक्त 
( ऋपि--्रयर्वा । देवता--चनस्पततिः। द॒न्द्--जगती; थवुषट प्‌) 

न्यस्तिका ररोषिथ सुभगंकरणी मम ! । 

श्तं तव॒ प्रतानाख्यखिशसितानाः । 

तया सहखपर्ण्या हदयं शोषयामि ते ॥. १ ॥! 

शुष्यतु मयि ते हदयमथो शुष्यत्वास्यम्‌ । 

श्रथो नि शुष्य मां कमिनाथो शुष्कास्या चर १२॥ . 

संवननी समृष्पला वभर. कल्याणि सं चद 1 

ग्रमू च मां च स नुद समानं हृदयं कृधि ॥ ३॥ 

यथोदकमपपुषोऽपशुष्यस्यास्यम्‌ ! 

एवा नि शुष्य मां कामिनायो शुष्कास्या चर. ।॥ ४॥ 

यथा नकुलो विच्छिद्य - स दघात्यहि "पुनः 1 

एवा कामस्य बिच्छत्न स चेहि वीर्यावति ॥ ५॥ 

हे सहसपर्णी ! तु दुर्भाग्य के लक को हटाती ई उद्य.हौ । 5 
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स सीमाग्व युक्त फे याजी होम्‌ मग्पौ शापाधो पानो पर| १११ 
शापे" तीचे फी भरर फेस्तो £॥ 9 ॥ परती व कुलदेव सन्तन 
सेर्यक्तिद्दमकफोसंवणटणदटु) गफ गी धुर + + 411 
याली ष्क चल २) दे थीपयु भुक्तें णी + ५ \॥ 
देने वाली ६ै। ण्लारी चाटूधि दतर षन्‌ रवद 8८ ^ 4५९ ११८ 
हमरे दद्यो फो धमित दरद धद्व व्याति सरू कअत शच 
यैरेष छाम के प्रम्य से खोनदुरद विर्व त शु ९ ४५४ ॥ {५५ 
प्रर न्पौला ( नर्व > साप फो शट द ८0 नीता 4, ५4 ९ 
् रद््थिलिनी थौपय १य्‌ विदुष्छ दीणौ यवः 44 %4# ५ 


[ का० ६ अ० १६ स्‌० १४६ 
१४१ शक्त 
(छपि--विषामित्रः । देवता--च्ररिवनां ! छन्द्‌--त्रलुष्‌ प.) 
वायुरेनाः समाकरल्‌ त्वष्टा पोपाय ध्ियत्तामू 1 
इन्द्र श्राभ्यो ग्रति मवद्‌ द्द्रो.्म्ने चिक्त्यतु \ ॥ 
लोहितेन स्वधितिना मियं कर्णयोः कृवि ! . 
प्रकर्ताम्िना लक्ष्म तदस्तु प्रजया वहु 1 २1 
यथा चक्रुदंवासुरा यथा मनुष्या उत 1 
एवा सहच्रपोवाय कृरुुत्तं लक्ष्माशिन ॥ ३ 1 
वायु इन गोरो के छुर्ड ऊ फुरड धाक करावं । स्वा द्वैतं पौषर वै 


निमित्त इन गो को धारण करे ! इन्द इनके प्रवि स्ने गुच्छ चचन करे 
पञ्-पीद्क सुद्र इनकी दद्धि के निमित्त दोषं सै शुक्त करे ॥ ९ ॥ हे गौर 
पालन कएने वाले ! लाल रंग वाले सेवि के शख त्विति द्वारा चदन ३ 
क्न में नर मादा रूप चिद्व वना! अरिविनीङुमारभी रखा ही चिह क 
र धह विह पुचर-पौतराद्रि संचान से श््द्धि को प्राक करते बालास ५२। 
देव-दान्वो ने पद्यां के कारन मे जो स्वधिति से तह्न किया है तथौ `मरुष्य 
नेमीक्त्ा है, उसी प्रकारदहे श्ररिवनोड्मार ! त्म श्रसंख्य मोमो को पु 
के निसित्त चिहित क्से ॥३॥ 


१४२ सूक्त 
( पि--विर्वामिन्ः ! देवता--वायुः! न्टर--धलुष्टप्‌ ) 
उच्छयस्व वहुभे व स्वेन महसा यव 1 
मृणीहि विश्वा पा्ासि मा त्वा दिव्याशनिरवधीत्‌ " ९! 
श्राश्ुष्वन्तं यवं देवं यत्र त्वाच्छावेदामसि } 
तदुच्छेयस्व यौरिव समूद्रडवैय्यक्षितः 11 २ 1 
ग्र्षितास्त उपसदोऽधिनाः सन्तर राश्चयः ! 
एरगस्ता स्रधिता सस््दलार रदन् 1} = } 
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देजी, षु खस्ग्र होकर उष्य हो । व्‌ नेक प्रफारसे षदकर पवर 
द भरद 1 प्राक फा उपलाःमक पञ्चतुमेःनएटनषफरे॥ १४ हमारे षयन 
ो सुनते हष जौ सूप से यमान देष ! दृ शवरि म ईते यद्वा दै, पैष्ठी 
म मूमिमेगृद्रिकोप्राठहो समुद फेसमानक्मीमी दीयन्ते चाले 
स्प भे प्द्राआ ५२॥ दि जौ { ठेरे पास चानि याते, यं फरने याये स्यक्ति , 
धरय समाप्य प्रा फर 1 धान्य फे देर षय ह । घरमे लने यक्ते वपा 
उपमोग फन वानि मनुष्य भी चय-रदिवद 1३ ` 


1 इति पष्ट कार्ड" ममाप्तम्‌ ॥1 


. सप्तम कार्ड 
न> < 


१ सूक्तं [परियम श्रनुवाक] 
` (रि~ग्धर्या (गरफयपमकमः) 1 देयना-पराणमा । दन्द-निषप्‌, सगव) 
धीती वाये श्रनयनू वाचो अग्र मनमा वा येःवदन्दृतानि । 
गृत्तीपेन प्रह्यणा वादृधानास्तुरोयणापन्वेत नाम घेनो' 1१ 
सवेद पुरः पितर्‌ स॒ मातरं म मूनृमुवत्‌ म भुवन्‌ पनर्मघ 1 
स दागरौरणोदन्तरिसं स्वः स इदं विश्मभवन्‌ स श्राभेयन्‌ 11२॥ 
शिन प्रमापवि, दन्द शरीर यन्नि देवसार्धो के स्वरूप छा वणन पत 
श्म याणो से प्व गपा रदे मारौ कामना ष्टो पूरं ख्रें ॥ 4 ॥परजापति 
मद्या पिन प्रम मद परमान्मो मे सर्वप्रथम नाया ६, श्रपने मावा-पिना, 
सौरो पर्मार्मा तया दृष्यो लोक में ध्या भरति कौ जानते ६ । दी गह्या 
सय फो, साप जगतत को कमं एरने छे लिप्‌ प्ररित करते दै चीर पृष्वी, श्राद्धा 
पनीर शन्ति मे स्या ट५२॥५ 


२ | [ कार श्र० १६० ४४२ 
१४१ सक्त. , 
` (छषि--विन्वासित्रः। दवेवता--श्ररिवन). । चन्द्रस्‌ पे 

वायुरेनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पौषाय ध्रियताम्‌ † | 

द्ध श्रभ्यो अ्रवि मवद्‌ द््ोऽभूम्ने चिकित्सत ॥ १॥ ` 

लोहितेन स्वथितिना मिथुनं कणंयोः कृधि । 

ग्रकर्तामशधिना लकषम तदस्तु प्रजया वहु ॥ २ ॥ 

यथा चक्ु्दवासुंरा यथ मनुष्या उत्‌ 1 

एवा सहखरपोषाय कृणुतं लक्ष्माश्चिना ॥ ३ ॥ 

वायु इन गौरो के शरड क सुणड ध्रा करां । तवष्टा देव पोषण के 
निमिच इन गीर को धारण करं । इन्द्र इनके प्रति स्नेह युक्त वचन करट, 
प-पीदक सद्र इनको बृद्धि के निमित्त दोषो से सुक्त करं ॥१॥ दे गौर््रोके 
पालन कने वाले ! लाल रंग वाले सवे के शख स्वधिति दारा बको के 
कानों मे नर माद रूप चि वना । श्रिविनीकमार मी वैसा ही चिद करं 
शौर षड चिद्व पुच-पौत्रादि संतान से सखरद्धि को प्राह कराने वाल्ला-हो ॥ २॥. 
देष-दरानयो ते पश्र के काना मेँ जो स्वधिति से विह किया दे तथी मुर्य 
ने मी कियो हे, उसी प्रकार हे श्ररिविनीकुमार ! ठम असंख्य गौर्मो के, एष्ट 
के निमित्त चिद्धि करो ॥३॥ . वि | 

॥ ~ १४२ सूक्त 

( उपि-विश्वामिन्नः ! देवता---चायुः ! न्द्‌--धुष्डुप्‌ ) 

उच्युयस्व वहुभव स्वेन महसा यव !  _ . ` 

मृणीहि विश्वा पात्राणि मां स्वा दिव्याशनिवेधीव्‌ ।। १" . 

आ्राशुण्वन्तं यवं देवं यत्र त्वाच्छावदामसि । 

तदुच्छेयस्व यौरिव समुदरदवेध्यक्षितः 11 २ 11 

श्रक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु राशयः । 

पृणन्तो श्रकषिताः सन्त्वत्तारः कन्त्वक्षिताः ॥ ३ + 
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हेज, घ्‌ रन्न ष्ोकर ऊतादो। द्‌ श्नेकप्रकारसे ध्ठेकर्‌ प्रों 
फो मरदे । श्राकारा का उपलाप्मरू ध सुमे नटनफरे॥¶॥ हमारे पचन 
षो सुने ए जौ स्प से यरदमान देव ! वृ वरिष मे यते यका ह, वैतेषो 
दष भूमि मे श्दधि को प्रादय सुद के समानष्मीमीषोणन होने वाले 
सपमे यदवा जा ॥ २.१ हे जौ | ठेरे पास जने पाले, पायं रने वाले म्यक्ति , 
श्रव सीमामग्य प्राप रे । घान्यके देर श्रद्द 1 घरमे लने पलेवया 
उपमोग फरने षाले मतुष्य भी परदिवो ॥६॥ ` 


॥ इति षष्ट कार्ड" ममाप्रम्‌ ॥। 


. सप्तम कार्ड 
भ्म 


१ सूक्त [प्रथम श्रुवाक्‌] 
< ष्पि-ध्थपा (मघ्व्पफामः) । देवना-प्रामा। -पन्द--मिष्‌ प्‌; सगती) 
धीती वाये ्ननयन्‌ वानो ्रग्र मनसा वा येभ्वदन्दृतानि । 
नृतीयेन ग्रह्म्णा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत नाम घेनोः ॥१॥ 
स वेद पृः पितर्‌ स मातरं म मूनुमुंवतु स भुवत्‌ पुनर्मघः । 
स॒ यामौरदन्तरिषषं स्वः स इदं विश्वमभवत्‌ स श्रामवत्‌ ॥२॥ 
जिन प्रजापति, दन्द श्रौर अग्नि देववा्थ के स्वस्प का वर्णन परा 
श्राद्वियाणीसेख्ियिगयारै ये षएमारी कामनाष्टो पूयं षरे ॥ 4 ॥्रनापनि 
प्रदरा जिन्न परम प्रद्र परमात्मा ने सवं प्रथम यनाया द, शपने माता-पिता, 
चौलोक पर्माप्मा सया पष्य लोर मे च्या्ठ प्रति फो जानते ईं । पो ब्रह्मा 
सष फो, सरे जगतरको कमं फटने के लिप परित करने ६ धौर श्वी, भयदा 
सौर दान्वरिद मे प्याप्तं ६२४ 
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| २ दर 
, (पि-वा € बद्मवर्चस्कामः ) । देवता--थापमा । दस्द--निषट्प्‌ ) 
श्रथवणिं पितरं देववन्धु मातुर्गभं पितुरसु. युवानम्‌ 
य इमं यज्ञ' मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः \ १ ॥ 
` प्रजापति, साता के गँ रूप, पिता के -प्राणसय वीयं खूप एवं ` नित्य 
तरण देवों के वन्धु रूप में पिता के. ससान रक. । पसे ब्रह्ाकोजो मने 
से जानता हो पसे भटान्‌ व्यक्ति को हमं वतलद्रये ॥ ११ 
सक्त ट 
( शछपि-अर्वा (बह्यवच॑सकामः) । देववा--श्रारता । चुन्द-तिष्टुप्‌ ) 
रया विष्ठा जनयच्‌ कवेराणि स हि घृशिरुरवैराय मातु 
स प्रतयुदंद्‌ धरुणं मध्वो श्रग्र' स्वया तत्वा तन्व मैरयत ॥१॥ 
यद्‌ ध्रलापति क्म फल को श्रदान करते चाल, वरण करने योग्य र 
थे ही विरवात्मा रूप से सव के भीतर व्याक रद करं यन्तादि कमं करने ९ 
प्रणा देते है। 
सर्त 
८ क्छंषि-्रथर्वा. (्ह्यववसकामः) । देवता-चायुः । दन्द्‌--भिधश्प. ) 
एकया च दशभिश्च सुहूते द्वाभ्यामिष्टये विशत्या च 1 
तिसमिश्च वहसे विशता च वियुम्भिरवयि इह ता वि रुच्च 1१ 
सव को श्रेरणा देने वाले, शोभनरीति से. श्रावाहन करने योग्य त्र 
धरौर वायुदेव ! चाप एकादश उसकी दुगनी पौर तीन गुनी. संख्या 
घोविर्यो केरथमें वैठ का हमारे यत्च मे पवार थौर हमासी मनोकामना १ 
. करं । यक्त में श्राकरं श्राप कीं न जोय । 
५. सक्त 
(पि-चयर्वा(व्रह्व्चसकामः)। देवता-परात्मा । छन्द--च्रि् पृ; पड क्तिःथयु' 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 


च्म ७श० १ सूकच्६] २१४५ 
ते ट नारं महिमानः सचन्त यव पूवे साध्याः सन्ति रवाः ।१। 
यन्नो वश्रुव सघ्रा वभूव ग.प्र जज्ञे सउ वापे पुनः । 

स देवानामधिपति्भरव सो श्रस्मायु द्रविखमा दधातु ॥२॥ 

यद देवा देवार हविपायन्तामत्यनि्‌ मनसामत्ये न । 

मदेम तेश्च परमे व्योमन्‌ परयेम त दितौ सूरस्य ॥ १ ॥ 

यतु पृरुपेण हविपा यजं देवा श्रतन्वत ! 

श्रस्ति नु तस्मादोजीयो यद्‌ विहव्येनैणिरे ॥ ४॥ 

मुग्धा देवा उत धुनायजन्तोत गोर द्ग: पुष्वायगन्त 1 

य द्रमं पः मनसा चिकेत प्र णो वौचरतमिहेट व्रः ॥ ५॥ 

हम समय जौ दवेदस्व कौ प्राप्त हो घुके ६ उन्दोनि परहिते यय के द्रा 

यक्त स्य गदान विष्य का पूजन श्या । दसं महष्वपूं छायं फो षान मै 
दष सुप एं स्वगं लोर फो भ्रात हए अर्हो पहले सै सूधन संप्र दै र्तागय 
रते ६॥१॥ यशर पैदा दुभा, पिस्वारष्टो पराहत टमा। पद पिरोष प्रान 
फा साधन वना श्रौत पृद्धि शौ प्राह हीर दैरमो कास्वामी यन गणा। घर पश 
मसो धन प्राप्त फरत्रे ॥ २१ देवता, धमर दैरथोका श्रपते हतिस्य गने 
निष्य यजन कते षट! व द्र्ार ध यायामे पतमस्मा म्यी सूं फा 
छदयं दनि पट्‌ उमस्न धकारा प्राक्त ष्ये ६५॥३॥ यह पौनसा पमि साधन 
दो दवद ज्यौ धपते हुदिष्यस्यमनके यतनमैभी मदानिप्ो यदना 

ह? ट यदी क्ान-यल सदंश्रटदट॥ ४॥ ^ अभविीत, मूं यसगान 

ए टरम श्रादि पयुचोके शो यै यतन कत्वे” यह निन्धिवि दी 

मूत पन्दुनीयदह। श्रे मै चत्ययत्त कौ दले वलि महा 

युगपद श्द्रे वेदो पलमा्माके स्वस्य का उपदे करने योष्पद 

-गम्भरर४५.४ 

~- ६ मक्त 

(ष्वपि (लदर्दतयमः। देयता-श्रदिति 4 छन्द-त्रशप. भगवी ) 

परदितिष्ररदिनिस्टन्विमदिनिरमता म परिता मुप । 


४६ । ` [का० ७ अण १ सु ७ 


विश्वे देवा अदितिः पच्च जना अरदितिर्जातमदितिजंनितवम्‌ 1९11 
महीमू षु मातरं सुत्रतोनासृतस्य पत्नीमवसे हवामह 1 
तविक्षत्रामजरन्तीयुरूचीं सुशर्मारमदिति सुप्रणीतिम्‌ 11२॥1 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुश्माणएिमदिति सुप्रणीतिम्‌ 1 

दैवीं तावे स्वरित्रामनागसो अच्रवन्तीमां रुहेमा स्वस्तये 1३॥ 
वायतस्य तु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचत्ता करामह 1 
यस्था उपस्थ उचन्तरिक्षं सा नः शर्म चिवल्यं नि यच्छतु 


यह परथिवी ही स्वं, यही अन्तरित, पेडा करने वाली मता, 
उत्पादक पिता त्था उत्पतन हुखा पुत्र है 1. यदी सव देव, अर पञ्चजन नी 
यही है। जो कद्ध उपपन्न ह्या है, हो रहा है ओर उत्पन्न कर रहा हं वह, 
सवे यह श्रदिति ष्ष्वीदीडहे॥९1 शुम कायं करने वाला की हितकारी 
बहुत प्रकार के कात्र तेज युक्त, सत्य का पःलन कर्ने वाली, अविनाशी, 
विशाल, सुखदाता, अन्न प्रदान करने चाली देवमाता शच्रदिति ( एधिवो)का 
हम रक्ता के लिए वाहन करते हें ॥ २ ॥ अच्डी तरह रदा करने बालो,, 
सृष्वी पए हस सुख देने बाली. कुशल रखने वाली, दद रदित, सद्द ना 
की र्भति चद्‌ कर उसरी शरणमे जातें न्न की उत्पत्तिके 
लिए, उस ्रव्वी साता ्रधवा सात भूमि का हस युखगान करते हं जिसके 
समीप ही विस्वृत चाराश्च हे । वह एथिची साता हसको तियुना सुख प्रदान 
करे ॥२॥ 
७ सक्त 

(पि -घ्य्चा (बद्यवच॑सकासः) 1 देवता~श्मदितिः ! दन्द्‌-जगती ) 

 च्तिः पुत्राणामदितिरकापेमव देवानां बृहूतामनमलाम्‌ 1 
तेपां हि धाम गभिषक्त समुद्रियं तैनाद्‌ नमसा परे रस्ति कचन 11९1 

, देत्यगण गंभीर समुद्र मे रहते है, उन्दं व से हटा कर युणश्पल 


देवतानां को उसतच्र श्रधिक्रार दिलाता ह ज्योति इनकी ्रावश्यकता धिक 
देश्रारये दी अधिक यो्यहेप् 


{चिन्द्धि यै सन्पन्य ध टम त्र 
नष्टनरदी। नदा श्न, पुत्रः मत्र श्राद्धि यै सम्पन्न ९ ॥ द | 

~~ ~ च स्दरय 12 = शधन दया द्रु द्य 

र न्ट द्वत (| च््र्त द्र 3 द र [1 ~ 
ना नदरा च म्न = यदुम ¢ दु षत नि 9 
१ कन य 3 कथने श्र 
गर्ने लौ नी दम च श्रलद्धौ उने चछर = श्रद्रान कन्‌ श्र 

+ ८ 

र ट न्न श्रारदी श्रर््न टन 


[न्त (न न द्र्रना 
(6 च्छि { दरुत्रन पुरन्य 


यस्ते ~ नर्य अन दय . न्यः ट्वा श्रः द्रः ५ 
यस्त न्तन: 4 मदाः गु वः म { 


~~ ---न्यरति तमिदं श्रनद कः 14 
वेन चिरा पुप्यनि द्वार्यारसि = तर्यिह्‌ चप 114 


[न पुदिन्र दन्‌ 
द सरस्वती प्र! च्रयच्राम्तन न्लिद्रायन) युन्वद्रत्रा व्रि्र मन ` 
त्राता 


[2 [4 शन्न 

(व्यि नच 1 द्रवना--ररन्वची ची 1 नः तरिषु ग) 
[नी ॐ [~ एन 

गर्त प्रु स्तनयि त्यु च्छत्री ठः = 

वर्धि ~ ( ० च्रधी [^ -तरम्ि „ ~~ न्य द 

मानो ववीर्विचुता ठेव सन्य मोत वधी रवमिनः 1९) 


श्राप चरिन्तृत, जजन कर्न दरात्ते, नररे विय दं च्या, पका ऋ 


१ 2 ~> > शमर श्रान्यदि 

ति चन्न तरल ग्दमार्‌ च्म द्रिभरपिन चछग्ने तासे प, तते दमार्‌ श्न्याद्‌ 

[1 ५ # <~ दी ग्रः गण #-- 
नषनरद,दसमद्न प्रजाना ऋ) ख्छन पदर, न्नृद्र 4 दी ग्रम्‌ 
६५१ = र 1 


ननी चनन क शल्या द्धौ दानिन पटुत एम दपा च्य ॥ द 


द 
५ ९२ ष्ट ४ 
५ म्रमिलि क + ५ 
(6 पर--1न | द्रुदना-उन; पमष प्रन्धान न्दत पुन 


तर -सुतिढाने 1 


य॒मा च मा नमिति [ प्रजापते दित 
येना नग्च्छा य्‌ माच दिश्रात्राय वरद्धानि पित्र यदुत 
{विद्ते खम नामना साम्‌ वा ऋनि 1 


~ 
[२। 


फा० ७६० १ यू० १३] दे 


„ . येतेकै च समासदस्तैमे सन्तु सवाचसः।1 २) 
एपामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे 1 
श्रस्याः सर्वस्याः सदो मरामिच्ध मग्निं छृणु ॥ ३॥ 
यदु वो मनः परागतं यद्‌ बदमिहुवेह्‌वा 1 
तद्‌ व॒ श्रा वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः॥ ४ 
सभा य क्षमिविर्यो, प्रजापति राजाकेल्लिषए्‌ पुरी की गति पौपय 
छने योग्य होती ६1 दे दोनो मिलकर ( युक) राजा फी रदा करं । राना 
जिन से मिरी, घह उते उचिव सलाह दे 1 दे पिदरेग्य } सुमे यसी सदरषुदि 
शरदान करिणु सि मै समा में विवेक श्रौर नग्रतापूेक योल" ॥१॥ देसमे! 
हे 8ेगा नाम क्तात ६। तेय ननरिषटा' नाम ठीक षहो प्रसिद्ध ठरे जोक 
समासद ६, बे मरि साय समता का भाप कएने वले दो ॥ २ ॥ दन सथ 
यैदे दए सभासद सै राज्य मापन संधी पिरेप पतान के तेज फो प्रण छरा 
ट) इनदर देव दमे श्त सव सभाश्षा भागी फं ॥३॥ हे समासद्र गणौ ! 
धप्रद्य जो मन मासे धोर से हट कर अन्यत्र शन्य-्वन्य ग्रिपरयो मे ध्यान 
पड़ गया षै उते हम -शपनी भोर ध्ाकर्षित करते है 1 श्रव श्राप सय हमारी 
याष सुं भ्रौर उसी परर विचार कं ॥ ४॥ 


१३ एकत 

( श्वि 1 (द्विषो वरचोदतुखामः देववा--षूयंः । दन्द--धनुष्टुर्‌ ) 

यया सूर्यो नाव्राणामुद्स्तेजांस्याददे ! 

एवा ज्रीणां चपूरसां चद्िपतां वर्चेश्राददे॥ १॥ 

य्रन्तो मा सपलानामायन्तं प्रतिपश्य । 

उचन्त्सूरयद्व सू्रानां द्विपतां व्च श्रा ददे ॥ २॥ 

निन प्क सूयं उदय ्ोवे दी, दा के पकार कमी पीर टर देदा ट 
घौर शपे भकारा मे सिलवा दैवे ही म देप फले वाहते खी-पयो फ 
तेमां १ सतो मंसे उनसवषश्षा मौ सुमे शाता 


२५० , [कर जश्रन्रसू 


५ 


टुश्रा देखते हं, उन सुपुक्, श्रसावधान शवर्भ्रो का सूर्यकी भांति तेज षीः 
करतार ॥२॥ 4 । 


१४ धक्त [दूसरा श्रजुधाक्र | 
( छपि--श्रपर्वा । देवत्ा--सविता । चन्द--श्रनुष्‌ प्‌; बरिष्ट.प्‌; जगती ) 
भ्रमि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुम्‌ । 
प्र्चामि सत्यसं रत्नधामसि प्रियं मतिम्‌ ॥ १॥ 
उर्ध्वा यस्यामतिर्भा श्रदि्यृतत्‌ सवीमनि । ` 
दिरण्यपाशि रमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्वः 1 २ ॥ 
सावीदहिं देव प्रथमाय पित्रे वरप्मणि्मस्यै वरिमाणमस्मै । ` 
ग्रथास्मभ्यं सवितर्वार्याणि दिवोदिव श्रा सुवा भरि पचः ॥३ 
दूना देवः सविता वरेण्यो दधद्‌ रतनं दक्षं पिदृम्य श्रगरूपि 
पिवातु सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते श्रस्य धमंणि। 
मै च्ौः शौर परथिवी के सविता देव की, जो सरि जगत के रस्क, स 
के उश्पादक, जगत्कर्ता, कानी, सत्य के प्रोरक रमणीय पदार्थौ फ धारक, सव ठ 
प्रिय श्रौर ध्यान करने योग्य है, पूजा-उपासना करता ह ॥ 9 ॥ जिनका श्रपा 
तेज, उनकी इच्छानुसार ऽपर विकसित रोता श्रा सर्वत्र प्रकारित्त हीता 
उच्तम कमं करने चाले ध्मा जिसकी प्ररणा से हितकारी दाथ सै, श्रशुरि 
| ध्रादिं कौ कट्पना सो स्वर्गदाथक सोमः उत्पन्न करते ह, उन सथिता देवम 
हम प्राथना क्रते हं ॥२॥ दे सविता देव ! श्राप इस पालक यजमान वे 
देर ( पुत्र पौत्रादि >) नौर श्रन्य प्रकारके यश प्रदान करिये । हे श्राप निः 
उत्तम पदाथ रौर चुत पशु भदान करे ॥३॥ हे देव ! चापं सवके भरर 
श्र, पनीर सव को दान देने मे परायण रखने वाले. । श्राप ही पूर्व 
को धन-वल धीर श्राय प्रदान करते ररे है । इस श्भिपुत सोम फो पियं 


यद श्र.न्दि करने वाला दै, यद्‌ गतिमान देवलोक कै ‹ रति संचार करः 
1४१ 


[91 


का० ०४६० २स्‌० १७] > ६५१ 


१५ सक्त 
( श्रपि--गयः । देववा-सविता । दन्द--वरिए्‌.¶्‌ >) 

तां सवितः सत्यसवां सुचिव्रामाहं वृणे सुमति विश्ववाराम्‌ । ` 

यामस्य कण्वो श्रुत्‌ प्रपीनां रक्षायां महिषो मगाय ॥१॥ 

हि घपिता दैव !* म उस क्षष्य फो प्रोरया शले पाली, पर्य एमे 
योग्य, परणोय शमाय छदि फो याचना एरवा ह, जिम चनेक धारा पाली 
छदि कौ महान फयय श्रयपि ने प्राक्षच््याया एषा 

१६ सूक्त 
शपि--गुः । देवता-सदिता ! ्न्द्--ग्रिष्टुप्‌ ) 

गृस्पते सवितर्व्॑धवैनं ऽयीतवेनं महते सौभगाय । 

रंशितं चित्‌ सन्तरं स शिशाधि विच एनमनु मदन्तु देवाः 1१॥ 
9 दै श्हस्पति एवं सपिवा देव, जो यतमान धन्य धते को पालन करता 
द, उसे उद्य पल मे सोते खा दोय दूर फरफे चे यदरादये, भीर भी र्वो 
फो पालनं फएने पाला यनाद्ये । दख यजमात्न को उतम भाग्वके क्लिप 
उदूपौधि् फत्यि । समस्य दैयठा उसरी साघु फा धयुमौदून फटे ॥ १ ॥ 

१७ क्त 

(पि-गुः । देवता-घाच्रादृयो मन्द्रोषयः 1 एुनद्‌-गयद्री चदुष्दप.; धिर) 

धाता दधातु नो रयिमीशानो जमत्तस्पत्तिः । 

स नः पणेन यच्छतु ॥ १॥ 

धाता दधातु दाुपे ्राचीं जीवातुमकषिताम्‌ । 

मयं देवस्य धीमहि मुमति विश्चराधतः ॥ २ ॥ 

धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दारुपरे दुरोणे । 

तरम देवा प्रमृतं सं व्यन्तु विश्च देवा भ्रदित्तिः समोपाः ॥३॥ 

धात्ता रातिः सवितेदं जुषन्तां ्रजापनिनिधिपतिर्नो श्रग्निः ! 


३५० ॥ ॥ का० ७ प्रण्र्सू १४ 
दश्वा देखते है, उन सुषु, शरसावधान परनुशरो का सूय कौ भाति तेज षीण 
करताह\२.॥ १ 


१४ सक्त [दूसरा ्रुवाक | 

८ छटपि--्यर्वा । देवत्ता-सखचिता । दन्द--श्रव्‌ प्‌, रिष्ट प्‌; जगती ) , 
ग्रमि व्यं देवं सवितारमोण्योः. कविक्रतुम्‌ । 
म्र्चामि सत्यसं रललधामभि प्रियं मतिम्‌ 1 १ ॥. 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा भ्रदिुततु सवीमनि 1 ` 
हिरण्यपासि मिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्वः ॥\ २ ॥ 
सावी देव प्रथमाय पित्रे वर्प्माणरमस्मै वरिमाणमस्म । 
ग्रथास्मध्यं सवितर्वार्याणि विवोदिव श्रा सुवा भरूरि परश्वः ।३॥ 
दमूना देवः सविता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दक्षं पिकरभ्य ्रायूषि । 
पिवात्‌ सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते ग्रस्य धर्मि 


, भयोः भौर प्रथिवी के सविततादेव की, जो सारि जगेत के र्कः सब 
के उत्पादक, जगत्कर्ता, क्षानी, स्य के प्र रक रमणीय पदार्थ के धारकः सवके 
प्रिय रौर ध्यान करने योश्य हे, पूजा-उपासना करता हू ॥ १ ॥ जिनका श्रपार 
तेज, उनकी इच्छानुसार उपर विकसित होता शरा सवत्र परकाफित होता है 
न्तम कमं करते वाले ब्रह्मा जिसकी प्रोरणा से हितकायी दाथ से, श्र गुलि 
श्रादि कौ कल्पना सै स्व्गदायक सोमः उत्पन्न करते ह, उनं सविता देव कौ 
हम प्रार्थना करते दँ ॥२॥ हे सचिता देव !. श्राप इस पालकं यजमान को 
देह ( पुत्र पौत्रादि > श्नौर शरन्य प्रकार के यश प्रदान करिये ! हमे श्राप नित्य 
उत्तम पदां श्रौर वहुत पशं प्रदान करे ॥३॥ दहे देव! शाप सबके प्रर, 
श्रेष्ट, रीर सव को दान देने मे परायण रखने वाले. । श्राप ही पूर्वे 
को धने-वल रौर श्रायु प्रदान करते रदे ह ! इस अभिपुव सोम को पिं | 


यह श्र .न्दिच करने बाला दै, यद गतिमान देवलोक. के ` भति संचार करत 
[प > 
१1९१. 
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१५ सक्त 
( शपि-श्यः 1 देदठा--सविता ! एन्द-व्रि्ष्‌ ) 

तों सवितः सत्यसवं सुचिव्रामाहं वृरो सुरमा विच्वाराम्‌ । ` 

यामस्य कंण्वौ प्रदुहत्‌ प्रपीना सदस्नधारां महिपो भगाय 11१1 

द सथिता देव !* यँ उस सस्य कौ प्रोरणा शएने पाली, प्रदण कएने 
योग्य, घरणीय योमायुक्त बुद्धि फी याचना फरठा हू, जिस अनेक चा वाली 
सुद्धि क सदान फण्व ऋपि ने पराह क्रिया या ११॥ 

१६ सूक्त 
्पि-्युः । देवठा--सविवा 1 दन्द--ग्रिष्डुप्‌ ) 

गृहस्पते सवितर्वेधयेनं ज्योतयैनं महते सौभगाय 1 

संदितं चित्‌ सन्तरं स शिशाधि विश्च एनमनु मदन्तु देवाः 11१11 

दे गृहस्पदि पुं सदिदा देव, जे यजमएन न्य धरते को पालन करता 
दै, उत्ते उदय फाल मे सोने का दोप दूर फके यागे यदाये, चौर भौ बतो 
फो पालन फटे षाला थनादये ! हस यजमात्न को उत्तम भाम्यके लिपु 
उदूयोधिर कश । समस्व देवता उसी सराघुका का श्रनुमोदन कटं ॥ १ ॥ 

१७ के 

(छप्पि-ष्गुः । देवता-धाग्रादयो मन््रोक्छाः 1 छन्दु-गायद्री चनुष्टुप ; ब्रिष् प) 

धाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः । | 

सनः पून यच्छतु । १॥ 

धाता दधातु दागुपे प्राचीं जीवावुमक्षितामू । 

ययं देवस्य धीमहि सुमति विश्चवराधमरः ॥ २ ॥ 

धाता विचा वायां दधातु प्रजाकामाय दाशे दुरोण 1 

तस्मै देवा प्रमृतं सं व्ययनतु विग्धं देवा ्रदित्िः सनोाः ।1३५ 

धाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापनिनिंधिपतिरनो श्रग्निः । 


२५२  {क्ा०७श्रन दसुन 


५ 


त्वष्टा विष्णुः प्रजया सरदो यजमानाय द्रविणा दवातु [या 


जगत क स्वामी; विष्व को चार करने चादि ध्वावाः दवत्रा हम का 
्ञुर धन से संनु करं । यह धात्र देवच सव प्रयोजनो कौ स्रषटल करने मं 
समध टर ॥ 3 ॥ प्वात्रा दैववा- मुम यजमान च्नौ श्र्तय. जीवन. यक्त प्रदान 
कर" । इम दस सम्पण धनो क स्वामी द्रवा की उन्तम चुद्धिका ध्यान करत 
ट श्रीर्‌ याचना करदे द ॥२॥ घाठा देवत्ता, प्रता की कामना करन वा 
यजमान के चिषु सरि वरणीय पद्या को प्रदान करे । सम्पू ददवा, श्रद्रिवि 
देवी प्रौर्‌ प्रन्य देवा उसको श्रव प्रद्रान क्रं ॥३॥ सच के ध्रारक धत्त 
देवत्रा, सव क्र प्रेरक, ` समस्च कल्यारौ के. दाता, सुता देव, प्रना रक्कः 
पुरपा्थं युत वेद्रचतक प्रकाश ख्य श्रग्निदेव, रूपौ क दाता ष्टा देवता, 
वरिव में व्यापक विष्णु मगवान दमादी दधि करौ प्राक्च करें श्रौर रल कै साय 
ध्रपने-श्रपने फल देकर यकव यजमान को धन प्रदान करं ॥॥ ` 


१८ प्क 
( चछपि--द्रथर्वा । देववा--एधिवी, पर्जन्यः । छन्द--उन्णिक्‌ व्रि्टप. ) 


ग्र नमस्व पृथिवि भिन्द्रीदं दिव्यं नभः । 
उदनो दिव्यस्य नौ वातरीदानौ वि प्या द्तिमू"\\ १॥ 

न घ्रस्तताप न हिमो जवान प्र तमतां पृथिवी जीरदानुः 
श्रापश्चिदस्मै-धृतमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ ॥ 


शरथिवी माचा दल के द्वारां जोची जने पर्‌ भी श्राप भारी 
चर्पा को सदने योग्य रदं ! दे पर्जन्य ! श्राप दिव्य में से उक्तम वर्था को 
प्रदान करे ॥ ५ ॥ जट सरोम डेव की पूना होदी ह, श्नोमादि श्रौपधिर्य दती 
हं वरद चित समय. पर पर्माक् वर्षा होती टर श्रौर सव प्रकार कल्या 
दोता ई.। मीप्म धसद्य वाप नदीं देवा थौरन दही णीत में चस्य वर्प रे 
नलती दं । वर्पा रपुक्त होने .से भूमि सषदधि को प्रात दौती ६.1२ 
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१६ सूक्त 
८ प्छपि-रह्म 1 देवसा-्रनापतिः, धाठा 1 एन्द्‌-जगती ) 
प्रजापतिर्जनयति प्रजा हमा धाता दधातु सुमनस्यमानः 1 
संजानानाः समनसः सयोनयो मपि पृष्ट पुष्टपतिदेधातु 1\१॥ 
प्रनाषवि धद्य, अरना्धों छो उस्ढ करे भौर धाता देव उनका पोप 
र 1 यद सच प्राये ( मायी संतान ) संगटिन्त एक भठ होर विवेक्यीलसा 
कायं करे । पुटि के देता हम फो प्रजा संबंधी पुष्टि प्रदान करं । 
२० दुक्त 
प्यपि--सयव । देववा--यनुमतिः । घन्द---्रनषटुप, श्रिष.प्‌ जगतो ) 
श्रन्वद्य नोन्नुमतिरयज्ञ देवेपु मन्यताम्‌ 1 
श्रगिनश्च टृव्यवाहनो भवतां दाशुपे मम ॥ १॥ 
श्रन्विदनुमते त्वं मेते शं च नस्षि । 
जुपस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २॥ 
श्नु मग्यतामनुमन्यमानः. प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम्‌ ) 
तस्य वयं देडसि मापि भूम सुमृडीके ग्रस्य सुमती स्याम 11३॥ 
मत्‌ ते नाम सुद्यं सुप्रणीतेऽनुमते अनुमत सुदानू 1 
तेना नो यञ्च पिपृहि विश्ववारे रयि नो ेदि सुमगे सुवीरघु ।॥४॥ 
एमं यज्ञमनुमतिजं गाम सुदोयता्य सुवौरताये सुजात 1 
भद्रा स्याः प्रमतिर्वूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥ ५॥ 
श्ननुमतिः सरवेमिद' वभूव यत्‌ तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति 1 
तस्यास्ते देचि सुमतो स्यामायुमते नू हि मंसते नः ॥ ६ ॥ 
मि यस्त फो सय फर्मो के घतुमंग्रौ चन्द्रमा देवता दमे चनुद्रल 
कोट सथ देरथो यक प्रखरिव श्ट ! समिन देव मी हमरि दात समश्व॑ठ वि 
क भाग प््येकू देयता को धात करते की एएाकटे आ ¶॥ हे नुमि नाम 


। 
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की देवि! इम कौ सुद्धि श्रदान कर 1 रमे कल्याण कारक कायं करने कौ 
बुद्धि ध्रा दौ । श्राप श्चग्निमें दौमी हद दवि का उपमौग करक, दमे उचम 

` संतान प्रद्रान करें ॥२॥ दम श्रनुमन्वा पुद्े्के क्रोध के माजनन चन, 
प्रपि उनकी सुखदायक, सुमति सै लाम प्र्िकरं ।वेदमसे परश्रव हकर 
हमे पुत्र श्राद्वि सन्तान से स्म्पद्र करं श्रौट श्रच्तय धन प्रदान कर्‌ ॥३॥ 
दे श्रयुमति देवि, श्रापका नाम श्रनेक प्रकारके यणो प्रतिद्धुः ह । चप 
यजमान फे धन सै प्रेम करने बाली ह । श्राप हमरे यक्त को सफ़ल वनाष्रणु 
रीर उच्वमर वीस नदि धन प्रदरानक्स्वि ॥४॥ हमारे इस सत्रप्रकर्‌ सं 
सम्पन्न यश की रचा करते हुए, दे श्रनुमति देवी { श्राप ॒शुचेम, पुत्रादि फल 
देने केलिषु श्नादये ।श्रापकीकपासेदीश्रष्टक्येकटने कौ प्रेरणा प्राप्त 

, दवी द॥५॥ दे श्रनुमति देवी ! श्राप स्याव जंगम, श्रबुद्धि दायच्या 
युद्धि हारा कायं करने वाल्ञे तमी में व्यात्त रदवी 1 श्रापदमकौ सुद्धि 
धरान करर) ६॥ 


२१ घक्त 
( श्टपि-- च्याः ! देवता-श्राव्मा । दृन्द-- जगदी ) ` 
समेत विश्वे वचसा पत्ति दिव एको विभूरतिथिजः नानाम । 
पूर्व्यो सूतनमाविवास्त्‌ तं वरत॑निरनु वावृत एकमित्‌ पर ॥१। 
दे बन्धुश्रौ ! जन्म चाले नवजात प्रायिर्यो के स्वामी, श्रियि कै 
` समान पूर्य श्र स्वरगलोक के स्वामी सूं दैवचा की सुन्दर स्वति क्ते । 
दे सूय देव! श्राप दरस नवजात प्राणी कौ श्रपना सममू कर उसका कट्याण 
करं । प्राय समी सन्मार्नो के संचालक ह ॥१॥ 
२२ सक्त 
( छपि--चदया, 1 देवत्ा-लिद्रीक्छः, (ध्नः) वुन्दु--गायत्री; श्रवु 
श्रय सट्स्नमा नो हशे कवीनां मति्व्योतिर्विंवर्मणि 1 १॥ 
ब्रध्नः समीचीरपसः  समैरयनु 1 


 प्ररेषसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते गोः .॥ २ ॥ 
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सव मं श्नामा स्प द स्यात्त यह सूं देव दमे सदश्च रपं चरू स्यस्थ 
होकर जीने फी शक्ति प्रदान करे । यह मू्द्रेव दी क्षवक्तानी पुर्यो फ 
माननीय चीर उन्दं सन्म थौट कमं पल में टिकाये रप्ने वत्ति टर। 
ह मगवनू १ श्राप सःकाये करनेकेलिदृष्मे थायु अदान ॥1॥ क्तानि 
देने धाज्ली, पराप हात्फिी, वैनयुक उपायं उस सूर्यं भगवान की धरोर म फो 
परेहति्लनी रदं ५२१५ 


{२३८ प्रत्तः [षीम श्रनुवाफ] 
€ श्रदि--यमः । देववा--दुःवपरनप्वनम्‌ ! एन्द--श्नुष प्‌ ) 
दी.ष्वन्यं दौर्जीवित्यं रदो श्रम्य मराग्यः। 
दाम्नः सर्वा दुवचिरता भ्रस्मघ्राशयामत्ति ॥ १ ॥ 
धुरे स्वप्न, फष्ट फा जीवन द्रो फा उपद्व, ददध्व, मय, धुरे नाम 
कठा उस्पाप्य धौ धुरे मापय के दोो फो हम स्याग एवे ६। 
२४ सर्त 
( चपि--यद्या । देयवा-मपिवा । एन्द--विष्प्‌) 
यत्न द्द्रो श्रसनदू यदग्निं देवा मर्तो यन्‌ स्वर्काः । 
तदस्मभ्यं सपिता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिनिं यच्छातु ।1१॥ 
दन्द, गनि, पिरयेदेवा पएवं तेजस्वी मरन धरादि देयता जौ एल दम 
फो प्रदान करते ६, पह फल म को एव्यधर्मा श्रनारति, चनुमति दैवी पथं 
सूयं दैव भी प्रदान षे ॥१॥ 
२५ पक्त 
(श्प्पि--मेधाचियिः । देववाः-रिन्णुः । दन्द-- वरिष. गावय्ोएष्यी) 
ययोरोजसा स्वकमिता राति यौ वीर्यर्वीसिमा दानिष्ठा 1 
मो प्येते भ्रप्रतीती रहोभिर्विप्युगगन्‌ वश्णं पुवंहूतिः ॥१॥ 
स्येदं भदिशि यद्‌ विरौचते श्र चान्तिषिष पष्ट शः 


कन० ७ श्र० ३०२७] ~ १५८७ 


दिवौ व. चल्ुराततम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिवो विष्ए उत वा प्रथिव्या महौ विष्ण उरोरन्तरिथप्‌ 1 
दृस्तौ पृणस्व बहुभिवंरव्यैराप्यच्छ ददिणादोत सव्यान्‌ ॥८1 
त्थं यापक विष्यु के पणकम शन स टौफ-दीक पयलाता हट कि उन्हेनि 
षी एधियी, स्वगं सौर चन्तरिद की रपनाकी ह इनकौ उन्दोनि ठीन ईर 
रफ. निर्माण क्या चीर शनमे से वसे ध्र स्वग फो स्वयं चपनाया 
1 १॥ उन मदान विष्णु पराप्मो फी प्रयंसा यदद चि तसे निह सव्र 
पूमता हणा यन में जरह चदे वण मार म परटूष जावा ६ टमो प्रकार षटुष 
दूर ष्ठोते हृषु भो पे स्तुति माप्रमे यर्हो प्ागमन कर ॥२॥ हे मगरन्‌ ! 
सीने में पिषत्य फरके भ्रप हमे भी नियाम फ सुपिधा चौर पनाद्विदे'। 
| हे भग्नि स्प विष्णु मगयान्‌ ! हम यकम होमे हुए धवफो गृह फरिये 
| घर यमान णो समृद्धिरालो यनादूये ॥६॥ सद प्यापर पिष्णु ने दम ममार 
में पि्मण किया! उन्दने दसके उपर सीन वैर रणे भौर यष्ट सारा जगत 
उनफे एीन रैर मे ही समाप्त णया ॥ ४१ रद्र, यूरो फे प्रमाय में म 
श्मनि पाले भगयान वित्ु ने सीन दर रपे धौरनीन मेही हन तीनो लोधं 
फो धारण कर लिया ॥ ९ ॥ सरव स्यापक दिष्णु भगवान दे कार्यो को दषो 
फि जिनसै षह तुम्हारे गुणं धमो फो देष्ठाह। पह इन्द्रे योग्यस्य 
॥६॥ लानो, ुद्धिमान खलोग उन भगवान विष्णुष्े परम स्थान छो देपते 
हं । सने चीलोर म एला हुप्रा चद्ुस्पी मूयं ६ उमी प्रदा मर् प्पाक्त उम 
प्रष्ठार स्य द्ये श्ानी पुर्द जानते हे ॥ ७॥ दे दिष्एु भगवान ! चौ लोक, 
पृथिवी लक चौर दिसू भ्न्वरिष मे लाये हणु धनो फो धपते हापा प्रण 
किप भीप्रसे दाहिने रौर यष दोर्नो हार्पो मे प्रदान करिये ॥८॥ 


२७ गरक्त 
( ्पपि-मेधानिपिः ॥ दैयवा--दइषा । एन्दृ-ग्रि्‌ष्‌ ) 
द्रडवास्मां श्रनु यस्ता व्रतेन यस्याः पदे पुनन देवयन्तः । 
धृतपदए शकरो सोमपृष्ठोप यजमस्यित्त वैश्वदेवी ॥ १ ॥ 
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पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन्‌ वरुणं पवंहृतिः `1\२॥ 
| निन दोन विष्ण भौर वरुण के वज्ञ से यह ` लोक-लोकान्तर स्थित 
ह, -जिन दोन के वल से वे अपने कर्तव्य श्मौर फल कौ विशेषतया देखते ह. 
जिनके पराक्रम से यह संसार तीनो कालो मे चेष्ट युक दे, उनको यह दीता 
हवि प्रदान करे ॥ ५ ॥ जिन विष्णु ओर वरूण की आहा म यह विश्व 
परकाभित हौ रहा शौर प्राण धारण कर रहा है श्यौर श्रपने-परपने करतन्य शर 
फरल कौ विशेष रूप से देखता है, उन विष्णु प्नोर वरुण को यह पूरन 
होता हवि प्रदान करे ५२१५. 


२६ क्तः 
( ऋषि-- मेधातिथिः । देवता--विष्णुः दन्द--भिध.प, गायत्री, शक्री) 
विष्णोनुः कं प्रा वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 
, यो श्रस्कभायदृत्तरं सधस्थ विचक्रमारस्तरैधोरगोयः ॥ १ ॥ 

प्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुचरो गिरिः । 
परावत्त आ जगम्यात्‌ परस्याः 1 २ ॥1 

यस्योरुषु तरिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । 

उरु विष्णो पि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि ! 

धृतं घृतयोने पिव प्रप्र यज्ञपति .तिर ॥३॥ 

इद विष्णवि चक्रमे वेधा नि दषे पदा 1. 

समूढमस्य पांसुरे ॥ ४॥ ` । । 

त्रीणि पदा वि चक्रमे विण्युर्गोपा श्रदाभ्यः 1 

इतो धर्माणि धारयनु  }) -ष ॥ 
, विष्णोः कर्माणि ` पद्यत यतो व्रतानि पस्पसे 

इन्द्रस्य युज्यः सखा । ६ ॥ | 

तद्‌ विष्णोः. परमं पद सदां पश्यन्ति सूरयः + 
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दिवी व. चक्षुराततम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिवो विष्ण उत वा पथिन्या महो विष्ण उरोरन्तरिकात्‌ 1 
हस्तौ पृणस्व वहुभिर्वंसव्य॑राप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥८ 1 
सरव स्यापक विष्णु के पणम फो सं दौक-टीक घवलावा हूं कि उन्दने 
ही धियौ, स्यं शौर अन्तरि की रना की द इनको उन्दोनि ठोन पैर 
गफ निर्माणस््या दै चीर नमे से सवसेश्रंष्ट स्वम फो स्वयं पनाया 
॥ 9॥ उन महान पिष्णु के पराक्रमो फी परगंसा यह दै पि यैते चिद सव्र 
पूमता हा यन में जह षदे पण मागर मे पटच जादा दै उसी प्रकार षहुव 
दुरष्टोनेहुएुभीये स्तुति माद्र से वर्ह श्ागमन कर ॥२॥ हे भगवान्‌ ! 
सीर्मो मे दिचरण करके रप हमे भी निवास फी सुधिधा शरीर पनादि 
[ह भगिनि रूप वरि्णु मगयान्‌ ! इय यक्तमें होमे हुणु एस को गृदण फरिपे 
| चीर यजमान फो मष्टदधिरणानी मनादये ॥३॥ सर्वं प्यापक विष्णु ने दस ममार 
भें पिम प्या 1 उन्देनि मके उपर तीन पैर रणे श्रौर यह सारा जगत 
उनके सीन रैर मे ष्टी समाष्ठ दोगया ॥४॥ रक, वृसो फेश्रमाव में न 
नि धाले भगवान चिष्णुने तीन पैर सपे श्रौर मीन मेदी इन तीन्‌ लोर 
फो धारण फर्‌ लिया ॥ & ४ मर्थं स्यापक विष्णु मगवान के कार्यो को द्रेपौ। 
१ जिनसे वह तुम्हारे गुणं घमो को देता द । वह इन्द के योग्य सपाद 
(॥ ६1 कानी, वुद्धिमान खोग उन भगवान पिष्णुके ष्म स्थान फो दषते 
ष्1 जने चालोरुमें फला हुघा चरचुरूपौ सूयं ६ उसो प्रकार सयत्र प्या उम 
प्रकाग स्व ष्टो रामी पुरुप जनिते दं ॥७॥ हे व्रिप्णु भगवान ! छौ लोक, 
शूथियी लोक भौर पिस्लून भन्दरिष मे लाये हए ध्मा को श्रपने द्वार्थो प्रहण 
फियि श्री? उसे दादे चौर चष दोना दायो मे पदान करिमे ॥ ८॥ 


२७ मक्त 
( श्टपि--मेयानियिः ॥ देयता । एन्द-तरिशष्‌ ) 
दरडयार्मां प्रनु यस्तां ग्रतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः । 
धृतपदी. शकरौ सोमपृषठोप यज्नमस्यित वंश्वदेयौ ॥ १ ॥ 
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निस धेनु ॐ उरणो मं देववार्नो से कामना करने चाले यजसान पित्र 
गते है, वह सोमष्ष्टा, घृतपदी फल दने सें समथं, सम्प्र देवान्न स्त 
पम्बन्धित इडा (पेन) हमर यदध को सवत्र“ श्र्रा्ित च्रे । लसि 
पकार मी हमरे कि हए कर्म, फल को प्राप्तो, यह घें चसा दी भयल 
मरे ११ । 

२८ पक्त 
( चछपि--मेधाचियिः । देवत्ता--वेदः ! उन्द--ति्ुप्‌) 

वेदः स्वत्तिद्र' घः स्वस्तिः परलुवेदिः परलुनं; स्वस्ति \ 

हविष्छृत्तो यनिया यज्ञकामास्ति देवासो यज्ञमिमं जुपन्तामु ॥६। 

(वेद) दर्म की सुखो हमरे ल्िषु कल्याण कारक दौ । पेद श्रौर 
घात कारने क हयार फरषा, गास दमं लिए कल्यारकारी दौ । ये 
देवाद्मक, वेद दुघण हवि भदान करने वाक्ते यजमान के सदायक हँ ५ १ ॥ 


२६ सूक्त 

( शपि-मेधातियिः । देवता--अ्ग्नाविच्प्‌.। छन्द्-चरिष्ट्प्‌ ) 

अग्नाविष्णु मदि तद्‌ वां महित्वं पाथो धृतस्य गृह्यस्य नाम ! ` 

दमेदमे सप्न रत्वा दधानौ प्रति वां जिद्भा दृतमा चरप्यात्‌ ॥१। 

ग्रगनाविप्णं महि धाम प्रियं वां वीथो दतस्य गुह्या जुषाणा | 

दमेदमे सुष्रल्या वावृधानौ प्रति वां जिह्वा दृतमुद्चरण्यातु \*२॥ 

हे ्रम्नि श्रौर द्विष्णुं ! श्राप दीन को यह सान्‌ य्ह कि श्च 
दने युय प्रत को पीते) श्राप यजसार्नो के घरमे मौ, श्रव रादि साः 
पथु-रव्नो को घात्स करते इं 1 ्रपद्ौनकौ जिह्ादीमे हुए त कोभ 
केरे॥१1हेश्चम्नि भौर विष्य! श्रपदोनेोंका स्थान वडा क्रिय दं 
प्राप वृत्त के सनाय्य च पुरोडाप रादि स्वरूपो क्न पान करदे दै । 


प्रव्येक घर में उत्तम स्तृतिसेदृद्धिको प्रष्ठ रोते हं! याप दौ 
पानके ४२५ 


शा 


ष्तः 
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२० पक्त 
( श्पि--्गयद्वितः 1 देदवा--चावाष्टयिवी, भित्र; धद्ययखति 1 द्न्द-गृदी) 
स्वाक्तं मे दयावापृयिवौ स्वाक्त' मिद्रो श्रकरयम्‌ 1 
स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता कत्‌ ॥ ११ 
चाया यिव मेरी दने चो्तोमे उम धशञ्चन फरं1. सूयंदेव, 
धर्मस्यि श्रौ सविता देवता समौ हमाते रोतो की स्वस्या के प्रयतन- 
शील दोर्र यञ्जन करे ॥१॥ 
३१ रक्त ति 
( चपि दषद्निराः । देवठा--द्धः1 घन्द-व्िष्‌.प्‌ ) 
इ्द्रोतिमिर्बहुलामिर्नो चय यावच्छु छाभिर्मधव्दुर जिन्व । 
यो नो दरे ्टपषरः सरपदीष्ट य द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥१॥1 
हिदटन्द! भाप धेर प्रकार रपार्ो मे दमे सुरित रपे । दे घनी, 
शरयर! ओ मसे द्वेष करता हो, यद एवन कौ प्रा्तष्ठो । म चिषरप्र 
भेदपक्रतेषहोपहमग््युरोप्रष्ठष्मो॥) ष 
३२ रः 
, (-श्रषि--्र्षा1 देवव्ा-चयुः 1 चन्द्-यनुष्ुप्‌ः ) 
उप श्रियं पनन्त युवानमाहुतीवृधम्‌ । 
श्रगन्म विध्रतो नमो दौषंमायुः करोतुमे ॥ १॥. 
सय परिय, स्यु ॐ योपष्य, वरय भौर ` चादुतिये ने एदि षम प्रात 
` दीनि पाले श्रनि देव फे पाम दम नघ्रतापूव॑क हवि स्प श्रगर सकद जति ह| वे 
मेरी दीपं धायु करं ॥१ 
३३ नूक्त 
( श्वि-दहा। ददता तदनः पूवाः बृद्यतिःः भगिनि । एन्द्र 
गंमानिश्चन्तु मस्तः सं पूण मं बृटस्पतिः 1 


क्षण 
हि \ 1 


= 


1) 


{ ० ५ श्र 


+ 


ग्र 


- 


मनर 


ष्‌) 
५ 


नुदस्व 1 


च्म 


|, 
) च 
ट 


्नुष््‌ 
{ 

य 

। 


ॐ, 


१ 


ॐ, 


(६1 
मि ॥ 
८1 


८ 


पतन्‌ 
न्मा 
द्म 

श्रद्द 


द्रन्व1 
५. 

५ 

14 


प; 


ण 


[1 


न्ना 


छातव्रदो 


~) 


छाः 


चुन्द (2 
नन 
ग सनु 
> (-~-4 
ट उन्दः 
स 
त 
(9 
द) 
द 
कः 
र्ता श्रमना रभ््‌ 
^ 
द्धि 


1) 


~~~ गनौ ढ्‌ र्न ४) 


वराम ॥\२॥ 
स्न 


4 
दन्ट-ति 
४ 


त्र 


{ 


त्र 


ह 
प्रज 


[न 


मदत 
श्रव 


क 
< 
न्य 
2 
> 


शत्र > 


{ 


र्‌ 


> 


श 
प्रज 
= 

प्रन) 
धरमन! 
+ 

= 


नूम 


ग्यग्रन्धात = 
जान्ताः 
श्रत्यजातोदातवदा सात 

तवद: 1 

युटस्य + 

र - 

त 

मात्वा 


५ 


= 
(4) 


दन 
-> 
~ 


४ 


र 


(0 


२५ मुक्त 


य 
हमयमना 1 


र 


दन न ४ 


दु 
् 
द 
९ 


दवता नीद 


१५५१५ 


प्ैदरद दर--- 


ष 


[> 


“^~ 


द्यत्र | 


टत 


५ 


॥#.1 


क 
व श्रणन्‌ 
दरवग्यु = 
१4 1 
४: 


= 


[2 


> 
चर 
५ 


ट्त 
टी 


£ 
[। 


(~ 
(५ 


(य 


६४१ 


~ 
५५ 
ट्‌ 


का० ७श्र०३स्‌०३८] १६१ 


कपियि 1 सव देवतरागय इसका श्ययुमोदन षर ॥ १ ४ देखी | तदी सी 
नादिर्यो घौर सण धमनिर्यो ह उनके य॒पक्मो पसरसे यन्द रना, 
दवाव] सेरौ जननेन्दरियसे जोष हं उन्दं समीप करवाष्टरं। जिससे 
मलान सा विरस्कारन करे । तुर -प्राययान संतान देताहू- रौर तेरा 
प्रायग्ण एण्थर करना [4 ५1३1 
५.३ ६ क्त 
( कपि--धचयर्व । द्ेवठा--्रि, मनः 1 छन्द्--श्रनु्‌.प्‌ ) 
श्यौ नौ मधु कारो श्रनीकां गौ समञ्जनम्‌ । 
भरन्तः कृरुप्व मां हदि मन इन्नौ सदासति ॥ १॥ 
ह प्मी ! हेरे ्ीररेरे दोन फेने मधुर भावस युक्षव दम दो 
फेनेत्रोके श्यो केभागमें धनन गे धौरत्‌ चमे धपने ददय मे धारय 
कए। हम दोनो स्मान मन याने हो जोय ॥ 41 
~ ३७ सूक्त 
( वि--श्रधर्षा । देववा--यामः । घम्द--श्रनुषट,१) ~ 
भ्रमि स्वा मनुजततिन दधामि मम वाससा । 
यथासो मम केचलो नान्यासां कीतंयाख्चन । १ ॥ 
ह स्मामिन्‌! तुम मरे ही रहो, दमलिए मै हस मत्र द्रात धारण त्रि 
षणु षर रे तुम्रं योधव हं । तुम सुने दौड़ श्रन्यस्रीकानाम भी न लो॥१॥ 
२८ सक्त 
( च्वि-थर्या 1 दयस-वगखतिः (सुरो) । घुन्द्-चनुषुप.; उध्विम्‌) 
दः खनामि भेषजं मांपश्यममिरोर्दम्‌ । 
परामतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
येना निचक्र भ्रासुरीन्द्र देवेभ्यस्परि 1 
तेना नि विं त्वामहं यया तेज्सानि सूप्रिया ॥ २1 
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॥, 
स्प, पिश्व को तूक्त फरने यावे, वर्था फो कामना वाते प्राणियों फो सृक्च कएने 
याते सरस्थान्‌ देववा फो इन्द्र हमरे गोट में प्रतिष्ठित फे ॥ ¶ 1 
० मुक्त 
(पि स्कयवः । देवता~सरस्वान्‌ । दद्-त्रि्टप्‌ ) 

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सरवे यस्य व्रत उपतिष्ठन्त ग्रापः । 

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ १ ॥ 

श्रा प्रत्यत्र दामुपे दाश्वांसः सरस्वनतं पृष्टपति रथिष्टामू 1 

सायस्पोपं श्रवस्य वसाना इह हुवेम सदनं र्यीगाम्‌ ॥.२ ॥ 


निन वम से सच जल मिलते ई, सवपु जिनका श्चमुगमन करते 
शटि श्रौ( पु्टिके डौ श्राध्रय स्प दह उन सरस्वान्‌ देवा फो हम रषा के 
लिष्‌ टुत फति द॥ १ ॥ हृवरिदाता के सेणोष के लिषटु उसके सामने जाने 
याल, उते दस्ति एल देने वालि, धन स्थान में प्रविष्टि, धन को पुष्ट कलने 
वाले, यनमार्ना फो थतरदधेने की दच्डा याते सरस्द्ान्‌ देव प्म हम श्राह 
पत्ते 


४१ मुक्त 
(छघ्पि-्रस्कययः 1 देवता-रयेनः ! दन्दर--जगती, त्रिष्‌.) 

भ्रति धन्वान्यत्यपस्ततदं श्येनो नृचक्षा श्रवसानदश्तः 1 

तरन्‌ विशवान्यवरा र्जासीन्द्रेख सल्या धिव श्रा जमम्यात्‌ ॥१॥ 

श्येनो नृचक्षा दिव्यः सुपण: सदच्रपाच्छतयोनिर्वयोधाः 1 

सनोति यच्दुाट्‌ वसु यत्‌ परामृतमस्माकमस्तु पिव स्वघावत्‌।२ 

सय प्रादिर्यो ॐ द्रस्य, भ्रयं्तनीय गति वाले, फमं फल द्विखने वाते 
सूयं मस्दरो मे भो जल बृष्टि ण्ट । वे पने मिदर दन्द पहन हमारा मंगल 
फर्म यते द, नवीन गद यनाने ङे स्थानम चागमन कटे ॥4॥ च्नन्व 
ररिमयों याते, सुन्दर यचि य, ध्रपरिमिव पलो से युनःक्एने घले, प्रप्र 
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द्रश्च विष्णो यदपद्वेयां तरवा सहल वि तद सेवाम्‌ 11१1 

हन्द ! हेभिप्ो! मुम्दारा पतमवक्मी नर्हा दुध्रा, तुम सदा 
नप पदि ष्टो ) हन हृनद ्रीरविष्णु मे एकं मो नदांहारा! दे इन्द्‌ः 
च्य { सुम राप से विख लोक, वेद, वाणी, वस्तु के लिय युद्धः क्ष्व 
, उसे चपने श्रधिकर मै करलेतेद्दी॥ 41 

४१५ मक्त 
( ऋ्पपि-पस्करयः । दैववा-रद्यापनयनम्‌ 1 दन्द्--रव्‌.प्‌ 9 

जनाद्‌ विच्जनीनात्‌ सिन्धुतस्पर्यागृतम्‌ । 

दूरात्‌ त्वा मन्य उदुभृतमोर्प्याया नाम मेपजम्‌ 1 १ 1 

भ्रग्नेरिवारप दहृत्तो दावस्य दहतः परयक्‌ । 

एतापरेतयर्प्युदुनाणिमिवि दमय + २॥ 

" सव कर दिव साधक जनपद, समुद्र शरीर दूर दे से धा दुद म्‌ 
मथ श्रौपयि फो य जानलारहूं । वह श्रौपपि कोयो दूर फेम घमयं दै 
॥ १॥ द्यी छो निवारण कसर वलते हे देव ! नुम मेरे मव श्या को मस्म 
करते हुए, जने प्रग्नि फो जल से रान्व कपे ई, वैते दौ इष दष्यातु फी 
र्या फो शक ष्ते॥२॥ 

४६ क्त 
(प्पि--ध्यर्म । देववा--सिनीवाली । एन्द्--ध्नषप्‌, वरिष प्‌ ) 
सिनीवालि पृथुके या देवानामन्नि स्वसा 1 
चुपस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिडिढ नः ॥ १॥ 
या सुबाहुः स्वद्धररि सुपरमा बहुमुवरी } 
तस्यै विरपल्यै हविः सिनीवाल्ये जुहोतन 11 २ ॥ 
रा विलीन्दमसि प्रतीची सहुसस्तुकाभिमन्ती देवी 1 


विप्रो; पलि तुभ्यं ता द्वीपि पतति देन सये चोदयस्व)+३ 
हे श्िनोयालि ! हुम यमायस्या फो अ्िषटाप्री हो शरम शरेय की 
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स्वसा घनौर समान कार्य वाली रोने के कारण देवता की वहिन हो । हम 
दम को पुत्र यादि दो । तस हमारी इवि को ग्रहण करो ॥ १ ॥ हे ऋष्व । 
हे यजमान ! यह्‌ क्िनीवाली सुन्दर हाय प्रौर सुशोभित उङ्तक्लयो से युक्त 
वै ! उस प्रजा का पालन करने वाली फो इवि प्रदान करो ४२४ यह 
सिनीवालि इन्द के सामने जाकर उनकी पूजा करती है! यद प्रजा के 
पालने याली है! हि देयपल्नि ! त्‌ श्रपने स्वामी इन्द्धकोधन फी भरण 
कर ! हम ते तुके एवि प्रदान की है ॥३॥ । | । 
७७ सक्त 

( चष्पि-सयर्वा । देचता--व॒ह्ुः । इन्द्--जगतीः त्रिष्‌) 

कुहू देवी सुकृतं विद्मनापसमस्मिन्‌ यज्ञे सुहव! जोहवीमि । 

सा नो रयि विशनारं नि यच्छाद्‌ ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ 

वुहुदेवानाममृतस्य पत्नी हव्या नो अरय हविषो चुपेत \ 

शुखोतु यन्नर्सती नो अर्य रायरपोषं चिकितुषो दधातु ॥२॥ 

न्धसा-हीन यसावस्या सुन्द्र कम॑ सौर क्ष ए सादन वाली है, मे 
उसे यज्ञ, कम॑ घरादि मे श्ाहूत करता ह । चह सुभ वरणीय धन शौर पर्सी 
पुत्र प्रदान करे ॥ 9 ॥ यह जुहुदेवो.सव. भूतो का सौर ससत का पोषण करन 
चाली है, वर्‌ स्त रूप जल फो पुष्ट फरती है । चह एमे यज्ञ को जानतं 
हु हमि आह्वान को सुने छोर हस से घन का पोपण करं ॥२१॥ 
~ ` षक 
(कऋप्पि-धथर्वा ! देवता--राका 1 ुन्द-जगती ) 

राकामहं सुहवा सृष्ट ती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु समना 

सीव्यत्वपः सूव्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुवथ्यम्‌ ।\, 

यास्ते रके सुम गयः सुपेशसो, यासिदेदासि दाशुषे वसूनि । 

ताभिर्नो श्र सुमना उपागहि सहस्रापोषे सुभगे रराणा ॥२ 

पूरचन्द्‌ बाती पशिसा फो राका कहते है ने उस राकाणो सुन्द 


| 
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मंशर से चाहत छता हूं । द हमारी स्तुत सुने शौर ह्मदि अमिाय की 
जारं सदे व्र चाद्रि सीने का फायं योग्यता मे होता वैसेदी यद प्रजनन कर्म॑ 
को करती हुई युके यशस्वो पुत्र दे # १ ॥ हे राके ! सुम श्रपरी कर्याणमयी 
सुडद्ियो दवारा हवि दाता फो घन देवी हो । तुम उन्दीं बुद्धिर्यो सदित हमरे 
पा धकर धर्मो की पु्टिष्रौ॥२॥ 
` " ४६ क्त 
€ पि--प्रथर्वा । देवता-देवपन्यः । घुन्द्--नगतो; पट कि ) 
देवानां पत्नीरदातीखवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । 
याः पाथिवासो या भ्रपामपि ब्रते तामौ देवीः सुहवाः दार्भं यच्छन्तु ॥१ 
उत ग्ना व्यन्तु देवपतनीरिददराप्यत्ना््यश्विनी राट्‌ । 
श्रा रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीये व्तुजं नीनामू ॥२॥ 
` देयपलिनर्यो हम को शप्नादि प्रात करति फी श्रीर्‌ हमारी रषा फी 
वडा सिव शा । एधिवी पर जो देवी निवाम करती ह शौर भो भ्रंवरिष 
भे रहती हेये म को सु प्रदान कटं ॥ १ ॥ देवपलिनर्यो हमारी रा फटे । 
दन्धाणी, थरुणानी, रौदसी, धन्न्यानी भौर ्ररियनीढुमरो फी पर्मी मरि 
साह्वान फो सुने धरौ पलिनरयो फे श््तुकाल में हवि प्रण कटे ॥ २॥ 
$ ४० सक्त 

(पि-प्द्निणः (किन्िववयकामः) देवला-दइनदर । दन्द-चनुध्‌ प्‌ श्रि्‌.प्‌; जगती) 

यथा वृक्षमशनिर्विश्वाहा हन्तयप्रतति । 

एवाहमय वितवानक्षं वेव्यासमप्रति ॥ १ ॥ 

तुराणामवुखणां विधामवयुपीणाम्‌ ॥ 

समैतु विश्वतो मगो भन्तहस्तं कृतं मम ॥ २॥ 

डे श्रम्न स्वावसु' नमोभिरिह्‌ भसक्तो वि चय्‌ इतं नः 1 

स्थैसिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदक्षिणं मस्तां स्तोममृध्याम्‌ ॥३॥ 

ययं जयम्‌ त्वया युजा बृतमस्माकमंशमुदवा मरेमरे 1 
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ग्रस्मश्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृषि प्र शत्रूणां मघवन्‌ वृष्ण्या सज्‌॥।४ 
श्रजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत स र्धम्‌ 1 
अवि वृको यथा मथदेवा मथ्नामि ते कृतस्‌ 11 ५11 
उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वघ्नी वि चिनोति कालि । 
यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित्‌ तं रायः सजति स्वधाभिः।\६ 
- मोभिष्टरेमामति दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुरत विश्वे । 
वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥ ७ ॥ ` 
कृतं मे दक्षिणो हस्ते जयो मे सव्य प्रहितः । ` 
गोजिद्‌ भरयासमश्वजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ ८ ॥ 
रक्षाः फलवतीं दुवे दत्त गां क्षीरिंखौमिव । 


स मा कृतस्य धारया धतुः रनान्नेव न्यत्‌ ॥ ट ` 

` जसे वैय त ग्ररिनि वृतो कौ नित्य प्रति भस्म करता है, पैसे दी सँ 
समस्त खुश्रीरियों का पसो के द्वारा हनन करता हू ॥ 9 ॥ जए मे जल्दी कएने 
वाले श्रौर विलम्ब वालों मे में श्रष्ठहं। चयूतको न -छोढने वालों -का भाग 
सुक धारण करने वाले को सव शरोर से प्राप्त हो मैं -ङ्‌त नामक पसा 
1 २ ॥ स्तोतताघ्नौ को श्रपना धन दैने वाज्ञे स्वावसु श्चग्नि की सँ स्तुत्ति करता 
ह| वे हम को कृत ( सत्क ) नामक पासा देँ । जैसे सर्तोकेद्वारारथ से 
ध्रन्न लाते हे, वंसेःही शत्रु कौ सम्पत्ति को प्राप्ठ क-॥ ३ ॥ हे इन्द्र मे जिस 
फा वरण करू उसे तुम्हारी सदायता से जीत! जो हम कौ जुए मेँ जीतना 
चाहे उनका तुर उच्चाटन करो नौर हमारे परास बहुत सा धन श्राने दौ । ठम 
शनुर्रो कौ विजय को रोको ॥४॥ हे.पीड़ादेने वाले शत्रु! ठकपरमैषहौ 
विजय प्रष्ठ करूंगा ! भेद्‌ को जैसे भेदिया मथ डालता है, पैते दी मरे 
छृत-पाशश का सथन करता हू ॥ ‰ ॥ खिलाडी श्चपने प्रतिद्रन्दी परं विजय पाता 
है क्योकि वह कृत-पाश को ही खोजता हं" देवताश्ों की कामनाःचाला वह 
पुरुप उस धन को देव-कायं मे.दी लगाता हे 1६1 हदन्द्र! हम यवादि 
द्वारा खख को शांत कर" दरिद्रता से प्रा्ठ दुुद्धि से.पश्ाके द्वारा पार हो । 
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भे शव््ोपेन दि शरैर उन्दने 
रेह (दस्र) ईषम्‌ 
मो, र, घन, मू द्वो दुररष्द ट 
ौ म घमा प्ववयदी श्वय ष्ट (ससन प्स्य 
त तुमने दिस्पेष्येध्ष्ड 





५१ 
(पिभ 1 दट-द््व्य 
बृहस्पितः पदि पट्‌ पणत चव्य ण्यः 


एर पुरता मच्न्ते 






षृहस्यवि भेदे ठः स्थन थद न्ग सनन इनन 

को | एद प्व श्तीरनष्ठ रान्न शै न्ग नल्व 
कटौ पतों को श्रनन्दे दरद ४१६ 

५२ घख [ पं ट्र 1 
(वप्रय) देवत्रा नन्द 
स्नानं नः स्वेनिः डं डाननस 
जानमदिवना युवनिद्यस्चनू नि यच्छ्च्द्‌ 1१४ 
स जानामहै मनेमा ख विङट्धा नो युन्नदि नना ईन्येय 1 
भा पोपा उलयुवदूने विनदति नेदुः पदिन्दस्ह््याग्वे 


„ म सव्र एक नद हो, नरि पदिद वठ चते दादे मो इने भद्ध 
शत मव दादे दे ष्श्दय! पुनं शपते प्रौर पराये दोनो मकाद "फे 
मनुष्यो शमे समने मति दावा षनापरोष् 4 ॥ दम श्पने मनसे दष्क मन 

\ शं मोह, इम निल .कर शादे कर, देववा्य सये सीति जाये सन.से दम श्रषभ्‌, 

„ भक्तं मनश्च उन्ाटन ष्टमे वदे रम्दु नदत्‌ योर्‌. फा पम भरे ह 

| स्पपरनप्े१२१ 1 
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उनदयाद दं यन्य चन्द गहि वहस्देर्द्ध "~ 
चअमुत्ररूयादाषघ खदु यम्यं दृदहूत्पत नस्त स्वुब्डः 1 


अत्यौरतामश्विया म 
त्यौहूतानश्विना उदुमत्नद्‌ं देवानानस्ने सिषला दासः दूपे 








प्रतापन क जक 
स॒ ज्ननत्त सः चतत दस्र सपः सयुजः 1 
न अधप सिष्ः 
- स्त जच शरदा दश्याताञम्चष्ट पा अ्द्वा चसन ] 





आदुरे ते अत्ति परतैरपानः आखः पुनरा सादिता 1 

. अग्निष्टदाहा्निच तेर्पस्यात्‌ः तच्छत्मनि पुनय वेदाय ते 1३॥ 
सस्‌ अरस्य चछच्तत्त्न अपानोऽचद्य पराः यात्‌ 1 
सप्तच्छषिध्य एनं परि दद्मि त एनं स्वस्ति लर चर्हन्तु पथा 
भं विदतं आखपानावनद्वहाविदं इवय्‌ । 


यं जरिन्फः देवधर इहं चर्ध॑तास्‌ 11 ९11 


१५, 
| 





श्रत ज्रायन्ुवासच्ि पस चह्स सु्प्सत्त 1 
अद्टुल्य दिश्चत्ते दखदययन्तिवरेष्यः 1 ३ 11 


न > > 
उद्‌ वेय तनत्तस्ार रहुत्त। नक्रदुत्तमय्‌ ! 


द्व दवजा सुयययत्य खउवात्त्यस्‌ + ७ 





हे श्न्भे! तम = त्त चैवदर्ः ठ द्ः } य 

हे म्ये { उन इश्दे चहन दपर देव्ये दान करदेद्ध ! ईन 

0 स्प मय से ड्द ञी चदे य सम्य सै (क 
यछ परलाके स्पम्यस ङ्स दालकक्य च्दारे से खसय द्यं  दुम्ड 
क क क क श्ररराररे 1 

(1 क 


4 > 
्रनाव ते अश्विय इरी खच्यु क च्रं ऋ ह्दे १९४ डे शट 
ले सें रहो! हे पुरूष ! यड भरटपानं 
उं ठक ऋ डोचन चिर रार कर ! म्नि देव ठेर 
चलन्त दाद पुरर ! वेरा खैवन सनष दे 
या, उदे प्रारायान पुनः प्रहत रर {नै ठेरख्ुनो ्रन्निडेद = 


1 


पास दे लाह र्डं चत शकि दराच्ड्दद्र१ श्ट की खनन दाह 
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हम पुरुप फो प्रादाएान न प्यगे । म इते रषा फ लिपु धषठर्पिय फो देषा (| 
य से शृद्धायस्था तफ सुर से रसे" ॥४॥ हे प्राणापान | सैे स्मो 
षुपते है, ते ही एम हम प्रायुष्छाम फ रारीर मं घुसो । यह षुद्य रृददावस्या 
छफजीपित्ररहेधश्॥देचयु षी ्यामना शने यक्ते! ठरे यदमारोगको 
हरति हए भरु ® क्लवि ६1 भग्न दैवदा दते शवायुध्य फे" ॥ ९ ॥ म 
पाएसेषार दीति हुए स्वरगंमेषद़रे ६ । सव देववाभोंमे भ्टसूर्यफे पराप्त 
पुष रहै ६५०॥ 


५४ एक 
(पि ष्षा, सगुः । देवता--टषटूमामनी; हन्द्रथ । पन्दे--प्युषुप.) 

श्स्वं साम यजामहे याभ्यां कर्मयि पुर्बते 1 

एते सदसि राजतो यँ देवेषु यच्छतः ॥ १ ॥ 

श्रं साम यदग्राक्ष हेविरोजो यञुवंलम्‌ । 

एष मा तस्मान्मा रिसीद्‌ वेदः पृष्टः शचीपते ॥ २ ॥ 

हम पठित श्चम्यद भौर ययेद फो पूनते ह हम शष्विन्‌ भौर यमान 
शमयेद्‌ भौर सामपेद्‌ से धक म को फते हं । यही धद परौर साम दैवतारभों 
फो यकन पहुचे द ॥4॥ मेने ग्प्येदसे पिको, साम से भोज फो, 
यलुेदु से यलको पूषा दै। हेष! शस परार परित वेद सुम च्यापक 
का हनन म रता दघ्या इस्विदि फल प्रदान फेरे ॥ २ ॥ 


४५ केव 
{ शपपि-गशुः । देयता-हन्दः । परन्द~उन्णिफ ) 
येते पन्यानोऽव दिवो येभिर्विशमैरय 1 
तेभिः सुम्नया पेहिनो वसो ॥ १ ॥ 
दद्द! शरम्हे जो स्वर्गलोके नीचे ङे मागं ट, उने ह 
दियो स स्मौ मे लयवे ह, उन्दी मायो द्वारा एम रो 
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ध६ सक्त 
८ ऋछषि-धथर्वा । देवता-दृशचिकादयः; वनस्पति बह्मणस्यति 
चुन्द-श्रसुष्षप. पक्ति) 

तिरश्चि रजेरसितात्‌ प्रदाकोः परि स.भृतम्‌ । 

तत्‌ कङ्ुपवंणो विषभियं वीरूदनीनशत्‌ ।\ १ ॥ 

इयं वीरुन्पधुजाता मधुरचुन्मधुला मधुः । 

सा विहतस्य सेषय्यथो मशकजम्भनी ॥ २ 11 

यतो दष्ट' यतो धीतं ततस्ते निह यामसि । . _ .. 

बरभ॑स्यं वृप्रदशिनो महकस्यारस' विषम्‌ 1३ ॥ ` ` 

मरयं यो चक्रो विपरुब्य द्धो सुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि । 

तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकामिव स नमेः ॥४॥ ` 

श्ररसस्य शर्कोटस्य नीचीनस्योपसपतः । 

विषं द्येस्यादिष्यथो एनमजीजभम्‌ ।॥ ५ 

नं ते बाहर्वेलमस्ति न शीषे नोत मध्यतः । ` 

श्रथ किं पापयागुया पुच्छे चिमष्यंभकम्‌ ६ ॥ 

श्रदन्ति चा पिपीलिका वि -वृश्वन्ति-मयूर्यः । . 

सवे भल ब्रचाथ शार्कोटमरस' विप्‌ 11 ७.॥ 

य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्यैन च! 

श्रस्ये नते विष किमु ते पुच्छधावसत्‌ 1 ८ "1 

तिरस्चिराज नामक सपं के विप.को, काले, सपैःके, नाग श्योर फंकपर्वा 
कै विष को यदे मघुकं नान्न यौपधि दूर करदे ॥ १ ॥. यह प्रयुक्त -थौपधि भघु 
से उत्पन्न होने के कारण दी सघुमयी दै । यद करर व्िषकोदूर करने श्रौर 
काटने वलि जीर्वो को माण्नेमेसमर्थदै२॥- तेरे निस-श्चग कोसपते 
दशिव कियाद, दम उस से विपकोदूर करते ह रौर अस्प वीर्यं मच्छर के 
च्व्पिफो भी प्रमावनदीन-खते है ॥ २ ध हे-बह्यरस्पते ! यह परुष पतेम 
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फो दिप फेकारण दे" रदा दै, सके नोद्‌ द्ीले पद पे. 1. पम एसे 
कदे हय्‌ धद कौ नमां हदं सक को सौधा करने के समान सीधा करो 
चीर विषकोदुरकर दु ॥ ४॥ दस शरक नामक सपं के विष फो सपं 
सदिव ञनि नष्ट फर दिया ह ५९ ॥ हे यिच्छ ! तेरी युजा, रिर चनौर मध्ये 
भी चस को संवपि देने वाला बल नदीं, फिर त्‌ दुुदधि वस इत स्व 
विषको पृषु लिये क्यो फिरवाहै?१॥६॥ हे सपं! तके चौर्धिर्यो सदी 
प्रर मोरनिर्यो दी दटक.टूक कर देती हे । दे यौपधियो ! स शरकोरक फे चिप 
फ़ प्रमावहीन वना्रो ॥ ७ ॥ हे विदु । वेदी दूँवमेदीयोदासा पिप टै। - 
फिरमीतुपूदश्रौर ञ्ल दौर्नोसेहीग्रहारश्रतारै॥५॥ 
` ५७ सक्त 
` (चछपि-चामदेवः । देववा-सरस्यती । इन्द्-जगती) 
यदाशसा वदतो मे विचु्ुमे यद्‌ याचमानस्य चरतो जर्ना श्रतु । 
यदात्मनि लम्बौ मे विरिष्ट' सरस्वती तदा परणद्‌ धृतेन ॥१॥ 
भप्त क्षरन्ति रिदावे मरत्यते पित्रे प्रासो श्रप्यवी्ृतत्न.तानि 1 
उभे द्दस्योमे श्रस्य राजत उभे यतेते उमे ` ्रस्य पुष्यतः. ॥२॥ 
. भेरा जो.ङ्ग न्दत वस्तु के श्रमाय में ग्य याचना के' कारणं 
प्याङ़ल टो रदा दै श्रौर मै विचि्ठ-सा हौ गया ह, मेरे उत धर फो सरस्पदी 
{स्वाभाविक दिशा प्रात कदे ॥ १ ॥ वस्णके क्तिषु सात नदियों ्रपाहित 
&। चाकाश रूप पताके ज्िथे धीर प्रयु दैववा्धोके पुव सूप ममुभ्य 
हवि-परदान धाद्वि कमं करते ह । भ्रकाश-पधिषौो मनुप्यो क मंगर पैः किष 
खदु यरि रदे चीर श्र्र जल से सम्पन्न करते द ॥ २५ 
५८ सत्त 
(पपि -फौरपधिः 1 देषवा-दन्द्राव रणौ । दन्द-जगती; प्रप, भ 
~ इ्धावरुणा सुतपाविमं सुतं-सोमं पिनतं मच धृतग्रती 1 
मौ रयो श्र्वरो देववीतये प्रसि स्वसरपरुप पातु-पीतये प 


४८ द° ७ श्प £ सू 1 
इद्रावरणा मधुमत्तमस्य दृष्एः सोमस्य वृयणा दृषयाम्‌ । 
इद वामन्धः परिपिक्तमासास्मिन्‌ वर्दिपि मादयेथाम्‌ \\२॥ 
` हेसोमपायी दन्द प्रौर दवण ! ठम इस भरसच्रठप्रद सोम फा पनि 
छते 1 तुम्हारा स्थ देववायो कौ कामना करने चाले स्मेम युकत.यजमान क धर्‌ 
के पात्र पडचये ॥ ५ ॥ हे वरण, हे इन्द ! त॒म इच्विठ फल की वर्षा करन 
बाद दयो ! तुम्हरे लिय यद सोम रस चमक्ष श्रादि पात्नोसें नीचा रया है, 
सुम इस विदय इष छा स्प श्रासन पर त्रेठ कर इच्दिव फल की वपा करने 
चलतिसोमकोपीग्ो२१ व 
४५६ रुक्त 
(च्खपि-वादरायसि 1 दवता-खरिनाणनम्‌. । दन्द्-यनुष्टप. ) 
यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपाच्‌ । 
वृद्व विच्युता हत खा मूनलादचु युप्यतु 1 १॥) 
हस सिदनीय वात नर्द कष्ठे, परन्तु जो कोद हनं दो िदरनीय वाक 
क शरीर क्टोर दार्यं दाय हमारी वारन्वार निन्दा क्रे, चह यतर विदत ` 
सवे इष वृ ॐ समाय श्चपने मूल स्दित सुख जाय ! पिवा इत्र श्रादि समे 
द्यष्फटौी जंपि॥९ । ६ 
छट ४1 अनु 
- ६० सूक्त [ छटां अदा | 
` (दषि--त्रह्मा 1 देवठा-- गृहाः; चास्वोप्पदिः ! इन्द्-त्रिप्ड्प्‌; श्रन्‌. 
ञ्ज विश्रु वसुवनिः सुमेधा अघोरेण चल्ुषा सितियेख । 
गृार्नमि भूमना वन्दमानो रमध्वं मा विमीत मत्‌ 1 १॥ 
इमे गृहा मयोभुव ऊजंस्वन्तः पंयस्वन्तः । , 
पूण वभिन ति्न्तस्ते नौ जानन्लायतः ॥ २ ॥. 
येषामध्येति प्रवसनु येयु सौमनसो वहुः 1 : ` 
गृहानूप.हुंयामह ते नो जानन्त्वावतः 1 `` -- 


* 
५ 
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उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादतमुदः 

श्रकषुध्या श्रदृप्या स्त गृहा मस्मद्‌ विभीतन ॥ ४॥ 

उपहूता इह गाव उपहूताः ग्रजावयः । £ 

श्रथो श्द्रस्य कनाल उपहूतो गृहे नः ॥५॥ 

सूतरेताकतः सममा इरावन्तो दसागरदाः। ` ५ 

श्रष्यः श्रकषुध्या स्त्र गृहा मास्मदु विभीतनं ॥ ६ ॥ 

दैव स्त मानु गात पिधा रूपाणि पृप्यतत । 
देष्यामि द्रोणा सह्‌ भरयांसो भवता मया ॥ ७॥ 
मै मिच्र भावं से युक स्नेदमय नेर सै देखना टधा, शप्र को धारण 

कयि हृषु, धन का धारण करने वाला, शोभन बुद्धि से धनादरि सम्पत्तिसै 
भरसघ्र हो स्तुति करता धा श्रपने धरो को प्राह हरहा । दे गृहौ! सुम 
गहं स्वामी के साय सुगरी होश्रो । सुक पुर से श्राने याते ते भय मव मानो ॥+ 
श्रल्न, र्य, दुधार से सष यद सुखदायक धर युक वासि से भाने शले 
को श्रपना स्वामी मान॥२॥ धसे वृर मया मनुष्य श्यपरने जिन सुन्द्र 
पद्यौ से सन्पन्न धरौ की यद्‌ कता दै, ` हम उन रो को पुनः मातत करना 
व्याहते द! ये.घर सुम प्रपाम से श्राने वले फो पना स्वामी माने" ॥ \॥ 
हश! हम पटुव मे धन प्रौर मधुर पदरा्णो से सम्पन्ने धच । मूष प्याम 
की म्याकृक्तवा को व्याहत न करौ । शुग फे लिषु प्रायैना स्थि गये तुमे 
रदे वले मतुध्य धनादि से स्नन्पन्न रहं । तुम प्रवास मे थनि वलते सुभ््ते 
भयमीतन षो ॥ ४ ॥ मारे गृहो में मेद्‌, करी, गौ, चन्नाद्विं समो उपमोग्य 
वस्तुः उपनह्य ॥‡॥ हे गृहो! त्रम सुन्दर भाग्यदाती दोश्रो, श्रस्न, 
घन स सम्पन्न दोचो । ठुभमे चोली जनि बालो वाणी स्य चौर प्रिय दा ॥ 
तममे निवास करते वाजि दपं घौर मोद मे रद 1 यूते प्यासे मनुष्य तुमर्मे म 
रदं ! तुम दमे भयभीत नहो ॥६॥ दि गृदो! एम युम भवासी के नु 
गामी न अनो, तुम दसी भदेश मे -स्थिव रदो ! तुम पुद्यादिको धृटक्रो। 
म फस्याण फटने चले धन को देर-देशानार से कम्रा कर लागा, तुम रस 
धन के साध श्रधि्ठ तेञस्वौ होना ॥ ७॥ 


हभ. 
२९ ˆ~ 
कणि 


५ 


[कोर ७ च्र० ६ सु दर 
६१ शक्त. 
( ऋपि-अथर्वा । देवठा-छन्निः 1 न्द-अवुषट प्‌) 
यदस्ते तपसा तप उपतप्यामहे तपः \ ` ` 
प्रियाः श्रुतस्य भरयास्मागुष्मन्तः सुमेधसः 11. \ 
शर्ते तपस्तप्यामह्‌- उप तप्यामहे तपः 1 
श्रुतानि शुण्वन्तो वयमायुष्मन्तः सुमेधसः ? २॥ 
श्रवते ! तुम्हारे समिषादान दिस जौ क्म करना है, उस हम 
सम्दरि पास करते है 1 छचदरवान्द्रायण आदि -दम श्रापकी सेवा कप्वे हए 
सन्वनन करते ह । हम उस कर्म दवारा. खुन्दर धारणा सक्ति वलेः चेद गर 
का द्त्ययेन करने वाले शौर प्रसन्न मन वाले घ्ौर-दीर्बायु हो ॥8॥ द 
श्रमे! तम्हरि पाख ही. हम शरीर को सुखने वाहे तप कौ करते ह, -उर्र 
द्वारा इम सतियो को सुनते इए धारणा फक्ति से सम्पन्त श्योर दीष श्रौ 
चले द॥२॥ ( 
६२ सूरत. 
( ऋपि-सरीविः काश्यपः । देवचा--धग्निः ! छन्द--जगती ) “ 
अयमग्निः सत्यतिव्रं डवृष्णो रथीव पंत्तीनजयत्‌ पुरोदितः । 
लामा पृथिव्यां निहितो दधिद्युतदधरपदं कृणुतां ये पृतन्यवः ॥ १ ॥ 
. “ अह गापत्य ण्न दृ बल से युक ह । ने दविरदान द्वारा व 
देवता का पालन करते ह 1 चे सचराचर ॒चिश्व के स्वामी कव्व ड! 
रामे स्थापित किये जाति ह! ऊस स्थ वाला पुरुप भरन्नाको स्वा 
केर सका है, वैसे दीः यद प्रजा को स्वाधीन "कर्वे दं 1. -यद उत्तर मेदी 
विराजमान ्नग्नि मेरे शन्नो को पद- दकिठ करावें + १ # 
। । ६३ घक्त 
(्टपि-मरीचिः कारयपः 1 देवला जातवेदाः 1 चन्दं--जगती ) 
पृतनाजितं सद्रमानमग्नमुवयैदं वामहे परमा सवस्थात्‌ । 
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.स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा कामद्‌ देयोऽति दुरिन्पणिः ॥ १॥ 
यजमानके दविभगिप्ने देषवार्धपः किस पापि गप्रपापरा 
विजय पाने यते, चदोकर्मे निवाय ष्टे यपरे चनिदरय भ्य एग २९५] 
द्रष्य यहद फ्र्वे द! चेदम विपिर्योमेपरद्ण भरपदूभति पते षात 
पार्पो फो पूणं स्प स मरम फर दादे" ॥ 4 ॥ 
६४ परक्न 
( छपि--यमः} देवता--ध्पः श्रम्निः। पुन्द्--धमृष षू] श्षणी 9 
द्द" यत्‌ ष्णः एलुनिरभिनिष्यनषपीपनन्‌ 1 
श्रापो मा तस्मात्‌ सर्व॑स्नाद, दुरिनान्‌ वार््व्हुणः ॥ }॥ 
द्द यत्‌ दृष्णः तयुनिरयागूृष्षति््ते ते गृषन । 
ग्रम्र्मां तस्मादेनसो मद्ैवहयः त्र मृदु ॥2॥ 
श्राय मार्यते शरविवल्दे दवष द शद्रा श्रायाण 
च्छ्य, उस्केखष्ठ दद्‌ दुगद््द्‌ि पथमे यदु शरिद तरण श्र 
यवे 9 ¶देमृन्यु!द्मदीद्नेदर वम दक्ष, 
प्रच प्रो गादप्य श्रनि सुम य््प्र९२ब 





2५ शठ 


( च्टष्-दकः1 ददः मर ॥ सनद?) 






प्रतीचीनष्धनो हि लमा 
मर्था मच्टपयाँ श्रि वरु 
मद. दृष्टं यच्छनद्दंवद्‌ का 





शष ६1 मेशस्य दुग्धो दी ददद न्दि४{2 
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हमसे दौ गया दै, जिस पपि उद्धिसे हम दुःखदप्यक पापको -करद्ुकेरहै, 
उसे हम सव प्रोर सेतिरे द्वारा दूर करते हैँ ॥२॥ हे चिरविदि ! कुस्सित नख 
चाले, काले पीले दोव वाले नौर व्याधिग्रस्त पुरष के साथ हमने जो मोन 
नादि किया है, उससे उसपन्न दोप कोरे द्धाय दूर करते ह १३॥ 
६६ सक्त 
( ऋषि-- ह्या ! दरैवता--चद्धणएम्‌। यन्द-त्रिषटुप्‌ ) 
न्तरिक्षे यदि वात श्रौ यदि वृक्षेषु यदि वोल्तपेषु । 
दसवन्‌ पशव उद्यमान तद व्राह्मणं पूनरस्मानुणतु 


मेषाच्डेन्न ्न्तरिक्त मे जो वेद पश्च गया, तीच श्रध मे, इततके 
नीचे चैड कः, हरे धार्यो के पास, श्रथवा पशनो के पास पड़ा गया वेद्‌ ( फल 
नष्ट दोने पर ) हम वेदपर्थयो को पुनः प्राह ॥११. 
६७ घत ` 


( कषपि-- ह्या । . देवता--श्रःव्मा । न्द्‌-चइती >) 
पुनर्मेत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ! . 
पून रुनयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिरैव ॥! १ ॥ 
सुमे दन्दियों पुनः प्राक ह, जीवाव्मा सुशूमें फिर प्रवेश करे, धन 


सुमे फिर प्रक्ष दो, वेद्‌ मो सुम से पुनः व्याक्ठ हो श्रौर हवन वैदिर्यो मेँ रमते 
वाली प्रमि फिर ससध ॥१॥ 


६८ पक्त 
( शषि--शन्तापिः । देववा--सरस्ववी ! न्द्--श्रनु् प, श्रिष्ट प्‌; गायत्री ) 
सरस्वति त्रतेपु ते दिव्येषु देवि धामसु । 
युपस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः 1 १ 41 
इदं ते हव्यं घृतवत्‌ सरस्वतीदं पिव्ृणां हविरारयं यत्‌. 1 
इमानि त उदिता शंतमानि तेभिनैयं मधुमन्तः स्याम्‌ 11२1 
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वा नः शंतमा मव सुमृडीका सरस्वति । ` 
माते युयोम संहशः ॥ ३ ॥ ~ 
हे सरस्वते ! त॒म माहपत्य आदि स्याने में चाहुठ हन्य जा सेवन फते 
शौर देम को पुत्रादि वरदान क्रो ॥१॥ हे शारदे ! तुम्हरे लि्‌ जो पृत युक्त 
षवि दी नारदी दै, उषे पिवते को प्रह्व क्ये 1 तुम्दारे लिपु दौ गद 
मंगलमय दविसे दम मघुमय श्रग्रसेसण्डधहां॥२॥ दे वाणी की देवी 
सरस्वति ! दम तुम्दरे दशन से कभी वंचित नरद 1 त॒म हम को सुन्दर सुख 
देने वाली होश्रो, तुम हमार रोगादि को पूरौ तरद एमन क्ले वाली यनो ॥३ 
६३ प्रकत 
(ष्वि-शन्वातिः। देदता-मुखम्) चन्द्‌ पटक) 
शंनो वातो वानु शं नस्तपतु सू. । 
-अ्रहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां लमरुपा नो व्युच्छतु 11१ 
दै वायो { हमारे लिये सुख देते हुए विचे । सुप केः देवता हम को 
सुल देने वाला ताप प्रदान करे । द्विन, रात्रि श्नौर उषा मारि लिये कटपाय 
फरने वले द ॥१॥ ह 
७० सूक्त 
(पि-पथरवा 1 देवता-रयेनादयो मन्त्रोक्ताः । दन्द-न्रिष्टु प्‌, जगी; च्नुभ्‌.प्‌) 
` यत्‌ छि चासौ मनसा यद्च वाचा यज्ञं जुं होति हविषा यजुपा । 
तन्मृत्युना निच तिः संविदाना पुरा सत्यादाहुति हन्त्वस्य (1१11 
यातुधाना निष्छं तिराढु रक्षस्ते श्रस्य ष्नन्तनृतेन सत्यम्‌ । 
इन्द्र पितता देवा श्राज्यमस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ सर पादि यदसौ जुहोति ॥२ 
. श्रजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाविव ! ` 
. श्राज्यं पृतन्यतो हतां यो नः कच्याम्यघायति 1३ ॥ 
रपाल त उमौ वाहू ग्रपि नद्याम्यास्यम्‌ 1 
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प्रमेर्देवस्य मन्युना तेन तेऽवधिषं -हविः \ ४॥ 
श्रपि नेद्धामि ते बाहू श्रपि नह्याम्यास्यम्‌ 1 
भ्रमेर्धोरस्य मन्युना तेन तेऽवधिष' हविः \1 ५} 


जो श्र थभियारसं््रोखेटोमकररहाहौ, जो हमारी हिसा का 
सकष फर रह! ए, तो उस शत्र को, सन, वाणी, देह से क्वि हुए कमं के 
सत्य होने से पूर्व ही पाप देवत्ता निष्ति सत्यु के सहयोग से न्ट षरे ॥ \॥ 
पाप देवता निष्^ति भौर राकस उस शत्र के कसं के यथाथं फल फो ससत्य 
फरदे । हस श्च के क्म को हन्द के प्रित देवता नष्ट कप्दे सोर श्तु का 
म को हिंसित करने वाला कमं फलप्रद्‌ न हो ॥२1॥ अजिर शौर सधिराल 
नामक स॒ल्यु-दूत युद्ध चाहने वाल्ते शत्र के होम को नेष्ट करं । जो हमरे सामने 
ध्याकर मारी दसा करना चाहता है उसके धृत युक्त कमे फो ससत्य करद 
१३५ हे अभिचार कमं में प्रयुक्त शो ! एवनादि मे युक्त तेरी दोनों सुजा 
फी धृष्ट भाग जे ्गोधता हसा, हरे मन्त्रोच्चारण वले अख को भी धता 
1 इस भकार सुजा सौर सुख वैध जाने पर में तेरे कस कोभी खग्नि के 
कोपसे नष्ट करूंगा ॥ 9 ॥ हे छभिवार कम॑ से प्रयुक्त शत्रो ! होम में लगी 
हु परी दोन सा फो पीर की शरोर वश्यता है । तेरे मंच युक्त सुख को 
भो वौधता 1 विया से सिदध रोने वाले तेरे छभीषएटको भीमे सर्निके 
चिकराल क्रोध से नष्ट फरूगा ॥६॥ 


७ सक्ते 


( प्रपि--सयर्वा 1 देवता--अग्निः । उन्द--घनुष्‌प्‌ ) 
परि त्वामने पुरं वयं विप्र सहस्य धीमहि 1 
धुपहणं दिवेदिवे हर्तारं भद्ध. राचत्तः ॥ १ ॥ 


हे संथन दारा उत्पत छण्ते ! तुस यक्षादि के बाधक रासो को भ्रति 


दिनि माप्तेहो 1 घतः रासे फो मारते के सिथेटी हम पुम्दें सब नौर से 
धारण करतेष्ट१९१ 
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७२ पृक्त 

ऋपि--्रयरवा । देयता-इन्दः ! दन्द~--धरनुष्‌ ध्‌; व्रिष्टप्‌ ) 

उत्‌ तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य आयमृत्वियम्‌ ) 

यदि श्रातं जुहौतन यद्यश्रातं ममत्तन ॥ १॥ 

शतत हविरो प्व प्र याहि जयाम श्रुतो श्रव्वनो वि मध्यम्‌ 1 

प्ररि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न वूमिपति बरन्तमू ॥९॥ 

श्रतिं मन्य ऊधनि श्रातमग्नौ सुशृतं मन्ये तदेतं नवीयः 1 

माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिरद्र विन्‌ पुर चुपाणः ॥३ 

है त्विजो { वैडेनरही। वस॑व श्रदरि ््तुमे हीने बले य म 
्न् के भाग कौ देखो ! यद्वि वद न पशा हो ठो, जव वक वह पके चब ठकं 
दन्द को स्तुति से वृक्त कते रदौ चौप्परुगयादोठो धग्निरमे दन््के 
लिप्‌ श्राहुति दो ॥ 4 ॥ दे इन्द्रे ! दयिषमे नामेक हवि पक गदं शचः शप्र 
यद श्ाश्रो । चधेसेङ्छुहीष्मभगंमे सूर्यं पटच घुकेर्। चभिषुत 
सोमो को लिये हए श्छ्विज, युवो दरा गृहपति को उपासना करने के समाने 
म्हारी उपासना करवै है ॥ २॥ यद्व ददि दूध स्यसे गौके देन में पर्त 
ह । हस स्मच दी री चवस्या को श्राप होने फेिषमी यष्ट श्रगनिमे पड 
र्हा है। म जानता क्रि यह देधिषमं ठीक पकार परादै) दे कमंषात्र 
वच्निन्‌ ! तुम स सोम दुक्त दवि ख एन ध्ये ५३१ 

७ घक्त 
( छपिया । देववा-घरम॑ः श्रधिनौ, भ्रयृचे न््ोक्ठाः वा 1 
ुन्दु-जगती; हती; त्रिप) 

समिद्धो श्रनि पर रथी दिवस्तक्षो घर्मो दृयते वाम्पि मध } 

वयं हि बां बुष्दंमासौ श्रशिनद इवामदै सघमदिषु कारवः ॥१॥ 

समिद्धी अ्रभनिरश्विना पक्तौ वां घर्म भ्रा गतम्‌ । 

दुद्यन्त भरन परोद वेनवो दसा मदन्ति वेयः ॥ २ ॥' 
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स्वाहाकृतः दुचिर्दवेषु य॒ज्ञो यो श्रशिनोश्चमसो देवपानः 1 
, तमु विधे श्रमृतःसो जुषाणा गन्धर्वस्य प्र्यास्ना रिहन्ति 11 
यदुखियस्वाहृतं तं पयोऽयं स वामश्विना भाग श्रा गतम्‌ । 
मा-वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्त घर्म पिवतं रोचने दिवः 
तप्तो वां घर्मो नक्षतु स्व ता प्र वामध्वयुं खरतु पयस्वान्‌ 1 
मधोढु ग्धरयाध्िना तनायाः वीतं प्रातं पयस उसियायाः 11५11 
-उप द्रव पयसा गोधुगोषमाः घमे ` सिच्छ पय उसियांयाः 1 
चि, नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनूप्रयाणयुषसौ वि राजति ।६॥ 
उपह्वये सु-घां धेनुमेतां सुः.स्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
रेष्ठ रवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचत्‌ 1 ७॥ 
हिञ कृण्वती ठसुपत्नी वसूनां वसमिच्छन्ती मनसा -यागनु 1, 
दृहामश्चिभ्यां पयो त्रघ्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय 1८ 
युष्टो दमूना अ्रतिधिदुं रेख इमं नो यज्ञमुप याह विदान ! 
विश्वा श्रगने श्रभियजो विहत्य शत्रूयतामा मरा भोजनानि र्या 
प्रमे शधं महते सोमगाय तव चुम्नान्युत्तमानि सन्तु । 
स जास्पत्यं सुयमा कृणुष्व शत्रूयताम्‌ तिष्ठा महांसि ॥१०॥ 
सूवसाद्‌ मगवती हि भूया -अ्रधा वयं मगवन्तः स्याम । | 
भ्रद्धि दृणमध्नये विश्वदानीं पिव शुद्धमुदकमाचरःती ॥ ११ ॥ 
हे श्रधिद्वय ! तुम इच्दित फल वष॑क हौ । तुम श्राकाश मेँ स्थित 
देवता्ध्रोकेनेतारूपहो। पत्रमे रखा हुश्रा षत भले प्रकार पकं गया है 
प्रौर ध्र्वयुर.ने दूध भी हह क्लिया ह । भ्रव हम स्तोता तुमं हवि से पूरं 
य में द्राहूत करते दँ ॥¶॥ हे श्रधिदय ! श्रगिनि प्रदीक्ष हो गु, तुम्हारे 
लि रखा गया इत उनके द्वारा तप॒ गया ! इसलिए हविभकणाथं यर्दा 
धानो । हे इच्छित फल वपेक श्रधिद्य ! इस कम॑ मे गौरे". हुत-सो दूध दे 
रहो 1 तुम्हारी स्तुति करते हुए होवा श्राचद्‌ -विभोर (हौ रदे. है 1२॥ 
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शरवम्बं नामक यक्त चश्िनीकुमासे के लिए हुश्ा ई चधिनीकमारये के पोने 
का जौ चमस रूप पात्र ह, प्रत्येक देवता उसी को ग्नि के सुख से चारति दुं 
॥३॥ ह शरद्य ! धृत को उत्पव्र करने वाला दृध यज पात्र मँ दाल द्विया 
६, थद दूध ैम्हारा भाग है । इसलिए तुम यरो कर इस यर के पणं करने 
याते दोश्रो भौर स त्पे हुए षत का पान करौ ॥४॥ दे श्रधिद्रय | तुम 
दोनों में यह पृत व्या हौ । श्रष्वयु' तुम्हे हवि प्रदान केरे । तुम दृध, धदी 
श्रीर त देकर मघु के समान वृक्ठ करने वले दूध का पन कत्‌ ॥९६॥ 
ह श्रष्र्यो ! ठम धर्मदुघा गौ के दूध कौ तकत एत में दाल 1 वरण कप्ने योग्य 
सूर्य ने दुःख से रदित स्वगं को प्रकाशमय क्वा दै, वह उपा के जानेको 
ध्यान मँ रखते हु रर्यन् वेजस्वी लग रदे ई ॥ ६॥ भँ भले प्रकर दुही 
ज्ञानि योग्य गौ को चुलाठा ह, मंगलमय हाथ वाता ध्रध्ययु उसका दू,एन 
करे । सर्वं परक सविता देर उल सव उपनाम बाले दूध को प्मरि लिए 
दँ॥७॥ घनौ का पोषण करने वाली गौ वदु की षामना से युक्त हु षि 
शब्दु कती इं वाव शौर थधरिनीकुमासे के लिये दूध का ददन करे । वह 
गौ मी मरि रेशवयं के निमित्त समृद्धिकोप्रा्हो ॥८॥ दै शन्न! तुम 
„सब यञि के धर जाते रदे हौ । सव तुम्हारी सेवा कने वमले ह । तुम 
भैरी सक्तिफी शरीर लघ्य कर श्राश्रो थौ शत्रुसेना फो नष्ट कर उसके धन 
ष्ठो हमरे निमिच लान ५६१ देश्यण्ने दम कौ बटुत-सा वेश्यं प्रदान 
करने फो उदार वनो । तुम्दारे ठेन उच्यगामी हँ । प्रति-पन्नी के कमं को तुम 
समान चनाघ्यो ॥ १० ॥ हे घमदटुषे ! त सुन्दर कण भष्ठणए क. हदं भाग्य 
चतीष्टो\ दम भी माप्यान दह । चतय भण करतो हु विचरण शरीर 
दध सल ष्ठ पान कर ॥ ११॥ 


७४ शक्त [सतर्वा असु गक] 
(प्पि-प्रयवङ्गिराः 1 देवता-मन्त्रोक्ाः, जाव्वेदाः 1 दुनदु-धनुष् ५३ वरि प्‌ > 
श्रपचिततां लोदिनीनां कृष्णा मातिति चुश्रुम 1 
मूनेदे बस्य मूतेन सर्वा विष्यामि द्र गदु \\ १ \+ 
विष्याम्यासां प्रमां विध्याम्युत मघ्यमाम्‌ ए 
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७६ क्त 
( ऋषि--चयरवा } देवता--पचिद्‌ भष्यम्‌; भर्ति ! 
धेन्द-श्रव्‌ प. वरिष प; उप्णिक ) 

रा चस्तसः सुस्रसो श्रसतीम्यो श्रसत्तराः 1 

सेहोररसतरा लवणद्‌ विहं दीयंमीः ॥ १ ॥ ` 

या रव्या ग्रपचितोऽथो या उपपक्ष्याः । 

भिजाम्नि या ग्रपचितः स्वयंत्रसः ॥ २॥ 

यः कीकसाः प्रशुणाति तली मवति्ठति 1 

निराप्तं सवं जायान्यं यः कख ककुदि भ्रितः.॥ ३ ॥ 

पक्षी जायान्यः पतति स ग्रा विशति पृर्पमर्‌ 1 

तेद्लितस्य मेपजग्रुभयो : सुक्षतस्य च ॥ ४॥ 

विद्म वै तै जायान्य जाने यतो जायान्य जायसे । 

कथं ह्‌ तथ त्वं हनो यस्य कृष्म हेविगं हे ॥ ५ ॥ 

धृपत्‌"पिव कलशे सोममिन्द्र वरहा शुर समरे वसूनाम । 

माध्यन्दिने सवन श्रा वृपस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु घेदि ॥६॥ 

गरधमालाे" पूय युक्त धौर पीदाप्रद्‌ होठी ६ । यद मन्त्र घौर 
प्रौपधि फे द्वारा नाग को प्राप्तो । यह तूलादिस्पसेहटसे भी धिक 
निर्वरव ह भौर लवण ते भी श्रधिक मदने थालो रं । यह श्रएधिर्या धिक 
यद्‌ कर नष्ट र्ह 9॥ मीवा की गरुडमालायै", धगल की एरय पौर 
गुध प्रदेश में जो बण पद जवे ६, वे सव संवर अर श्रौपधिके प्रमाय से 
स्वयं वहे (२ जौ यदमाश्रस्थियों मे ष्या होतार मांसशामी श्य 
षर डालता ट 1 कङ्द मे जो यद्मा हो जाता दहै था चधिक संमीग द्वात 


लौ चय रोग भाक होवा दै, उसे नष्ट कर ॥ ३॥ ध्रधिक सम्भोग द्वारा पात ^ 


य पुदप-देद में स्वगर म्या वा दै थद स्वक्ष फालसे या पिरफाल सै 
आद सेरा मन्याभिगन्नित यौ शेषी दणड शर. लाका चै ४0 


३८६ { कार ७ श्र० ७ पूग छम 
हे समागम जन्य चय ! हम तेरे कारण को जानते हे 1 हम जिस यजमान के 
घर में रोगर दूर करते वाले इन्द्रादि देवताग्रों के लिए हवि कर रदे. हं, उस धर 
मेत्‌ कि प्रकार युस्तश्रायाहै? ॥९॥ दे दइन्द्र ! इस कलग स्थित सोम 
का पान करौ 1 तुम चत्र कासंहार करने बललेहो। हमको धर्नो से युक्त 
करो । मध्यन्दिन सवन में सोम सेवन करते हुए हम को रेश्वयं मे स्थापिव 
करो॥६॥ । । । 
७७ दूर्वेत्‌ 


( पि-शद्गिराः । देववा-मरुतः । चन्द्-गायन्री; त्रिष्टुप्‌. जगती ) 


सांतपना ,इद' हविमंरुतस्तञजुजुष्टन । अ्रसरमाकोती रिशादसः।।१॥ 
म नो मर्तो. मरुतो दृह एायुस्तिरश्ित्तात्ति वसवो जिघांसति । 
द्रहः पाशान्‌ प्रति मुत्रतां स तपिष्ठेन तपसा हन्तना तमू ॥२॥ 
संवत्सरीणा मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुषासः 1 
तं श्रस्मत्‌ पाज्चान्‌ प्र मूच्छन्त्वेनसः. सातपना मत्सरा मादयिष्णवः 1३ 
हे मर्त ! तम शचूर््रो को वाधा देने बले दो 1 यह हवि तुम्हरे 
निमित्त है, दमारी रर्ाके लिए हवि का सेवन करो ॥१॥ दे मर्तो! जो 
शत्र दुर्भाव पृणं करोध॒से हम सेद्धुप कर हमरे मनो को छुव्ध करे, वह वरुण 
के पाश को प्राक्त दो + त॒म उस हिसा-कामना चाले श्नु को श्रपने संतप्त करने 
बले वाण से नष्ट कर दीः २॥ जो मर्द्रण श्र॑वरि्ते में निवास करने वले, - 
प्रत्येक संवरसर मं श्राविभू.त होने वाले, मन्त्रो से स्तत्य, मयुष्यों के हितकारी, 
सव को संवापित करने वले हेः वे हम को पापके पाश से दुद्व ॥३॥ 
७८ घक्त ` 
(पि--श्रयर्वा । देवत्रा-्गिनिः । दन्द--उष्िक; व्रि्ट प्‌) 
वि ते. मृख्ामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोजनम्‌ । 
, इटैव- त्वमजस एष्यने ॥-१ ॥ 
` अस्मे क्षत्राणि धारयन्तमग्ने यूनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ! . 
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` दीदिष्य स्मभ्यं द्रविरोह मद प्रेमं वोचो हविदा देवतासु ॥२॥ 

मै तम्दारी रोग सूपी रस्सी ॐ सोलवां टं । कण्ट, यगल, मध्य प्रदेश 

नौर नीचे प्राक्च गांठ रूप घन्धन पमे खीलवा हु । हे ग्ने ! तम शस रोगी के 

प्मनुकूल होढ ह प्रवृद्ध दोधो ॥ १ ॥ दे अग्ने ! मं तुम्दे हवि वहन करते के 

लिए नियुक्त करवा हू । तुम सुमे पुत्र शौर धन श्चादिकासुखदो। युम 

, यजमान को शक्ति देने.वाले दी । स॒ यजमान की कामना इन्द्रादि दैवनार््ो 
सेकहौ॥२५ 


५ 


७६ सक्त ॥ 
( छपि--श्रथवां ॥ दैवता-श्रमावास्या । दन्दर-जगती, व्रिष्टप्‌ ) 
},-/ यत्‌ ते देवा धङ्कम्वन्‌ भागयेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा । 
तेनाःनो,यज्ञ' पिपृहि विश्ववारे राय नो. धेहि सुमगे सुवीरम्‌ १ 
मेवास्म्यमावास्या मामा. वसन्ति सृकृतो मयीमे 1 
मयि देवा उभये साध्यस्चनद्ररये्ठाः समगच्छन्त सवे ॥२॥ 
स्मागन्‌ रात्री संगमनी-वसुनामूर्ज पुष्ट वस्वावेशयन्ती 1 
स~ ~ भ्रमावास्या मर 'हुनिपा विधेमोजं' दुहाना पयसा न भागनु ॥३॥ 
४ -श्ममावास्थे न त्वेदेतान्यन्यो विध्वा रूपारि परिभू जान ! 
“ ˆ 7"यतकामाप्ति जुहुमस्तन्नो भ्रस्त वयं स्याम प्रतयो रयीणाम्‌ ॥५॥ 
"1 हि श्रमावस्ये १ देवतां ने तुम्दारे महत्व को मानते हुए जो विभाग 
दिया है, उवे प्रदण "करं हमरि यक्त को सम्पन्न क्यो 1 हुम हम कौ सन्दर 
शत्रा से युक्त घन प्रदान करो ¶ 9 ॥ म चमावरस्वा का अभिमानी दैवता 
ह श्रो कमं वाले दवता सुक मेँ निवास कत्ते हं श्रौर साध्य सिद्ध नामक 
इन्द्भ्येष्ट धीर इन्द प्रषु देवता सरू मे मिले हं ॥ २\॥ काल सम्पद 
तिथि वाली श्रमावस्या, हम को देयं युक्त करने को श्रागमन करे । षद ध्न, 
९ रर श्रीर्‌ धन को घुष्ट करवी इदं हमारी थोर अवे । हम इस भमादस्वा 
हवि दाता.पूजते दष ्रमायस्ये ! कोद देयता तेरे जिना एषि रचना 


दम्प . {०४ 


चलि ने. तमर्थ नही श्रा 1 हस मी छिस फल की इच्छा : 
-हमारी वह इच्छा पूं दो श्चौर हन धनपति दौ £ ॥ 
(3 .। सूक्त 

(पि-वा ! देवदा--यौरंमासी, प्रजापतिः ! दन्द-नि 
पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मव्यतः पौरोमार्ख 
त्या देर्वः संवसन्तो महिव्छा नाकस्य पृष्टं सरि 

दृषभ वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे 1 . 
च नो ददात्वक्षितां रयिमनुपदस्वतीम्‌ \\ २1 
प्रजं पते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा ल्पाणि परिभरः 
यत्कामास्ते युहुमस्त्लो स्तु वयं स्याम पतयो | 
पौरमासी प्रथमा यन्निवासीदह्नां रात्रीणामततिर 
ये त्वा यन्नयननिये अधंयन्त्वमी ते नाके सुकृतः 
परिमाश्रषटस्पसे पूर रहती दै श्नौर पर्विम 
श्रा्ाशर में दमक्ती है 1 उस परिमा से अग्नि, सोम श्चादि 
चस करते इए दम द्र से पुट हे ॥ ५ 1 घ्रमीषट पल कीं ः 
पविना व्यै हम पूला ऋते ईं यदे श्रविनंशी श्चौर य रदित 
स्यापनाच्रं॥२॥देभ्रजापवे! तुम सव सूपो ची खष्टिं कर 
पैसा धन्य कदं नहीं कर सक्ता 1 हम जिस श्रभीषट से हवि 
. बह अमीष्ट प्राद्र हो श्चौर हम धनपति चे ॥ ३.1 पूर्टिमाय 
रपत्रि च्यठीठ दने पर उव्यद हौने बाली चृतोय सवन व्याप 
द्वियो से पूतं है 1 हे य्तिया पूरिमे ! जो छलि श्रौर यजः 
इत्य श्रमौष्ट एल चाहते इं, वे चाचनिक स्वनं सें स्थान प्राक्त व 

2९ चक 
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४ 
-विश्वान्यो भुवना विचष्ट ऋतु र्यो विदधल्वायते न्वः 1१५ 
नवोनवो भठसि जायमानोश्हां केतुस्पसमिष्यग्रम्‌ 1 

भागं देवेभ्यो वि. दधाध्यायच्‌ म्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥1२॥॥ 
सोमस्यांशो मुघां पतेसनूनो नाम वा ग्र! , 

भरनूनं दशं माषृषधि प्रणयाच धनैनवे ॥३॥ 

दरणि द्शतोऽसि समगरोऽसषि समन्तः 1 

समग्रः समन्तो भरूयासं गोभिरश्वैः प्रजया पशुमिगृंदभनेन 11४1 
योस्मान्‌ द्रि ये वयं दिप्मस्तस्य त्वं प्रारोना प्यायस्व । 

भ्रा वयं प्यासिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पञुमिगं हैमेन (५1 
यं देवा भ्र ध्रुमाप्याययनिति यमक्षितमक्षित्ता भक्षयन्ति । - 
तेनास्मानिनद्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥९॥ 
भ्राकाश मै वियरणगीस सूर्यं श्रीर चन्द्रमा जल यु थ॑यरिदर्भे 
धूमते द । इनमे से सूयं सव सुवन के प्ापिर्यो को देता ६ श्रौर चन्रमा 
भष्तरे। के रवय रूप पर्चो को उग्पन्र कएवा हु्रा रवयं निय उत्पन्न होता है 
४५११दे चन्द्र ! तुम एक-एक कला यदते दुषु प्रतिदिन प्रकट सोच दह! सव 
निभ्रिरयो तुम्हे ही प्राधीन ह। तुम रात्रिर्योके कर्ता श्रीरश्रप्रगण्यदोी। या 
तुम द्विना के फरने यत्ति हो । श्ुवलपच में परिवममें द्विष दरेतेते चीर 
एर्णपपत मे रात्नि के समाप दने मेपू दरी श्रन्ठर्दिनि होते हो । पुम द्यवा 
फे सिषुहधि पन विभाग कान वाले हो श्रीर्‌ दीष श्चायु देने विद्र ॥५२॥ 
द चन्द्रमा के पुश्र ङ्प बुध ! पुम वीरे के प॑लनकर्ता हौ । ठम द्रप्टव्यहो। 
सव्या देकर तुम्रं प्रमब्र फटने याला ओ पुत्रादि भन से युक्त रोर 
॥ ३ ॥देसोम ! {तमद्रष्टम्यदहौ । वृदोयादिमें स्फु दशन दीकर 
पूरिमा को प्राक्त ने पर खमप्रदोठेहो। यमी द्म प्रकार गवादि मै 
समम दौञ॥४॥अो दमसेद्धेपषटवादै या जिससे मद्रेपच्ते द्र 
उसके प्राणको हे चन्द ! तुम हरण करो रौर हम गौ, यश्व, प्रजा दौर चन 
"मे सम्पन्नौ एर जिम प्क कलाःमकः मोम स दयया थदानं चीर निय 
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न रोता हुशरा शृदधि को प्राह दो ॥ ३1 उपाङेसाधदही ग्नि प्रदीकठदोति 
ह । द्वर्न के साथ भी यह ग्नि प्रज्वल दरोति ह श्रीर यह सूर्य॑ वन कर 
उपा कौ भ प्रहरत कलेरह। चदसं स्प वःते श्ग्निदिव श्रकरश- 
एथिवो मे सर्व॑श्र ही प्रकाशित होते ह॥४॥ यद श्नि प्रत्येक उपाकाल्में 
प्रकभित होते द, प्रत्येक द्विन के माभ प्रकाशित होते हं) यह सूयंख्पसे 
ररिम्यो मे भी स्वयं ष्याक्ठ होते दै । यद श्ाकाश एमिवी में श्रपनां प्रकाश 
पौलाते है ॥4॥ दि श्रणने! तुम्हारा पृष श्राकारा मे ष्र। मनु पुभ्द पतके 
द्वारा रदी कष्तेद। तुम्णरे मक्षा जलधूनको तुण्डे सामने लान भौर 
ग्‌" तुम्हार लिट एत का दहिन करं 1 ६॥ 


८२ ष्क्त 
( ऋवि--शनःरेयः 1 देवता--यरुणः। चुन्द्‌--घ्रयष्टुपः पक्ति; त्रिप.) 
श्रप्सु ते राजन्‌ वरण गृहो हिरण्यो भियः! > 


ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धामानि परुघ्वतु ॥ ९ ॥ 
घाम्नोधाम्नो राजच्निनो वरूण मुच्च नः 1 ५. 
यदापो ब्रध्न्या इति वरुणेति यदूचिम तनौ वरण मुय न: ॥ २॥ 
दुत्तमं वरग पाश्चमस्मदवाधमं वि मब्यमं श्रथाय 1 
स्रधा वयमादित्य ब्रते तवानागसो श्रदितये स्थाम ॥३॥ 
प्रास्मत्‌ पाशानू वमग -गुच्ं सर्वान्‌ `य प्ठ्मा श्रधमा वार्गाये। 
गुःप्वः्यं दुरितं निः ष्वास्मदथ गच्छेम भुङ्केतस्य लोकम्‌ \॥ ४ ॥ 
चर्ण ! जलै में श्रमाघ्ारण्‌ सुव मय ग्रह्‌ ई, वह धन्य किमी को 
मदं मिल सकता । भे वदा दमम स्वापित श्रपने धरो दददे ॥१॥ 
ह यरय ! हमरे शरीर में स्थिष श्रपने सय रोग स्यान से दमको सुक्त करो । 
पपपसे दमको दुद्रा्यो। दम श्रपने दारा द्द शाप-वचनोके दोषसैभी 
सक्त ५२३१ देवस्ण{ दमारि शरीरके उपरके भाग में दिथत, नीचेके 
: मागमे त्थित श्रौर मध्यभागे स्थि पशनो निश्लकर न्ट करौ। 
"सिर हम सव परो से चुट कर यविनाशमय स्थिति में रहने वे ट ५३ 


६४२ {खर छत्र स सून्यरै 


ह घरण ! सव पर्पो से हमे मुक्त करो ! जौ तुग्हारे उत्तम श्रौर रधम पशा. 
ह उनसे ददाश । दुःसम युक्त पो से वचा्रो द्रखके पश्चात्‌ दम पुगयलीकं 
कोपे प ४॥ 
८४ मृत 
( फपि---शगुः । देवता--श्रग्निः; इन्द्रः । -दुन्द्--जगती; च्रिष्डप. ) 
श्रनाधृष्यो जातवेदा ्रमर्व्यो विराडसने क्षत्रभृद्‌ दीदिहीह! . , 
विश्वा ग्रमीवाः प्रमुच्वन्‌ मनुषीभिः दिवाभिरय परि पाहि नौ गयम्‌ 1१ 
द्रन्र क्षत्रममि वाममोजोऽजायथा वृषभ चषेणीर्नाम्‌ } 
भ्रपानुदो जनममित्रायन्तमुरु देवेभ्यो ग्रकृरोर लोकम्‌ ।! २ ॥ 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः पसवत्‌ श्रा जगम्यात्‌ परस्याः । 
सफ़ संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि श्रुत ताहि वि मृधौ नुदस्व ॥३1॥ 
हि श्मभ्ते ! तुम उस्पन्न प्रायो के जानने वाले दौ ! संम अ्रमर्णील 
है, यल का धारण कत्ते बले.दौ । तम इस कमं में प्रदीप्त हो्ौ। प्रर 
श्रपने मंगलमय र्का साधने सहित दमारी-रसा कते ॥१॥ हेदन्छ! तुम 
य से रक्ता कष्ने वले वल सर्टिव प्रकर इषु दौ} दे श्रमी वपेक श्चन ! तुम 
धके होऊ णात फे समान व्यवहार कएने वासते लौोका नाश्चक्ते श्री 
वेत्र के निवास यौम्य स्वर्गो. प्राक्त कन्नो ॥२॥ वे सिंदके समान 
धिकराल इन्द्र स्वग से श्रा श्ौरदे इन्द्र ! ठम श्रपते तीच चन्म मरि 
मबुरघो को नष्ट कते श्रौर युद्ध के लिषप्रसतुन शचुर्थो कौ दवरो ॥३॥ 


८५ दत्त 
( ऋषि--्रथर्वा 1 (स्वस्त्ययनकामः । देवता--वा्यः 1 छन्द्-नरिष्टुप्‌ ) 
त्यमू एु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ 1 
` भररिषटनेमि पृतुनाजिमाश्ु स्वस्तये .ताक्ष्य॑मिह्‌ हुवेम ॥ १ ॥ 
दम वृर. त्र सुपणं को.स्तुति के लिए युक्ति. । देवचा इनके लिषए 
टी सोमको ल्लाये थे, यह तिरस्कार करते वाते वल से युक्त करते हे ! यह 


का ७श्र० ससू० ल्य] २६३ 


०~ +~ 


शक रिष्ट नेमि फे पिता, शयु-सैना् ॐ विजेता शरीर दतगामी ६} यद 
हरन सोक शू र्थो को सौम भ्ठ कते के समय शीघ्री पारकरगदु ध्रा 


८६ श्रूक्त 
(पि -श्रधर्वा (स्वस्ययनणमः) ! द्रैवता-दन्द्रः । चन्द-त्रिश्‌प्‌ ) 
च्रातारमिन्द्रमवितारमिन्र' हवेहवे सुय शूरमिन्रमु । 
ह्वे चं शक्रं पृष्हूतमिन््र' स्वस्ति न इन्द्रौ मघवान्‌ कृणोतु ॥१॥ 
शरक भर्योसै रज्ञाकएने वाजे इन्द्रकोमै थराहूद राहू । सव 
युद्ध मं ध्ाक्षानीय दन्द्रे को श्रहूत करता हं । शक पु्टून इन्द कौ बलात 
ह चह द हमारा मंगत करे ॥ १ ॥ 
८७ दक 
( श्पि-्रव्वा । देवता--स्दः। घुन्द्-मगदी ) 
यो श्रग्नी श्रौ यो भ्रप्स्वन्तयं ्रोयधोर्वशव अ्राविवेश । 
य इमा विश्वा भुवनानि चावलृषे त्म स्द्राय नमो श्रस्त्वगनये ॥ १ ॥ 
जास्ददेव यष्टघ्यस्पमे श्रनि, चन्ण स्पसे जलमें श्री 
सोम स्प सै लनाथोमे विष्ट, वे सवर श्राणिों फी रवते टर। उन रदा 
गमक द्मणिनि शौर श्रन्न्यादि युय धात ष्ठकी टम नमस्कार करेहि ॥३॥ 


६ | यय मरु 
( शवि--गर्मान्‌! देववा--£भेदिपापकःणम्‌ । दुन्द--एव्ती ) 
" श्रपद्यरिगस्यरविं ग्रस 1 विवे विवमणा विपभिद्‌ वा श्रपक्याः । 
,श्रहिमेवा्यपेहि वं जहि ५१॥ 
दियत दृश्चिव शुरुप से दूर हौ) दुसवद्ा रागु ६ शषविषु धिप 
याते सपं दी भ्ये केर । वु. लिसका विष द उसी सपं को परा दोणा शना 
भष्टकर॥ ११ ~ 


म्‌ ` {कान श्र = मू यड 


. ५१ 


चस्य! रुष पर्प से दम युन क्र! जौ तुरहारं उत्तम श्र धमप 
उनसे दुडाच्रो 1 दुःख्वम युक्त पार्पो से वचाग्रो इसके पश्चात्‌ दम पुप्यलाकर 
त पावे 
= मुच्छ 
( श्व्पि--श्रगुः। देववा--ध्रग्निः; इन्दः । -दृन्द्र--जगती; व्रिष्ट्प. ) 
प्रनाधृष्यो चात्तरेदा ब्रमर्त्यो विराडम्ने नभ्‌ दीदिदीह! 
विशा ग्रमीवाः प्रमुच्नू मनृपीर्िः चिवालिरय परि पाहि नो गय ॥१ . 
इन्द्र क्षत्रममि वाममोजोऽजायया कृप चपंणीरनाम्‌ } 
श्रपनृदो जनममित्रायन्तमुर' देवेभ्यो अकृशो लोकम्‌ 1 २॥ 
मृगो न मीमः कुचने गिरिष्ठाः परवत श्रा जगम्यात्‌ परस्याः । 
सफ खगाय पविमिन्द्र तिग्मं चि चाच्रूच्‌ ताद्िवि मृधो नुदस्व । 21 
हे श्रते ! चुम उव्पन् प्रासियो के जानने वाले दो! तुम श्रमरणशील 
दो, वतका धारण कले वलेदो। त॒म इस क्ममें प्रदरीक्दोच्रो। चरर 
प्रषने मंगलमय स्त स्राधर्नो सहित दमापती-रदाक्यो॥११ हेद्न्द{- ठम 
षयम र्ता कने वल्लि वल सदिव प्रकट दृण दौ! दे श्रमीष्ट वपं श्रते | तेम 
कट दोर शवक समान व्यव्रार्‌ कमते वाते लोका नाशकत घ्रीर 
द्वताश्रों के निवान्न यन्य न्स. प्राक्त कणत्रो ॥२॥ वे सिद के समान 
विकराल न्द्रस्वर्गसेपश्र््रि च्रौरदे इन्द्र! नृम श्रते तीच वच्चे दमा 
श्तु कोन क्तप्र युद्ध क लिए प्रस्तृन एव्र कौ देवात्री ॥३॥ 


# ८५4 दत्त । 
| ( छप्रि--चरथरवा । (स्वस्ययनकामः 1 देवता--प्ा्य; 1 छन्द-तरषट्‌ ) 
स्यमपु. वाजिनं देवसूत सहोवानं तरतारं स्यानाम्‌ 1 
` श्ररिष्नेमि पृतनाजिमाग्रु स्वस्तये तारध्वसिदा हुवेम । १ ॥ 
हम तृच पुव सुपण को स्तुति फे ल्लु चलति द । देवव इनके लिप 
ष्टी सोमको लये ये, यद्‌ हिरस्कार करने वाले यल से युक करते दं । यह 


९६३ ` 


रिट नेमि ॐ पिता, शधु-सेनाशर ॐ विकता ्वौर युतमामी द । यद्‌ 
दन लोक रूप र्थो को सोम प्राक्च फले के समय शीप्रही पार क्र गपु गी 
८६ शक 
, ८पि -ग्रषर्वा (स्वरस्ययनफामः) 1 दैवता-दनद्रः । चनद्-त्रिए्‌.्‌ >) 
श्रातारमिन्धमवितारमिन्दर' हवेहवे सुहव शूरमिन््रम । 
ह्वे मु दकं पृषटूतमिन्र स्वस्ति न इनदरो मघवान्‌ कृणोतु \॥९॥\ 
भ्रा मर्यो से रका करने वाले इन्दे फोरम शाहूत करता हूः । सवं 
युद्धौ मे श्ाह्वानीय इन्दे फो श्राहूत करता हर 1 शकर पुरहूत दन्द को बलात 
र, चह द्र हमारा मंगत रं ॥१॥ 
८७ छक्त 
( श्पि--रयरवा 1 देवतास. \ दन्द-~नगदी 9 
यो श्रगनौ दरो यो ग्रप्स्वन्तं श्रोपधोर्वर्षे प्राविवेश 1 
य इमा विश्वा भुवनानि चावटूपे तस्मै श्राय नमो ग्रस्छग्नये ॥ १ ॥ 


द देव यष्टष्यस्पमे श्रग्निमे, वमयं ख्पसे जलम श्रीर 
सोमरूपं मे लना्च्रौमेंप्रवरि्टहे, वे स्वप्रारिर्योषो रथतेईह। उन रशा 
श्म प्म श्रीहद्रप्याद् युस वालब्द्रकोत्म नमस्कार क्रये द 1२1 


का ५-श्र० स सु° दप) 


॥ नि 


४ खय मत 
( श्छपि--गरमान्‌। देववा--भपरिषपण्रियम्‌ । दन्द-ृषनी ) 
` अ्ेष्यरिरस्यरिवा ग्रसि । विपे विपमप्क्या विपमिद्‌ वा श्रपृकेयाः 
श्रहमिवाभ्येहि तं जहि ५११ 


हैविपत्‌ शिर पु्यतेद्रदी! वु सवदा गग्र दै. दपि पिष 
पपे सप दी प्रदे कट 1 च्‌ विद्धा विष ह टस्रो मर्थ गो ~ 
मघ्टकर५१॥ 4 


का ०० ६य्‌० ६३ ] ३६५ 


अवस्यस्य क्नदीवतः शाड कुरस्य नितोदिनः , 
यदाततमव तत्तनु यदुत्ततं नि तत्तनु ॥ २ ॥ 
हे श्रण्ने ! प्राचीन शतरुो के समान हुम दिसरुस्व श्र को, उरश 
धत को श्रीर्वीयंकोभीनषटकरदौ 1 १1 हम उस्फेधनोषट्टेपे, यत 
से मद करते ह| हे दुष्ट ! सम्नानोप्पदन मे समर्थं तेरे वीर्य फोर वर्णग 
भख से इीण करता हूं ॥ २॥ नीच गाली देने ससे व्यवहार फे वाते, पीट 
पीदा देने वाले मनुप्य का दुष्य नट हो जय, उयरी उन्दतता दीप्‌ पड 
जाय, ये दुष्ट चर्यो के प्रति कोद दुष्ठमं फरने में समर्थनी ॥४॥ 
६१ शक्तं [नौं श्रनुषाकर] 
( ऋपि--धयर्या । दरवना--चन्दमाः इन्रः । पन्द्--व्रिटप्‌) 
ह्रः सुत्रामा स्ववां ग्रवेभिः सुमृडीको भवतु विश्चवेद।. 1 
बाधतां दषो श्रभयं न. करोतु मुवीयेध्य पतयः रमाम ॥१॥ 
र्त न्दर हमरो सुप प्रदान फट्‌, हमरि रथ, मदि णरा 
मष्ट कट । ये हमदि भयो दूरके । हम सुद्दर वीयं युक्त धनदे म्यागी 
्॥१॥ 
६्र्म्‌प्त 
(चऋवि--च्रयर्वा। दयता-चन्दमाः हग । दन्द्--्रि्ट१्‌ ) 
स सुत्रामा स्ववां इन्र ्रस्मदादाचिदु देषः मनुतरफुयोनु। 
तस्य वयं मुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रं मोपनमे स्पा 1411 
पै रदकइन्ददटमरि गव्र्रोप्तेद्प्मष्ीमगाद। छया दन द्र 
ष्ीष्टपा स्प मदिरे रषे दृष ठनमे मंद ध्रा करद ग्द॥१॥ 


तद्‌ गरक 
(चपि--वद्विताः । देवा दनद । दन्द्-पयप्री) 
इन्द्र मन्यूना वयमनि स्याम शृलम्यवः । च्यन्ते कत्राप्य र १ 


„१४ 
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युद्ध की कामना बलि श्वृश्रौ कोद्य न्द की सहायता से वशम 


५ <~ न, ११ मेद श्नौर सार डां 
कर चे दन्द उन्से से त्सीकोो न द्धोडे चोर सार डलं ॥५4॥ 


६9 क्त 
( प्वपि--अधर्वा 1 देचता--सेसः 1 दन्द-अरु.प्‌ ) 
ध्रवं घ्र देर हविषाव सौमं नयामत्ति 
यथा न इन्द्रः केवलीोविदाः स मनसस्करत्‌ 11१॥1 
हम राना सोम कौ रथासीन करके लाते दँ ! इन्द्र॒ हमारी सन्तानं 
को समान नन बालो वनाव ९१ - 


~ ६५ सक्त 
( छव्पि--च्पिन्ञतः ! दरैवता--गृध्ौ 1 इन्द--्ड्षटप्‌) 
उदस्य द्यावौ विष्ुरौ गृध्रौ चामिवं पेततुः 1 
उच्छोचनप्रयोचनात्स्योच्छोचनौ हृदः 1. १1 
ग्रहमेनावुदतिष्ं चावौ श्रान्तस्तदाविच । 

क राविव छजन्तादुदरन्तौ वृकाविव ।! २ 1 
श्राततोदिनौ नितोदिनावथो सेतोदिनादुत 1 

भमि नह्छाम्यस्य मेड य इतः द्धी पुमाञ्जमार ॥ ३ ॥ 


घनन्‌ क श्चोष्ट विद्रीण दं या उक्ते ध्राखापान, श्राकाश्च जें निष्ट के 
उद्ने के समान, उद जोय ! उचयु-दूल इस मातू के हदय च्मे वयोर से संह 
कट 8 ॥ चे यञ दुषु वक्त चत्त को उपति है श्नौर नक्ते उतो को 
सगे दे, जसे यौ के पलक भेडियो को मग देते हे वैदेही सेँशवु क 
प्रास को ष्रध्‌ क्वाहं 1२1 ल्सि्ी चा पुरुष ने हमे धन का हरण 
क्रिवि है मं उसके ममं स्य कतो धसू! स अंके पभ्रासों को पथ्‌ 
कनार्ह१1३४ ॥ 
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देता । वद स्वप्र श्रीर्‌ भोजनं श्राय भण्‌ श्रादि खव श्रद्र मेरे सिए कल्या 
- करने याते दय॥१॥ । 


१०२ सक्त 
(खपि-्रनापतिः । देवता--दावाश्थिव्यादयौ सं्रोक्ताः 1 चन्द शहरी) 
नमस्कृत्य यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे । 
मेक्षाम्बूर्ध्वस्ति्ठत्‌ मा मा िसिषुरीश्वसः ॥ १॥ 
श्राकार, थिवी, न्तस शौर छ्यु को नमस्कारं करता इश्रा म 
दसी लोक मे दीं काल चक स्थित र । श्राकाश, पृथिवी श्रौर श्न्तरि के 
स्वामी श्रगिनि, वायु श्रौर सूं मु रित न करं प्रीर्ख्व्युभी भुम न 
:मरि॥१॥ 


१०३ सूक्त [दसवां श्रसुवाक] 
८ ऋपि-्रहया । दवेवत्ता--धात्मा । चुन्दु- त्रिष्टुप्‌ ) 
को श्रस्या नो द्र टोऽवद्यवत्या-उत्रष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन्‌ । 


को यज्ञाकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनते दीचमायुः ॥१॥ 


कीन राजा इस दुर्गति स्प पिशाची. से हम कौ वचावेगा `} हमि 
"श्रुष्टि यन्न फी कामना कौन करवा है ?. फौन हमरि धन की पूति करेगा ! 
दीर्घायु देने वाल्ला देवता कौनदै?॥१॥ 


१०४ सक्त । ५ 
(छस्पि~त्रह्या 1 देवता-श्ारमा 1 ' छुन्द्--त्रि्ट प >) 
कः पृभि धेनु "वरुटेन दच्चामथर्वरो -सुदूधां नित्यवत्साम्‌ । 
दस्पतिना सख्यं जुपाणो यथावशं तन्वः कल्पयाति ॥१॥ 


विभिन्न परं वाली, चस्स युक्त, दुदाने वाली श्रथर्वा द्वारा वेख्ण करो 
दी ष्टं गौ को-षृष्रपति के-सस्वा भजति शरीर फी शक्ति मे .॥ १ ¶ 
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१०५ पक्त 
(षटवि-च्र्य्वाः । देववा-मंयोच्छाः । घः -धवषर्‌ 3) 
प्रपक्रामचर पोर्पेयाद्‌ कृणानो दैव्यं वचः । 
भ्रणीतीरभ्यावतं स्व विश्वोमिः सखिभिः सह्‌ ॥१।॥ 
दै माणवक { तू मयुप्यों के लौकि कर्मोसे दूरे हर्ता हृशा, दैवान्मङं 
चास्य को कदेता हुश्रा स्वाध्याय के लिए शरपने सहपश्यो के साथ वेद्‌ पाने 
वाली धरणीतियो का थाध्य वर्ति करे ॥१¶॥ 
१०६ सूक्त 
( ऋषपि--भयर्वा । देवता--जात्वेदाः, वस्यश्च 1 दन्दु-त्रष्डप्‌ ) 
, यदस्मि चक्रम कि चिदग्न उपारिम चरणो जातवेदः 
ततः पाहि सवं नः प्रचेतः शुभे सद्भ्य श्भृतत्वमस्तु नः ॥१॥ 
दे श्वण्ने ! हमने जो छ विस्मरण कमं क्रे श्रौर जी कसं हम 
से शुक्त हो गया दै, उस पाप सै हमारी रदा करो । तुम्हारी पा से एमारा 
सांग कम॑ पूणं होने पर थमरत्व भप्त दो ॥ १ ॥ 
१०७ घक्त 
ˆ (श्पि--श््युः 1 दैवता--चूयः, धापश् । चन्द--्रनु.प्‌ ) 
शरव दिवस्तार्यन्ति सप्त ूयेस्य रमयः । 
प्राप; समुद्रिया धारास्तास्ते शत्यमसिल्सव्‌ 1 १ ॥ 
कश्यप नामक सूर्य से संबंधित सात ररिमर्यौ जल स्य धारा्थो शौ 
मीवे उतारती 1 हे च्याधि म्स्त पुरुष ! वे उतरे हुए दृष्टि जल तेरे पौष्य 
दयक कासादि रोर्गोकीनष्टकरे ॥१॥ त 
। १०९ घत न 
( गणिः! देवदा-श्रण्िः । इन्द्रिः > ^ 
यो नस्तायद दिप्सति यो न भविः स्वे विद्रादेरणी कामौ 


०२ [ का० ७ श्र० १० सू० १०६ 


॥) 


प्रतीच्येत्वरणी दलती ताच्‌ मैषामगने वास्तु भून्मो ्रपव्यम्‌ 1१11 
यो नः सप्तञ्ाग्रतो वाभिदासात्‌ः तिष्ठत वा चरतो जातवेदः ! 
चैश्वानरेण सयुजा सजोषास्तान्‌ प्रतीचो निदंह जातवेदः ।! २ ॥ 
हे श्रमे! जो हम कौ मारना चाहतादहै, जौ हमको ध्र॑तर्दित कट. 
रमरि भरकाश कौ नष्ट करना चाहता दै भरथवा जो हमारा दी वांधव हमें नष्ट 
करने की च्छा करवा दै, उनको पढ़ा देने वाली राक्तसी सामने है । यह 
यतु, गृह पुत्र श्रादिसे विदीनदै ॥4॥ हम कौ सते, जागते, यैरते, धमते 
हए जो मारने की इच्छा करता दै उन शवुर््रो को वैश्वानर श्रग्नि के सदयौग 
से मार डलो॥२॥ । । 
१०६ क्त । 
( शऋपि-चादुरायसिः । देवता-च्रग्न्याद्यो मन्त्रोक्ताः । चुन्द्‌-तरिप्‌; ्नुषट.प.) 
इदमुम्राय वभ्रवे नमो यो ग्रक्षेषु तनूवशी । 
घतेन कलि दिक्षामि सनो मृडातीद्शे ॥ १॥ 
घृतमप्सराभ्यो वह्‌ त्वमग्ने पांसूनक्षेम्यः सिकता ्रपश्च । 
यथाभागं हव्यदाति जुपाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥ 
ग्रप्सरसः सधमादं मदन्ति हतिर्धानमन्तरा सूर्यं च 1 
ता मे हस्तौ स सृजन्तु धृतेन सपत्नं मे कितवं रन्घयन्तु ॥३॥ 
ग्रादिनवं प्रतिदीव्ने घृतेनास्मां प्रि क्षर । 
वक्षमिवाश्नन्या जहि यो भ्रस्मानू प्रतिदीव्यति ॥ ४ ॥ 
योनो दयूवे वनमिदं चकार यो श्रक्षाणां ग्लहनं शेषणं च । , 
सनो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम 11५॥ 
संवसव इति वो नामघेयमग्र पश्या राषटृतो यक्षाः । 
तेभ्यो ब इन्दवो हविपा विधेम्‌.वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
देवानू यच्चाथितो हुवे ब्रह्मचर्य बदूपिम । 
श्र्षाच्‌ यद्‌ वभ्रूनालमे ते नो मृउन्त्वीहक्षे 1 ७ . .. 
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दिजय परा खूराने वाले देवता खे नमस्कार दै । यह यकन्‌ पारः 
से विजय प्राक्त फराने घले रै । मँ मन्त्र से श्रमिमन्चिव पृतं से पार्शोकी व्याप्त 
करता दहं । वे वभर दैवता इस जय विजयाव्मक कमं मे मे सखी रे ॥ १ ॥ 
है श्रग्ने ! ्रन्वरिष स्थ श्रप्सरार्थो को श्रत परटुचाद्नो । हमारे प्रविद्न्िरयो 
को जल शौर भूल दो । दन्दादि दैवता हवि भद्तण करते हुए वृक्ष ॥ २॥ 
श्रप्सदापे" मेरे खेलने वते दार्थो को धृत के समान विजय रूप फल प्राक्त 
कराते हृषु मेरे परतिद्रंदी को श्राधीन करे ॥३॥ ददेय! मेँ पने प्रतिदरदो 
कापतमव करने क लिपु सलवा हू । सुमे जय रूप फल से सम्पत्र करौ ॥ 
जो हम से प्रतिदरंदिता करता है उसे भिद्य.च से भस्म दृफे समान नष्टकर 
दालो0४॥ जिन देवने श्रतिद्धंदी के धन को ननिठवाया ६, जिनने शत्रश्रौँ 
के श्वकतौ पर विजय भरा कराई है, ये देवता हमारी हवि का भण करं यौर 
गन्धर्वीं सदित प्रसस् हौ ॥ ९1 दे गन्धर्वो! तम धन श्राक्त करने वसि हो 
“दस लिये तुम्दारा ससव नाम दै । यह गन्धर्वं राष्‌ नामक ॒शरप्सरा्थो के 
सम्बन्धौ दे } हम उन गन्धव कौ सोम युत हवि से पूना क्ते है । फिर दम 
धनं ® श्रधिपति दै ॥ ६॥ यं धन प्राति के लिषएु ग्नि श्रादि देवला को 
श्राहूत करता ह ॥ हम वभर, द्वारा ध्धिषटिति पाणो को रहण कर रदे 1 
श्वः ये देवदा विचय रूप सुख भदान करे ॥ ७ ॥ 


११० सुक्त 


८ श्ष्पि- गुः । देवता--इनद्ागनी 1 दन्दर-गायत्रीः त्रि्टुपः धवुष्टुप. ) 
श्रगन इन्द्रश्च दाशुपे हतो वृत्राण्यप्रति । उमा हि वृत्रहन्तमा ॥१ 
याभ्यामजयन्त्स्वरग्र एव यावातस्थतुमु वनानि विच्धा 1 
भरचर्पणी वृपणा वच्यृवाहू श्रग्निमिद्धर वृत्रहणा हूवेश्टम्‌ ॥२॥! 
उप त्वा देवो भ्रग्रभी्वमसेन बृहस्पतिः । 
इन्द्र गीरभिंनं ्रा विद्या यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ¶॥ 


हे श्रग्ने! हे इन्द्र ! तम दत्र कानन करने वते ण 
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यजमान क पापौ को निम्येप करी ॥ १4 ॥ जिन ध्रग्नि रार दन की सदायता 
सै देवतार््रा ने स्वर्गं प्राप्तका, जो दरनद्रारिनि श्रपनी महिमा द्वारा सत्र मूर्त 
मे व्यानो कमौ के द्रष्टा, रेमे इच्छित फल रचने वाले वच्रधारी 
न्ध्राग्नि कौ व्रिजय की कामनासरै ग्राहरव करवा २॥ हे इन्द्‌ [ तम 
को ब्रदस्पतिने सोम्‌ पात्र द्वारा श्रपने वामे कर लिया दु इसी प्रकार सोम 
को तिद्ध करनै वासे यजमान का धन श्राद्धं वास पालन करनेके लि 


स्ततिर्यो के प्रति श्राग्रो ॥ ३॥ 


१११ एक्त 
-( शपि --च्रह्मा । देववा--दरूपमः । दृन्द्-जिषटुप. ) 
इन्द्रस्य कुक्िरसि सोमवान श्रात्मा देवानामुत मानूपासाम्‌ 1 
इह प्रजा जनय यास्त श्रासु या श्रन्यत्रेह॒ तास्ते रमन्ताम्‌ ॥१॥ 
हे वरपभ ! तुम सरोम धारक हा, मलुप्यो के देवता स्प दौ । त॒म हस 
लोक में प्रजाश्रौ की उत्पत्ति करो । इस गौ मे श्रौर यजमानादि म जो प्रजषेः 
स्थिव द सुख प्रक विदार करने वाली हय ॥१॥ 
११२ सूक्त 
(छ्य्पि--त्रह्मा 1 देवता--प्रापः । दन्द--श्रदुष्टुप.) 
शुम्भनी द्यावाप्रथिवी श्रन्तिमुम्ने महित्रते 1 
श्रापः सप्त सुख वुदे वीस्ता नो मूव्वः्त्वंटुसः 1 १॥ 
मूव्वन्तुः मा रपथ्यादथो वरुभ्या दूत 1 
प्रथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिच्विपाच्‌ ॥ २॥ 
यद्‌ प्राकार प्रथिवी श्रच्यन्त शोभामयी ह, नमं चेतन ्रचैवन जीव 
रदते ह, नमं जल भी प्रवाहमान द । यद्‌ विशाल कसं वाती 'चावा थिवी 
रौर जल दम को पापसे दुद्र ॥ 9 ॥ व्राद्यण कै श्याक्रोश से यह जल सुमे 


दुर रख, मिथ्यामाप्रण खूप पाप से भी दूर सख॑ । यमाधिकार, पाद्रचंधन श्रौर 
समी देवर सम्बन्धी पापो से मेरी रक्ता करे ॥ > ॥ 
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११३ सक्त 


(श्पि--भारयवः । देवत्ता--चृष्टिका । चन्द-घनुष्‌ पू; उष्णिक >) 
वृष्टिके तृष्टवन्दन उदग्र धिग दृचि ! 

यथा कृतद्ि्टासोऽमुप्मै शेप्यावते \॥ १ ॥ 

वृष्टासि वृष्टिका विपा विपातक्यसि ! 

परिवृक्ता यथासस्यृपभस्य वत्नेव ॥ २॥ 


हि फाम वृष्णा! हे धन वृष्णा! तू श्ी-पुर्पो मे कलह करनेवाली 
है इसी फे प्रभाव से खी श्रपने वीयवान पुरुप से मी द्वेप करते लग जाती 
है॥१॥ दे वृष्का! त्‌ दाहक एवं विष स्वस्य टै। ससे वध्यागौ बैल से 
परिव्यक्त रदती है, वमे दरी तू भी पितयं है ॥ २॥ 


११४ सक्त 
(छपि-भार्यवः । दैवता-चग्नीपोम । देन्द-अचुरप्‌ 
श्राते ददे वक्षणाभ्य श्रा तेऽहं हृदयाद्‌ ददे । 
मरा ते मुखस्य संकादात्‌ स्थं ते वचं श्राददे॥ १॥ 
प्रतो यन्तु व्यध्यः प्रानुध्याः प्रो श्रशस्तयः 1 *- 
श्रण्नी रक्षस्विनीर्हन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥ 


हि देप कारिणी घधम खी ! उर्‌, कटि, विकटि, पवि श्वादरितेरे श्रगों 

सेमे सौभाग्य रूप तेज कौ प्रहण करणा हू भौर सव कौ भ्रमन्न रने वाक्ते तेरे 

सख-सोदयं को दीनता हुश्रा, सव शंयो से वठमान चामा को वृर करता 

॥4॥ तेस विभिन्न पीदां दृर हा । राचसाद्र के स्मरण विस्प्रवरर्हो। 

परव निन्दा मिट जाय । अग्निदेव राइसिरयो शौर पिशाचियों का संदार 

करे, सोम देवता भी पर श्वनिष्ट चितन करने याली पिशाचियों फा नाश 
र ॥२॥ 


1. 


{ चवर अ ० ब ~ + 


११५ स्रत 
(द्टपि-द्धवाद्गिराः ! देवता-सविता, चात्वेदाः 1 चन्द्र-चङष्‌-प्‌ त्रिष्‌) 


अर पतेतः पापि लघि नश्येतः प्रामुतः पत्त । 

अयस्मयेनाङ् न द्विपते त्वा सजामसि 1 १1 

वा मा ल्मी पततवालूरयुष्टाधिचस्कन्दं वन्दनेव वृक्ष । 

श्र.यत्रास्मत्‌ सवित्तस्तामितो वा दिरण्यदृस्तो वसु नो रसस्‌ 
एकशतं लक्ष्म्यो मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुषोऽपि जाताः । 
तासां पापिष्ठा निरतः म्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि य॒च्छ॥\३ 

एता एना व्याक्रं खिले गा विष्ठिताइवं \ 

रमन्ता दुण्ठा लक्ष्मीर्या; षापीस्ता अनीनदाम्‌ 11 ८1 

हे पाष देवि! इस प्रदेश चे प्रस्थान कर, सुद्र देम) ठम ठम 
सुदूर साती इई को लेड-शरूल सहित श्तु से विलि है ॥६॥ जो 
पदेव सुरे सुखा रहौ है, उस अलदनौ को यह वे दृ< भेजे हुए हे स्यं 
ध्रपते हाय में सुर्यो लेकर हमको भद्रान क्ते २ १४ सलु कै जन्म 
के साय एक सौ एरु लदमो उत्पन्न देती हे! उन्मेसेजो प्रप पूं हे, उन्द 
हम दू कति ह! हे अग्ने ! कल्यारमयी लविमरयो को हस में स्थापित कपे 
॥ ३1 जे सौ का सपमी गोष्ठे स्थित नौ को विन क्र लेव है 


वेने मे उन एक सौ एक लचिमरयो कः दो सानं योत्र ह । इनसे से कदय 


कटे वालो लदिनर्यौ रेरे पास रदे यौत पपदुक न्छद जोय ॥ ४५ 


५५ 


1 


, ११६ सक्त 


` (छषपि--रयवाद्गिरा 1 देवता--उन्दर माः; ज्वरः 1 दुन्द--उप््िक्‌ अप) 


नमो रूराय. च्यवनाय चोदनाय धृष्णवे । 
नमः रीताय पूर्वकामक्ृत्वने ॥ १1 
यो अन्येचयुरुभवदयुरभ्येतीमं मण्डूकमम्ये त्वत्रतः १ २॥। 


#) 
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उष्ण ज्वष्के श्रभिमानीरूरफो नमस्कार, एति षोड वात्र शीतं 


ज्वर्‌ फो नमस्कार दै ॥ १ ॥ नृतीयक भीर चातुरक ञवर.उत गणकः पट उण 
जर्ये॥२॥ 


११७ यक्त 
( शपि--च्रयर्वाहनिरा। देवव्ा-दन्द्रः 1 एन्द--षरदपी 9 

श्रा मन््रंरिनद्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
मात्वाकेचिद्‌व्रि यमनु विने पादिनोऽत्ि धग्वेव ता ददि ॥१ 

दन्द ! तुम मद्रयु्छ मोरो कै रोम केः समान रोमयुकतः यशो से र 
श्राश्नो । सैमे वदेलिया पदौ को योव चैवा ६, येते तुम्दं फो न रोक पवि । 
प्याला दुच्प मदमूमि को सीध दी लो, वैसे ही धन्य स्तीतार्यो फो 
लोविते दए तुम शीघ्र यर्हौ श्रागमन करो ॥ १ ॥ 


११८ पक्त 
( ऋषि--भ्रयवािरः 1 दैववा-पोमः; वट्यः, देवश्च । पुन्द्--परि्‌ ) 
मर्माणिते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजृमृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोर्वरीयो वश्खस्ते शृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥१॥ 
दि राजन्‌! नुम जयकी श्राकनंवा करते हा। मँ तुम्दरि मम स्था 
परकर घारय्‌करात्रहू । राजा सोम तुम्हे ्रहीण तेज से तेजस्वी वनाद 


द्द तुद णतु मेना पट विजय प्रात कलेमें प्रोसराहन द } वगदा 
तुं श्रन्यन्वमुखद्रैने वते ॥ १ ॥ 


॥ इदि सममं कारढ' समाप्तिम्‌ ॥ 
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अष्ट्स दशरड 
नी 
१ क्त प्रधम श्नुवाक] 

( छपि--च्रद्या । दरेवता--्रायुः 1 चन्द्रि प्‌; ध्रचुषप्‌ प्रति ) 
श्रन्तकाय मृत्यवे नमः प्राणा ब्रापाना इह ते रमन्ताम्‌ 1 
इटाथमस्तु पुषः सहासुनो सूरस्य भागे श्रमृततस्य चके 11१॥ 

उदेनं मगो ग्रग्रभीदेने सोमो अंशुमान । 

उदेनं मदतो.देवा उदिन््राग्नी स्वतये ॥ २1 

इह तेप्मुरिह्‌ प्राण इहायुरिह्‌ ते मनः । 

उन्‌ त्वा निच त्याः पक्ष्यो दैव्या वाचा मरामसि। 311 

उतु कर.मातः पृद्व मातर पृत्वा मृत्योः पड्वीदामवमुख्मानः 1 

मा च्छित्था त्रस्मात्लोकःदम्तः सूर्यस्य सहगः 1 ४॥ 

तुर्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वपेन्त्व्‌ तान्यायः | 

सू्स्ते तन्वे शं तपाति त्वां मृच्युदेवतां मा प्रमेषठाः 1 ५1. 

उद्यानं ते पुरुप नावय.नं जीवात" ते दश्चताति छृणोमि 1 

श्रा हि रोहेममृतं सुखं र्थमय जिर्विविंदथना वदासि ॥६॥ 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भरन्मा जीवेभ्युः प्रमदो मानु गाः पिवन्‌ । 

वि देवा भ्रमि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७.1 
मा मतानामा दीवीया ये नयन्ति परावतम्‌ । 
श्रा सह्‌ तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे ।1 ८ 11 
श्यामश्च त्वा मा लवलश्च प्रेपितौ यमस्य यौ पथिरक्षी घानौ.। 
मरवाहिमावि दीध्यो मात्र तिष्ठः पयडमनाः ॥ २॥ 


का० तश्र १ चूर 1 


~ मैतं प्यामगरु गा भीम एप येन पूर्वं ेयथ तं ब्रवीमि 
तम एतत्‌ रूप मा श्र पत्था मयं परस्तादमयं ते र्वाक्‌ ॥ १०॥1 


श्श्यु देवता कौ नमस्कार । परयापान इनकी पां से शरीरमें परिहारं 
कर । येह राण व्याग की श्वा वाला परथ सूयं के भाग श्प थिवी प( श्राफ 
शौर भजा से युक ह्या निवास करे ॥ १ ॥ मग देवता ने मू मे भवे 
करके हुए स प्रुष का उद्धार क्रिया रै । चन्दमा श्रौ८ मस्त ने भी इसकी 
राकी दहै वथा दृनद्रागनिने मी इमे रताय स्वीकार कर लिया है॥२॥ हि ` 
श्रुज्छम परप! वेधप्राण हस शरीध्मेंरदे। तेति धायश्चीर मन मी इसी 
'म.रमा रहे । प्रवौगिके पणोमे कवेर हम मव्ररूप वाणी द्वार 
धुतिद्ं॥३॥हिषृरप!त्‌श्यकेफेदे से निकल, इसके वंघ्नोकोकाद्र 
द, ्रगिि श्रौ सूपके दशं से रदितिन दो थौतष्यिदीकोभोनस्वाग ष 
हे पुरुप ! श्रन्त्रितत में श्वाम लेने वलि वायु ठेर लिये सुखमय हो, नल मैरे 
लिये पौगूप-वधक हो, सूरय तु सुख पचाने वले नाएयेतपे। शयु देवना 
क्ते द्रथामेत्ू मरणमे वचारेहै॥ ५ ॥ हे पुष्प! तू ख्न्यके परराम उपर 
ही खे । तेरे जीवन के निमित्त श्रौपयि भुक्त करता ह । तेरे लिये बल दैता 
ह । त्‌ दन्दिय सुखकर कारण स्प ्रीर पर व्दरताहृश्ाकदकि में दोरामें 
हदा तेत मन यनको श्रौ न जायः तू वन्युह्य मनुरण्योये विरक्तनंष्टो। 
तू पितत केपरसनजा। ृनद्रादवि देवता वशो सेर्रे ररीरणणी रक्षा 
क॥७॥ पितर्रोौकेमार्गफा ध्राननक(। वेमेरेहृष्भी हुमेश्रिरिन 
लौट करश्रनिकेच्ििल्ेजा सक्ते तु श्रधरे से निकल कर मकार सूप 
श्वान पर चद। हमतेरे्ायको पक्दते दं ८॥ हे पुरप ! यमके मामं- 
रक फाले श्रीए सफेद दोनों श्वान ८ द्िन-राव ) एमे चाधानदे। च्रूउन 
शुत्तो छरप्रास न होना हुध्रा यहो शा । विष्यो से निदत्त होर यर निवास 
भव करं॥६॥ दहे परप! त्‌ श्वर्को के मागं का श्रनुसरस्ण न कर, यद भयद्र 
मर्म मव्य से पूं नर्द चान्य जावा! वू मरणान्मच्वंदाकौप्रास्तनष्ी, यम 
फा धर भयावह दै च्रौर हमारा मागे मय से मुक्त दै ग्गो 
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येच. श्रनि भी.तेरी दिमान करं ॥११॥ क्रव्याद्‌ श्ग्ि तुके श्रपना श्रादार 
न सान ॥ तु. संङसुक नामक श्रग्निसेभी यूर ही रह । सूयं, चन्दे, श्राकाश, 
श्र॑तरित श्रीह ए्रथिच्री भी तेरी रक्ता करे ॥ १२॥ वोध, प्रतिघ, स्वप्न, 
श्रनिदरा, गोपयन्‌, श्रौर जागृवि च्छपि तेरी रषा कटे ॥ १३॥ वे योधश्चादिं 
नेरा पलिन काते हृद्‌ रपा कटं । उन दैवनार्थो को नमस्कार दै । यह हव्य 
स्बाहन हो ॥ १४ ॥ वायु, इन्द, धता श्रौर सूयं तमे पयु ख से निकालकर 
तेरे पुप्रादिकोदं। प्राणश्रौर वल देदाव्यायन क| तेरेश्राख कोम ` 
बलानि द ॥ १९ ॥ जंम नामक रादस भषृणार्यं तुमे न पाव ! राय की निहा 
` भीरैरे पामन पहुचे श्रौर धरक्तान भी तिरे पसन रहे ॥ १६॥ धाता, श्रा 
यतु, दनद, श्ग्नि, श्राकःरा' श्री प्रथिवी तुके श्ष्यु के थुल से निकाले । 
व्रजापति तुके मर्ण मे वचिं श्रौत श्ौषिर्यो तेतपपण कं ॥१७॥ दहे 
देवगण यह पुरप इमी लोक ओं रह, स्दगं मन जाय। हम श्रयन्तं शकि 
शाली रहा-साधन द्वारा द ल्यु के पार से सचते ई॥ १८॥ हश्रायुकी 
कामना चाले पुरषं ! धाय का पोचण करने चाले देवता तुमे धारण करे । तेरे 
यंशु फी लियो चाल सोलकर शभ्रूपातन कर । तेरे वांधवभी रदेन से 
रदित द ॥ १६.॥ हे पुल्य ! भनि तमं न्यु के युत से सौचकरए प्या ्ै। 
तेरा पुनर्जन्म दुरा दै श्रवः फिर नवीन षहो गया हे। हेरेलिषुसौ षपंश्रादु 
परा कशली द । श्रव तेरी सय इन्दर्थो चपने-्पने कार्यं में सम दां ॥२४॥ 
ह चैठन्यता हीन पुरुप ! ठेदा शान भिर गय श्रंधकार्‌ दूर होगया 1 हमतेरे 
पास से पप देयो निच्टतिको धौरप्रार्णो का हरण कलने वाली श््युको दूर 

फर सूक 1 चतः केरे वा्टभ्यंतर के समी रोग नष्ट दो चुके दें ॥ २) ॥ 

† २ छक्त 
( ऋषि-- त्रा । देवता--परायुः । दन्द--युरि्‌ वरिष प.श्रतु््‌.१. 
पक्ति; जगती; बृहती ) 
श्म रभस्वैमाममुतस्य श्नष्टिमच्छिद्यमाना जरदष्टरस्तु ते । 
श्रषु तश्रायुः पुनरा मरामिं रजस्तमो मोपगामाप्र मेष्ठाः 1। 
६ जीवतां ज्योतिरभ्येद्यर्वाडा त्वा हरामि दतशारदाय । 
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जौ मन ग्सयु के समय निक गया था उसे वेरे दैहमें ध्नः भविषटकरवादहू! 
चु सवदि सम्पत् दोकरे स्पष्ट वाणी वौल दपर हे पुर्प} ससे चम्निकी 
सुखी वायु से स्िलगाति ह वैतेही तमे सव प्राणियों के धराये सै प्रमूत 
प्राणवान्‌ करवा हूं । मूर्यो ! तेरे धराय बल चौर ऋ रदुन शक्ति कौ म्मस्कार्‌ 
है॥ ७ पद ुर्प मृपयुकौ प्राप्न हो 1 हम रे सचे फते 1 हे 
मृप्यी} चूद्रतेन मार ॥‰॥ पाटा नामकश्चीपपिको गं शान्विक्म के 
लिट राहत करवा हूं । यद जीवनदधिनी, कमी न सूते वाली दै । दे 
द पुरुप के श्मूवत्व के निमित्त प्रह फरवा हू ॥६॥ हे भृत्यो ! इसे रिति 
करना प्रारंभ न फरो । यद तुम्हारा ही है, चरवः इमके प्रर को मतलो 1 
यह दस थिवी पर सव श्रकार की गति करे 1 है मव, श्वर! हते सत दो, 
दके रोगादि पाप कौ दूर्‌ कट श्रायुध्मान्‌ वनाथौ ॥७॥ दे मूष्यो { से 
श्रपता एया-पाद्र दो, १ दस पर एए कर ! यद सरणदीन शरीर सय शो सै 
समत्र रहे । बह ्रदधावस्था को प्रष्ठ होवा हृश्रासौ वपं की धायुवालाही 
॥८६॥ है परप ! देववार्थो ख थघ तु प्नषदे, वैरी सिनष । य 
तुमे मृश्य॒ से वचाता द शरीर मांस भक्ती चनि को प्रयस्‌ क्रचारह। तेर 
जीधन के निमित्त देव-वजन ग्नि को स्थापना वाहू ॥६॥ ैमृव्यो ! 
तैरे रनौमय मागं छा धपय कने मे कोद समर्थं नर्द ६। हस मूर्धि पर्प 
की दसै मागं सै रछा कहे हए हम त मन्त्र स्प कवचं को धारण करावे 
ह॥¶१०॥) 


एभि क्त श्राणापानौ जसां मव्य दीषमायुः स्वस्ति । 
वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूत्िरतौऽप सेधामि सर्वान्‌ 1११ 
आरादसति निच्ति पसे ग्रह क्रव्यादः पिशाचानु } 
रशो यत्‌ सवं दुद तं तत्‌ तमईवाप हन्मसि ॥ १२1 

प्रगे प्राणमश्ूतादागप्मतौ वन्वे जातवेदसः 

यथा न्‌ रिप्या श्रुवः सूर्सस्तत्‌ ते करोमि तेदु ते समृध्यताम्‌ 1९३१ 
दिवे ते स्तां चावाष्रथिवी त्रसति श्रमभिधियौ । 


{का० = ०.१ सुऽ २. 


ते दधामि \\२॥ 


श्रवमुच्छन्‌ मुदयुपातयान 
वातात्‌ ते भराणमविदं सूर्माचशु ६ 
यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ चारयामि सं वित्स्वाज्ञ 
प्रारोन त्वा द्िपदां चतुप्पदामग्निमिव जातममि स ध 
नमस्ते मृत्यो चक्षुष नमः प्राणाय तेऽकस्म्‌ ॥\ ४ \1 
ग्रयं जीवतु मा मृतेमं समीरयापसि । | 
कृरएोम्यस्पे सेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः \॥\ ५, ॥ 
जीवलां नघारि्वा जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
त्राथमाणां सहमानां सहस्वतीमिद्‌ हुवेऽस्मा श्ररिष्टतातये \\ ६" 
ग्रधिब्रहिमा रभथाः सजेसं तवैव सनतसवहाया इदीप्तं । 
भवाशर्वौ मृडतं शम यच्छतमपसिध्य दुरितं धत्तम 1 ७ \ 


स्मै मृत्यो ग्रधि ब्र.दीमं दथरवोदितो यमेतु 1 
रसा शतदप्यन आत्मना भुजमद्ुताम्‌ ॥ 


श्ररिष्टः सर्वाज्ः सुश्रून्न 
देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा सर्जस उत्‌ त्वा मूतये 
रषीपरम्‌ \ श्रारादग्न क्रव्यादं निरूहं जीवातवे ते पररि, दधामि 
यत्‌ ते नियानं रजस' मृत्यो ग्रनवधर्प्यैम्‌ \ 
पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो बह्मास्मै वमं कूष्मस्ि 1 १० \\ 
हे श्रायुकी कामना चासि पुरुप ! दमरि दारा कीडुद 
श्रलुभूति कर \ यदह श्रन्यो द्वारा छिन्न न कीजा सके प्रर युद्धावस्थ 


स्थायी रदे 1 च्‌ खज दौर तम को प्राक न रोता ईत अदिस रद 1 त 
म सत्यु द्वार चपहरिव प्राण प्राच करवा ५ 


घौर चायु.को पुनः 
पुस ! त्‌. हमि सामने सेत इरा जीवित मनुरपयो चैतन्यता : 
हो} च निन्दा रदित, ज्वरादि सेस का त्यष्ण करता इरा राक्ष दो \ 
दीं रायु की स्थापना कर्ता ह १२१ द .पुख्य ! ्यपने दी ्राशरय 
¬ ~> = प्राप्ते कोषोल्लिया दे! सू से तैरे नेत्र को पा लियः 


॥ 
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॥ 18॥ दवाव! बीदि श्राद्ि श्रौपधिर्यौ वरे सुपीक । तुके नीची 
थिवी श्रौत उच्चर शटयिवौ मै दद्व दिया ई । मूर्यं चन्द्रमा ठेदे रष्क दों 
13९ दि वालक { चेरा ददने वाला वखद्ै टमेव्‌ नीरवा च्छ्दाहै1 ठरे 
यख हम युदय यनि । वे द्येन स्यं क्ले हं 0 3६॥ 
है संस्कार { घत्र त॒म सुन्दर श्रीर जोष्य टस्वदे मे रिरश्रौर युके बा 
षी भूव दौ, चव गदान टपनयन शादि संश्तें शन प्राक्त दए घालक 
भुग्यश्ी ठेजस्वी थनाध्नो। दमाि पुत्र द्धो श्रायुच्चं मवष्टीनों ॥४3॥ 
ह वालक ! ठैर भश्वय करने यम्य श्रत सुचच्नयी ह । यह ठैर गरारिक वल 
फोषटीणनकर) यदधानञौ चिरश्चोगठरीग्के वापं 1 यदङ्प् 
, बालककी पापसेर्राकरे ॥३८॥ दै वाचक { दिस धान्ये नुम क्टिनाद्‌ 

सै सेवन के दौ श्रीर दू ममानश्छषयो पोते टो । ठम मर्लता स्न 
भद्वण योग्यश्चग्रकायेवनक्रते ही । ओ तुन्दारि मव श्रद्ध 
दविवरदिव्र क्वा हूं १९ ॥ द वाल! हम ठे राव्याभिनानी देवदार 
दिनके निमानी देवता दो रषा के निनिच शपते ६1 दे मव द्रवत्राभ्रौ ! 
पुम दभ यास की घन का श्रपहरय कटने यावे वथा भद्वण-छमना बाद 
श्राप चेरवाक्ते॥२०१ 

दतं तेव्युतं दामनार्नु द्वं युम त्रीणि चत्वारि द्प्मः। 

इन्द्राग्नी विते देवास्तेननु मन्यन्तामहृभीयमानाः ॥ २१ ॥ 

श्द्दे त्वा दैमन्ताय वखन्ताय ग्रीप्माय परि दद्मति। 

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येयु वधंन्त श्रोपयी; 1 २२ ॥ 

मृत्युर दिपदां मृत्युर चतुष्पदाम्‌ । 

तस्मात्‌ त्वा. मृत्योनोपितिष््टरामि स्च ना विभेः॥ २३ ॥ 

सोर न मरिप्वति न मरिव्यति माविमैः ८ 

न व व्र च्रियन्ते नो यन्त्यवमं वनः 1 २४॥ 

सर्वो वे तवर जीवति यौरखः पुच्यः शुः 1 

यप्ेदं ब्रह्य क्रियते परिधिर्जविनाय कमु )) २५ 1 
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शंतेसूयैश्रातपतुशंवातो वततत हृदे) 
शिवा अभि क्षरन्तु खापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ १६ ॥ 
शिवास्ते सन्त्वोषधय उत्‌ त्वाहाषेमधरस्या उत्तरां पृथिवीममि । 
तवर त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसावृभा \ १५ ॥ 
यत्‌ ते वासः परिधानं यां नीवि छृणु त्वम । 
शिवं ते तन्वे तत्‌ कृण्मः संस्पशेऽद्र श्णमस्त्‌ ते -॥ १६ ॥ 
यत्‌ क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशदमभ्रू ! 
शुभं मुखं मान प्रायुः प्र सोपीः \॥। १७ ॥ 
शिवौ ते स्तां ब्रीहियवाववलासावदोमधौ । | 
एतौ यक्ष्मं वि वाधेते एतौ मृच्रतो अर हसः ॥ १८.॥ 
यदरनासि यत्तिवसि धान्यं कृष्याः पयः । 
यदाद्यं यदनाद्यं सर्वे ते ब्र्मचिष कृणोमि ॥ शय ॥ 
ग्रह्व च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्मसि। 
ग्ररायेभ्यो जिधत्युभ्य इमं मे परि रक्षत ॥ २० ॥ ,. 


हे श्वाय कौ कामना बालि षुरुष ! तेरे देहे माणापान को स्थिर 
करतार । तेरे लिये दी श्राय करता हुञ्ा जरा गचयु से छस्य वनात र 
मं यम-दूर्तो को मंत्र शक्तिसेदृर करता हूना, तेरे लिए स्वस्ति करता ह 
“ ॥ ११ ॥ हम पप देवता निष्टततिको दिंसित्त करते है ! सांस भक्त पिश 
फी रिसा करते दं । र्तस्य को न्ट करते ह धरौ श्रन्धकारावरण को पूर 
करते दं॥१२॥ दे पुरुष ! निष्ट ^ति आदि के वारा ठरे प्राण श्रपहत हष 
१ मं शरदृत्व चले ग्नि से तेरे प्राण छो मागता ह । तु. जिस प्रकार ख्चयु 
को प्रानो, वेसा ही शौवि कर्म करता द । वह्‌ कम तेर लिपु समृद्धकारी 
हौ ॥ ४२॥ हे वालक ! हेरे लिए श्रा थिव सद्गलमयौ दो, शी रि 
करने पाली हौं । सूं मी तुभे सुख करने बाला चापरे! वायु भी तेरे श्दु- 
कू चँ । जल स्वाद्‌ युक्त श्रौर कल्याण करते वाला होता हुं प्रवाहित हौ 
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३ समक्त [दसरा श्रलुषाक ] 
(षि -धात्तनः । दैवताघमग्निः 1 बन्दे-तिष्डय,; शुष प., जगवी, गात्र) 

रक्षोहणं वाजिनमा जिषमिं मित्रं परथिष्ठमुपयामि शमं । 

शिञ्लानो श्रग्निः कुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिपः पातु नक्तम ॥ १॥ 
श्रयो स्र्चिपा यातुधानानुप स्प जातवेदः समिद्धः 1 

श्रा जिह्वया मूरदेवा रभस्व क्रव्यादो वृष्ट वापि घलस्वासम ॥ २ ॥ 
उभोमयाविन्न.प धेहि द्रौ हिः शिशानोऽवरं परं च । 

उतान्तरिषषे परि याद्यगने जम्भैः सं धेद्यभि यातुधानानु ॥ ३ ॥ 

श्रणने स्ववं यातूधाभस्य भिन्धि हिस्रायानिहं रसा हन्त्वेनम्‌ । 

भ्र पर्वाणि जातवेदः श्छणीहि कव्यात्‌ क्रविष्णुविं चिनोतवेनम्‌ ॥४॥ 
यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्टन्तमग्न उत वा चरन्तम्‌ 1 

उतान्तरिदौ पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा शिश्चानः ॥१५॥ 

' यज्ञं रिपः संनममानो रने वाचां शत्यां अकषनिभिदिंहानः । 
ताभिविध्य हदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रति मड ग्धयैवामु ॥६॥ 
उताण्न्धान्त्पृणुहि जातवेद उतारेमाणां ऋष्टिभियतिवानानर्‌ । 
गने पूरवो नि जहि शोटुचान अ्राादः क्षिवद्धास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥ 
द्‌ प्र ब्रहि यतमः सौ श्रग्ने यातुधानो यदद कोति 1 
तमा रभस्व समिषा यविष्ठ टचक्षमव्क्षुषे रन्ययेनमू ॥८।1 
तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुधा रसन यन्न भ्रा वयुभ्यः प्र राय प्रचैतः। 
` हिल रक्षस्यभि योशुचानं मा त्वा दमनु यतुघाना व्रचक्षः ॥ 
सृचक्षा रषः प्रि पश्य विषु तस्य चरीणि प्रति गपृखीद्धप्रा । 
तस्याग्ने पष्टीहैससा शएीहि चषा मूखं यातुधानस्य वृ 1 १० ॥ 

सुद्र में विव एल फी कामना बाला, श्रग्नि परसवश्रोर से धी 

सीचदारहू। मँ गिनि को प्रदी करके सुल के लिए उनको श्रय लेता 1 


१६ { कार अ० १ सु०र 


परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात्‌ सवन्धु्यः 1 
ग्रमञ्रिरभवामृतोऽत्तिजीवो मा ते हासिषुरसवः शरीरम्‌ ॥२६. 
ये मृत्यव एकशतं या नष्टा श्रतितोर्या | 

मुच्न्तुः तस्मात्‌ स्वां देवा श्रगनेवं्धानरादधि 1! २७ ॥ 

श्रम्नैः सरीरमसि पारयिष्णु रक्नोहासिं सपत्नहा । 

ग्रथो अ्रमीवचातनः पूत नाम भेषजम्‌ ! २८ ॥। 


हे वालक ! तेरी श्रायुको सौ वधंकी करते है । हम तेरे ल्िष् दाम्पत्य 
स्थ एक युग, संतान सूप द्वितीय युग रौरं इससे मी अधिक युगो को करते ` 
ह । देदगण इस निमेदन पर अंलुमति 2 ॥ २१ ॥ हे वालक {-रष्ाके लिए 
इम तुके रद्‌, हेमंत, वसंत श्यौर भीष्म छतो के थं करते हँ ! चप के 
रीन सौ दंसर दिन तुभे सुख देने बाज्ञे फ्रौर श्रोषधियेों को भी ` वदने बाले 
ही ॥ २२१ श्ब्यु दुपये, चौपये श्यादि समी प्राणियों के स्वामी हे । मै'उन 
ध्यु रूप ईश्वरके पाण से तुके युढाता हू, इसलिये च्यु से भयभीत हुश्मात 
भय को स्याग ॥ २३॥ हे पुरू ! तुष्य का भयन कर! इस शांति कम्‌ के 
कारण मनुप्य खय से वच जति हे उन्दं मूर्छा नही दती .। शांति कमं को 
करने याज्ञे नीचे के लोकों में स्थित यन्धकार को प्राक नदीं होते' ॥२४१॥ 
जँ र्तस पिशाच्रादि फो रोकने के परकोटे के रूपमे शाति घमं {वये जति हे, 
चरँ गवादि पश चौर मनुष्य सव प्राणमय रहते हैँ ॥ २९ ॥ हे शंतिःकमं के 
इच्छुक पुरुष ! मेरा कमं तभे सव शरोर से रक्तिं करे ! समान पुरुरथो, ससान 
वांधर्वो च्रादि द्वारा किये गये श्रभिचारादि से- यह. श्णंति कम तुमे वचावे । 
तेरे च प्रादि प्राण तेरे देह से न निकले, तू दीर्घजीवन प्राक्च करे ॥२६॥ 
एक सौ त्यु है, श्नौर नष्टा शक्ति हँ इनको पार नहीं किया जां सकता । उन 
शयु श्रौर नाष शक्यो से इन्द्रादि देवता रका करे पौर वे समे वैश्वानर 
छग्नि से भी वचाय ॥ २७ ॥ हे पूतद्रुनामक वृक! तू थग्निकां शसैरदहै, तु. 
रासो धौर शचुघ् का संहारक है । चू रोग-नाक श्रौर ्नोपधि रूप दै । दह 
पूत हमारी कास्ना को पूणकरे॥रम॥ `. ह. 


"का. ८य०२य्‌० ३-] ११५ 
३ सक्त [ दुरा अनुवाक ] | 
. (पि-चातनः । देवता~प्गिनिः¡ न्द-्रिष्डप्‌; शरलषटु प., जगवौ, गायत्री) 
` रोहणं वाजिनमा जिघमिं मिन प्रथिघठमुप यामि शमे । 
शिसानो धनिनः कतुभि. समिद्धः स नो दिवा स रिपः पातु नक्तम ॥१॥ 
भ्रयोदेटो ग्रचिंपा यातुधानानुप स्पा जातवेदः समिद्धः । 
श्रा जिह्वया भूरदेवानू रमस्व करव्यादो भृष्ट वापि धत्स्वासन्‌ ॥ २ ॥ 
उमोभयाविन्नप पेहि द्रौ हिः शिशानोऽवरं परं च । 
उतान्तरिषे परि याद्यगे जम्भः सं वेह्यमि यातुधानान्‌ । ३ ॥ 
शमने त्वचं यातुधामस्य भिन्धि हिस्रायनिहे रसा हम्तवेनम्‌ 1 
भ्र पूर्वाणि जातवेदः श्युणीहि क्रव्यात्‌ कविष्रुविं चिनोत्वेनम्‌ ।४॥ 
यत्रेदानीं पश्यसि जातेवेदस्ति्न्तमग्न उत वा चरन्तम्‌ । 
उत्तान्तरि्े पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य दार्वा दिश्षानः ।५५ 
यतं रिपः संनममानो स्रग्ने वाचां श्त्या श्रदानिभिदिंहानः 1 
ताभिर्विध्य हृदये यातुधानाव्‌ प्रतीचो बाहून्‌ परति मडग्येपाम्‌ ।६॥ 
उतारन्धान्त्पृणुहि जातवेद उतारेभाणां ऋष्टिमिर्यातुवानावर \ 
भ्रमन पूरवो नि जहि शोगुचाच श्रामादः धिव द्धुस्तमदन्तवेनीः \\७11 
दहुप्र ब्रूहि यतमः सो ्गने यातुधानो य इद इृणोतति 
तमा रमस्व समिषा यविष्ठ पृचदमख्लुणे रन्ययेनम्‌ 11८॥ 
तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुपा रघन यज्ञ शरा्र' वसुभ्यः प्र णय प्रचैतः 1 
हि रक्षांस्यभि दशुचानं मा स्वा दमनु यतुघाना वुचक्षः ॥६॥ 
सृचक्षा र्षः परि पश्य वि तस्य त्रीणि प्रति म्पृणीहयग्रा । 
तस्यते पृष रसा शणो प्रेधा मूलं मातुघानस्य वृ 1 १० ॥ 
सूत्र मे यशिठ फल की कामना वाला, रग्नि प्रःसवभ्रोर सै षी 
सचता हू । मै गिनि पदी करके सुख ढे सिए उथक्मे शरण. मेह 
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वह श्नि धृत से श्रपनी ज्वालार्थो कौ तीदण करते हुए दिन के समय रिसा 
करने वार्लौ से हमारी रक्ता करं ॥ १ ॥ हे श्रगने { हमारे धृतादिं से भले प्रकार 
वृद्ध इए तुम राखो का श्रपनी ज्वाला से स्पशं करो श्रीर श्रभिचारं करने 
याज्ञे को भस्म क डालो । रास पिशाकादि का भी मकण करो ॥२॥ 
हे श्रगने { तुम मारने योग्य श्रौर र्धा योग्य को जानने वाले, तीषण ज्वाला 
यक्त, शक्ति सम्पत्न हौ । हम सेश्र्ठ श्रौर निष्ट शत्रो की दिखा के लिट 
श्रपनी ऊपर नीचे की दादौ कौ चंद करो प्रर श्राकीश मेः विचरण करते दुं 
राक्तसौ कौ मी अपने दर्तिं से चना लौ ॥३॥ डे श्मम्ने { रास की बाहरी 
त्वचा को चीर दौ । इते तुम्हारा तीए वत्र तेज हीन करे ! तुम `राचरसो के 
जदो को दिन्न-भिन्न करो 1 मांस भक्ती श्वगाल दसि चारों श्रोरं खी चता पिरे 
॥४॥ हे श्मगने { तुम जर्हौ कहीं मी उपद्रुवी रा्तसो को वेष या धूमत्ते हुए 
देखो, तो उखे वहीँ कंक दो श्रौर तीच होकर हिसात्मक ज्वाला से गीध 
डालो) ९१ दहे श्चम्ने { हमि श्नुष्टानों से पने वारणो को निकालते दुषु 
तथा मन्त्रो से उन्हे तौक्ण करते हुए शतरथो के हर्यौ को विदं कर डाली । 
हन रास की हमारी श्रौर चढत इई सुनाना कौ भी सोददो ४५६१ 
दे श्रण्ने १ दम तुमरे स्तवा है, तुम हमारा पौष करी । राक्षसो को श्रषने 
श्रायुरधो से न्ट करो } तुम्हारे वारा हिंसित उन राक्सा के कच्चे मांस को 
श्वेत रंग के मांस भक्ती पकी मर्ण करं ५७१ हे भ्रमे { जौ राकस इस 
शांत कमं मे शरीर पीढन श्रादि कर रहा है उसे वकाश्रौ । श्रप॑नी भस्म करने 
वाली ज्वालासे उसे चन्रो । उस पपौ को श्रपनी क्म साक्ति-ख्प द्टि के वश 
मकरो ८॥ दे श्रमे. { ्रपने विकराल नेत्र द्वारा यत्त की रहा करौ 1 हमि 
य को वसुदेववार््रो को शीघ्र पटचाश्रो 1 यक्त.की रका करते दुएु ठम 
रासो को मारो ध्ौर वै तुम्दे पने वशन कर पार्ये ५४६९५ हेश्रमे! तुम 
मरुरप्यो के दर्ड तथा अनुग्रह योग्य कार्यौ के उष्टा हौ ! तम प्रजा-पीब्क 
राद्सो के ऊपर के तीन न्न कौ काटो ! पने वेज से उनकी पसलिर्यौ शौर 
्पौवकेतीनर्थं्गोकोभीकाटदौ॥१०॥ 


्रिर्ातुधानः प्रसिति त एतदृतं यो श्रगने भ्रवृतेन हन्ति ! 


फार ८श्च० १०६] || 
तमर्चिषा स्फुजयघ्षातवेदः सगरव रणौ # दृष्णि ॥{१॥ 

यदन्ते श्रय मिथुना शपातो यदू याधगवृषट णमक शणाः 
मन्योमनसः शर्या जातते या तवा दिश्य हदये सनुध्ानान्‌ ॥{५॥ 
पररा शृणीहि तपता यतृूपावावु प्यते शी ट १ ॥ 
धरार्चिया मूरेवाय्टृणीटि वरागृरतः धोध्रुपतः शृणीहि ॥११॥ 
पराद्य देवा वृवितें गुगन्तु ्रश्यीर्तं धवा यन्न्‌ श्रः । 
वारस्य छष्टनु मयेन विदत्‌ दवि वातुधातः ददा 
यः पन्यम छ्विपा यमद शर पशय शपा स । 


२० { कान्थ्ण्रेसूच्डे 


हे छम्ने ! यातधानों कौ नीचा दिखाकर नष्ट करो । अभिचार कमं करने 
वालो की अपनी तेजोमय ज्वालार्श्रो से भस्स करौ । दूसर्यो के प्राण लेकर 
संतुष्ट होने चाले रासो को सारो ४१३ अग्नि श्रादि सव देवता उस 
रास को रेखा मारं कि वह पिर न लौर सके ! उस रतस द्वारा भरति 
शाप, उते दी प्राह्ठ ह } वह श्रग्नि के ज्वाला स्प श्रायुध को प्राक्ठदौ । उस 
मिथ्याभाषी के हृदय को देवतान के श्रायुध द्‌ डाले ॥ १४ ॥ जो. रस 
घो के मास से अथवा सुप्य के मांस से पना पोषण कस्ताहे, जो मौके 
दुध को छना है, उन सच प्रकार के रक्सो के किसिको हे भग्ने! श्रपनी 
उवाला से काट डालो ॥ १६ ॥ गो-दुग्ध की कामना वाज्ञे राच्तस गौरो का 
विप प्राह कर, दुगंमन कएने वाले यातुधान थिवी पर उपलब्ध पदार्थौ से 
हीन रहौ । सविता इन्दं नीहि श्चादि काभागनन्ञेने.दः मौर इन्दं हिंसको को 
सपद 4६९॥ दे श्रग्ने } हमको वपं भर तक प्राप्त होने वाले हमारी सो के 
दूध को रास न पी सरके । जो राकस गो-षृत से अपने को चक्ष करने की 
दच्ढा करता है उसके सम॑ स्थल को वीध दो ॥ १७ ॥ हे ग्ने ! तुस रासं 
कासद्‌ा संहार फरते रे दौ ! कोई भी रस तुम्दं वश मे नहीं कर सका 
है इसलिए मांसभरी रासो का समूल नाश करो । वे तुम्हारे वशीभूत 
ह । तुम्दरि वाणसेसुकनहोसकं ॥१८॥ हे श्गने ! दक्तिण, उत्तर, 
परिचम, पूते दिशौ में रहने वाते रासो से हमारी ररा करो ! तुम्हारी 
लपटं हिंसक यातुधानो का नाश करने मे समर्थं रौ ॥ १६॥ हेश्यगने! तुम 
चारो दिशम म ग्या श्रसुसे से श्चपने ररण-साधरनो हारा निर्थय करे । तुम 
मेरे सखा सूप हो, मुक सखा को रचा करो । तुम जर श्रौर श्रसत्यं हौ, तः 
यु जीण श्रौर मरणएधमं वाले को चचाञओओ.1 २० ॥ 

तदग्ने चक्षुः परति धेहि रेमे शफारूजो येन पश्यसि यातुधानान्‌ 1 

्रथवेवज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वैन्तमचितं न्योष ।! २१1 

परि स्वागते पुरं वयं विप्र सहस्य घीमहि ! 

धुपद्रणं व्विदिवे हन्तारं भडः गुरावतः ॥ २२ \1 

` विषेण भङ्गुरावतः भति स्म रक्षसो जहि ! 


काण तश्र र सू०४ 1 ४२९१ 


श्म तिम्मेन शोचिपा तयुरग्रोभिर्चिमिः॥ २३ ॥ 

वि ज्योतिषा बृहता भात्यग्निराविर्वि्ानि रते महित्वा । 

भ्रदेवीर्मायाः सहते दुरेवाः रिशीते शद्ध .रकभ्यो विनिष्ष्ये॥२४ 
येते शद्ध भ्रजरे जातवे दस्तिम्महेती ब्रह्मसंनिते 1 ताभ्यां दुर्दम 
भिदासन्त किमीदिनं प्रत्यन्चमर्चिपा जातवेदो वि निक्ष्व ॥ २५ ॥ 
भ्रौ रक्षांसि सेधति युक्रगोचिरमर्त्थः । शुचिः पावक ईडयः ।२६॥ 

दै भ्रण्ने रादा को भस्म करो, पशरूपयनाषःर पीटा दैने यार्त 
राषासों को थपने नेन्न से देसो शरीर श्रधर्वा थपने जिस मंग्र-वल से रापासौं 
फरो भस्म फट घुके है, वैते ही श्रपते दिव्य तेन से न्दे भस्म फरो ॥ २१ ॥ 
हि श्रण्ने ! तुम कामनाश्रां की पूति करने चाले, घपंक्वणं वाले, मंथन से उत्पन्न 
होने वाले शरीर श्रनेक श्रकार से वृक्त कएने वाले ठौ, दम रादासों फो भ्रपने 
दशन मात्र से वल-दीन फर हिसि कएने वाले हौ ॥ २२॥ हे धरणे! विष 
क ममान भवंकः वेज तरै भगशील रादार्खो को मारौ श्रीर उगलार्थोकफै घाप 
मे भस्म करदो ॥ २३ ॥ यद भगिनि पने मदान्‌ तेन से तेजस्वी ६, उसी फे 
छारा सव भूतो को स्पष्ट रते हे। राषसो की मायाकानाश करमेमे यह 
सम॑ ई यातुधानं कै सहार के जि यदं श्रपनो ज्वाला को प्रृद्ध रते ई 
॥ २४ ॥ हे थमने ! तुम्हरे प्रचिद्ध सौग भ्रायुध स्प णवं जरा रहित है । हमार 
मं्ोद्रारा तौष्णवे सींगदुर्टाका दाय करने बले हो । तुम उनके द्रा 
दिदान्येधी यत्ठुधानो का संहर कयै ॥ २९ ॥ यह च्रग्नि सतर धकार फे भंठाप 
देने घाल रातो कौ भारे है। यह श्रमरण धमं याले ह, दुनका प्रासा 
देमकता रहता है । यह स्तुवि के प्र, स्वयं शुद्ध चधा धर््योके गोध 
६॥२६॥ 

| ४ क्त 
(-छवि--चातनः 1 देवना~-इन्दासौमादयो संभोक्ताः । 
छुन्द-मगती; व्रि्टप.; भयु प्‌ ) 
` इद्रास्तोमा तपत" रकष उच्यत न्ययंयत दया त 


1 
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परा श्युणीतमचितौ न्थोषत' हत" नुदेथां नि शिदीतमस्तिणः।।१ 
` इन्द्रासोमा समधशंसमभ्यघ तपुर्ययस्तु चरुरग्निमांइव 1 
ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द पो धत्तमनवायं किमीदिने ॥२॥। 
इन्द्रासोमा दृष्कृतो चन्र ग्रन्तरनारम्भरे तमसि प्र विध्यतम्‌ । 
यतो नैषां पुनरेकश्चनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः।'३) 
इन्द्रासोमा वतंयतत' दिवो वधं सं पृथिव्या ्रघश्षंसाय तहंणम्‌ । 
उत्‌ तक्षत स्वयं पवेतेभ्यो येन रक्षा वावृधानं निखूवंथः ॥(४॥ 


इन्द्रासोमा व्तेयत' दिवस्पयंम्नितप्ते भियुं वमदमह्न्ममिः । 
तपुवैवेमिरजरेभिरत्विणो नि पर्शानि विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌।\५॥ 
इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्चो व वाजिना 
यां वां होत्रां परिहिनोमि मेवयेमा ब्रह्मासि नृपतीडइव जिन्वतम्‌"९ 
प्रति स्मरेां तुजयद्धिरेवैहैत द्र हो रक्षसो भङ्क रावतः! 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं शरद्‌ यो मा कदा चिदभिदासति द्रटु\७ 
यो मा पाकेन मनसा चरुतमभिचष्टे श्रनृतेभिवैचोभिः। 
श्रापइव काशिना संगरृमीता श्रसश्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ।1८॥ 
ये पाकशंसः विहरन्त एवे वा द्र दूषयन्ति स्वधाभिः । 
प्रह्ये वा तानु प्रददातु सोम श्रा वा दधातु निक्त रुपस्ये॥॥ 
` यो नो रसं दिप्सति पित्मो ्रगने अन्धानां गवां यस्तनूनाम्‌ । 
सपु स्तेन स्त यङृदु दभ्रमेतु नि पं हीयतां तन्वा तना च 1१०\ 
हे इन्ध ! दे सोम ! रादार्सो कौ दुःख दो, उन्दं नष्ट कर डालो । तुम 
श्रीशो के चषक हो, माया से दद्धि को पर्त रादासों को भस्म करदौ । भक्षण 
करने वाले रापा्सो.को मार कर हमारी घौर धकेलो -्यौर उनके पया को 
शस्यत निवल करदो ॥ $ ॥ दे इन्द्र, सोम देववायौ ! पापि्यो को हराश्नो 1 
ते रमित के ताप से चर तपता दै, वैसे-दी राचा्सौ को तपाश्रो । मांस भक्षी 


चण मथण्रेसू०्४ } ॥ रद 


दिरुगराल नेन्न वले रादासों मे षर्स्र दे भौर रय॒-भाव उत्पन्न फर ॥ २४ 
है न्व, सोम देववाो ! दुष्ट क वाले रादा कौ श्राश्रयहीन कट पाडत 
कते 1 &न रादारसो मे से एक मी शरंघकार से न निकल पावे दनका चिरस्कार 
कलने कै लि तुम्दाा बल क्रोध से पूं हो जाय ॥३॥ हे इन्द्र, सोम 
देवसा्मो { पाप फो याने वादे राच्स पट थाकाश श्रीर्‌ परथिवी से हिसा 
सधन भायुध फो भेजो । परव श्रौरमेरपो मे उद्य होते रादाम फा संहार 
फएमे फे लिए भ्रपने यन्न को तीर्ण करो ॥ ४१६ दन्द नौर सोम देवताथौ! 
उम गिनि से क्पे हु लौहयु्धो को श्र॑तरिदा में भव शरोर पुमाप्नो श्रौर 
उनकी प्रलयो कौतोद दो त्तव वे शन्दरहीनरौरु( णिर पड ॥९५ 
देद्य श्री? सोम दैवता ! जैसे बलवान रस्सी श्रौ द्ोर्वोधतैती ष 
वेते दी हमार स्युतितुष्दर्योथले 1 सै ननिस श्राहान योग्य बुद्धिम तुमको 
भेप्ति कता हूं षह हुम योथ से । जसे वंदोजनां की स्वतिर्यो रायां शो 
र्षित कतौ है, वेते दी यद मन्त्र श्रापको हर्षित करं ४६॥ देदन्ध भौर 
सोम देवताश्यो { गमन साधन धरो का स्मरणं करो, उनके द्वारा य्ह श्राकर 
दरमरि दरौदियो का सदार करो । दुष्कमः कए वायो का जीवन दःम हो । 
हमारा जो वैरी हमको एकं बार भी दुःख पहुंचा शुका टै उषा जवन सदए 
शुः्व मे सूरं रहे ५७॥ हे इन्दे ! जो श्रमस्य वचनं दवारा सुभे शप देता दै, 
उम रुष्ट ॐे श्रसत्य षचन उमी भकार निकल जथ जसे दाथ मे चिदा दधा 
जलल उङल्ि्यो फी संधि निक्लजानादहै ५य८॥ जौ श्रपते श्रमिप्राय सै 
सुभ सध्य कहने वासे का एोदिनक्रते दे श्रौरलो सुरे मत्लकातै स्वधास 
दूषित कषति ह उन्द सोम द्ेवतासपंङास्दे यानिद्धनिकीगोद्रमें कक 
दे" ॥६॥ दवे भ्रष्ने {जो हमि शरीरके याहमारि पशु पुग्र भादि के रुतीरकेरस्‌ 
का हरण करना चाहते र, वे दुष्ट हिषित होते हुए पनेदी शरीरस वथा पुप्रदि 


से वि्ुड्.जार्ये ॥ १०॥ 
पररः सो भ्रस्तु तन्वा तना च तिः पृथिवीरधो भरस्तु विदयः । 
प्रति शुष्यतु यशो ब्नस्य देवा यो मा दिवा दिप्पति यश्च नक्रम्‌ ११ 
सुविज्ञानं चिकितुपो जनाय सच्चासच्च वचन पेस्ट" 


पि 


अद भत प्रक्र जादो जाचादड॥ १२१ 


{ काण्यश्च० > सू०४ 


तयोर्ये व्यं यत्तरडजीयस्तदित्‌ सोमोऽ त्ति हत्त्यास्तत्‌ 1 २) 
न चा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिवुया वार्यन्तम्‌ 1 
हन्ति रमे हव्यासद्‌ वदन्तेमूमाविन्द्रत्य प्रसितौ कयात्तं 1५३। 
यदि वाह्सनृरदेवो अ्रसिमि मोघ वा दर्वा त्रम्यूटे अमे } 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीपे दोववाचरत निच्छ. थं सचन्ताम्‌। श्य 
श्रा मुरीय यटि यादुधानो श्रस्ि यद्वि वायुस्ततप पुरखपस्य 1 
श्रवा स कीरैदयभिविंदरूया यो मा मोघ यातुवानेत्याह्‌ 11१५) 
यो मायानु' यात्तचानैत्याह्‌ यो का रज्ञाः युचिरन्मीत्याट्‌. 1 
न्द्रन्त न्दरं मद्धूता ववेन विश्वस्य जन्तोरवमस्पदीष्ट ॥१६॥ 
या जिगात खमेनवं नदतमप दृहुस्तन्वं गूहमाना 1 
वरम नन्तमव ना पदीष्ट भ्रावाणौ घ्नन्त 


ल~ ~ 
~ 


रघा उपचयं: ।१७॥। 
तिष्टः्वं मर्तो विध्विच्छ्त मूभापत रश्नसः क्लं पिनष्टन 1 

ये पतयन्ति नक्तभि्यं वा रिप दधिरे देवे म्रव्वरे।\१८ 
भर चत्त उ्मानमिच्छ सोमचित मधघवन्त्यं शिश्वि 1 
प्राक्त चपाक्तो खरवराददक्तोभि जहि रश्चसः पर्टात्तिच 1 १२४१ 
एत उ व्ये पतयन्ति छयात्तव 


= 


ध: 


भ 


१ 


इन्द्र दर्पात च्प्तिवो-दाभ्यम्‌ | 
यियीते गकर: पिदनेन्यो चरं नूनं चनदन याततुमदुम्यः {1२०॥ 
ह देवग! सो शत्र त्र 


रा्रिया दिन मं हमारा वघ च्रना चाद ई, 


यद श्रपने शत्र श्रौ पुत्र से व्षट्‌ जाय । वह्‌ सीन धृथिवियों के नोते स्थिव 


चेचन परन्पर प्रतिद्रदिग करते ह । उनमें सतस्य 
सया चे श्रसरत्य चन 


व्ञनकी रक्षा सरोम करते ईं 
न चले चरो ्दिततित करते हं । इसमे निच्यामापी कौन दै 
पापदुक असुर को श्रौरः निव्या 


श्रा वलि च्य स्नोम देवता नदीं छोद्ते 1 वे पापी श्चतुर कीर्दिना कर्वे 


द 1 उपदान्-दान्‌ प्रद्र 


दष्ट इन्द्रं के वधर्न म जद. रद्ठे हः ॥१ 


[न 


० श्र प्*्४] प्र 
हे मे ! मै देवताश से रदिद हं, उनका व्यथं धाद्वात करता ड, 
िष्याचरण मे रव दर, पेमा नदीं हू! रिरि सुमसै रण्यो! जो 
देवरो के दौदीष्टर वेदु्टङ्री गरिकौ प्राता ॥ १४॥ यदि स्ति 
कौ संठाप देने बाला हीड़वौश्राजहौ ध्यु कौ धरा दो! दे चारे ! 
यदितुमुकपरव्यंहीश्रारोपकप्वाहोतो तू दुर पुर्यो का विदद भास 
केर ॥१९॥ जौ दुष्ट रपरे को साधु कदता ह शौर सु यथायं श्राचरण वलि 
को दुष्ट वत्तावा ह, पसे त्रिथ्यामापी फो इनदर धपे विकराल प्िसानमक वन्न 
द्वारा नष्ट करे" । वह दु सव प्राणियों सै नीच ध्चौर गिरा शादी ॥ १६॥ 
उलूकी फे समान जौ राचसी रात्रि मे हमको मारने के लिए दुद्दी दौर 
जो श्रपने को श्रद्यय रखे दुष धरती है, वह श्राह गतं मै पतित दो । धीर 
सोम षने बलि पपाय॒ कर शब्द सै दुष्ट रास स्वयं हो नाशकौ प्राह 
॥ १०७ ॥ दै मर्तो ! छम धनार्थो मै नेक धकार से ग्याक्च रहते इष्‌, दी 
कय हमन कलने का विवारकरो 1 पङ्द कर उन्दं ूित करदो । जो रास 
परतीक्षपसेरात्रि में उदते शौर य्न मे वाधकदोतेि रै, उन सवफीपीम 
डलो॥ १८॥ दि वत्रिनर्‌ ! श्राकरगासेवच्को प्रोत्तिको। उपै सोम से 
तीष कयै । उस चन्न से पूरादि दिश्य में रहने चले रक्सो को न्टका 
दो ॥ १६॥ श्वान कै समान भदश फटने वाले जौ रास धर्दिसक दन्द की 
हिसा कलने के दच्ुक है, उनकी दिशा के लिये इन्द वू फो तीष करते 
हृष्‌ उन्द मार देः॥२-॥ 
इन्द्रो याहूनाममवत्‌ पराशरो हविमेमयीनामभ्याविवासतामु 1 
श्रमी श्छ: परयु्थंथा वनं प्रभैव भिन्दन्त्सत एतु रसः २१५1 
उलूकयातु' शुगुदुकयातु जहि यतुमुत कोकयातुम । 
सूपर्णयातुषुत गरश्रयातु पदेव प्र गृण रक्ष इन्द्र ॥ २२ 1 
मानो रघन ग्रभि नड्‌ यातूमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः 
पृथिवी नः पार्थिवात्‌ पात्वेदसीऽन्तरिक्न दिव्यातु पात्वस्मान ।२३ 
दन्द जहि पुमांसं यातुधानश्रतं लियं मायथा शादादानामर । 


५०६ [कामश ३ स्‌०२ 


विग्रीवासो मूरदेवा त््टन्तु मा ते दृशन्त्स्ै शुबरत्तम्‌ ५२४१ 
प्रति चक्ष्व वि चक्वेन्दर्च सोम जागृतम्‌ । 
रक्षोभ्यो कधसस्यतमशनि यातुमद्‌म्यः ॥ २५ ॥। 


हवि को सथने के लि सामने नाने चलि दन्द रासा को अपने. - 

श्रायुध से नष्ट करं । ससे ऊुरदाद! दत्त काण्ने कौ श्रावा दहै, ठंडा मिष्टी 
वदन को फोढने को आता है, यसे दी इन्द यातुधानं को नष्ट करते हुए श्राव 
॥ २११ दहे दन्द्र ! जसे मिरीके वर्वन को फोढते ह, यैसे ही उलूक, उलूक 
के शि, शवान, चकवा, गरुद श्म के खूपमें श्राति हुए इस राकस का हनन 
करो ॥ २२ ॥ यातना देने वाली यातुधान जाति हमरे पास न अवि । 
किमीदिन नासक राचस खी-ुरुष दूर र । रन्ति हम को संतपप से मुक्त 
करे श्रौर थिवी सेम, दस्यु श्रादि से हमारी रता करे ॥ २३५ हे इन्द) 
संताप देते वाले रास श्रौर मोह मे डालने वाली दिखिका रासी का ना 
को । श्रभिचार कम वालि दुष्ट की प्रीवा कट कर गिर पड प्रौर. बह सूर्थोदः 
कौ देखने बालान हौ ॥२४॥ दे सोम ! हे इन्द्र ! भरव्येक दिसंक दस्यु पर 
दटिपात करो । हमारी ररा केलिषु चैतन्य रदो श्रौर्‌ दुर्यो पर बल्‌ का प्रहा 
करो\॥\२६१ 


५ स्तं [ तीसरा अनुवाक | 
( ऋपि--शक्रः। देवत्ा--मन्योक्ताः 1 दुन्द--चृदती; गायत्री; जगतीः 
अुष्टुष्‌; पक्तिः व्रिषप.; शक्र) 
श्रयं प्रतिसरो मणिर्बीसे वीराय वध्यते 1 
वीरयंवान्त्सपत्तहा शूरवीर: परिपाणः सुमङ्गलः 11 १ 11 
श्रयं मणिः सपत्तहा सुवीरः सहस्वान वाजी सहमान उग्रः 
्रव्यक्‌ कृत्या दूषयन्नेत्ति वीरः ¶ २ 
श्रननेधो मणिना वृत्रमह्नेनासुरान्‌ पराथावयन्मनीषी 1 
श्रनेनाजयद्‌ यावापृथिवी उभे इमे श्रनेनाजयत्‌ प्रदिशख्तलः 
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अयं स्राक्ट्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः 

श्रोजस्वान्‌ विमृधो वशौ सो ्रस्मानु पातु सर्वतः ॥ ४ ॥ 

तदग्निराह तदू सोम श्राह श्रदेस्पतिः सविता तदिन्द्रः 1 

ते मे देवाः षुरोहिताः धरतौचीः छव्याः भरतिसरैरचन्तु ॥५।॥ 

श्रन्तदेषे चावाएृथिवी उताटस्त सूम्‌ । 

तै मे देवरः पुगेटिताः प्रतीची; हत्याः प्रविसरैर्ज तु १६॥ 

ये श्क्यं मणि जना वमाशि कृप्वेते } 

गुमंदव दिवेमारुद्य ति कृत्या वाधते वली ॥ ७ ॥ 

स्राक्त्येन मणिन कपिरेव मनीपिणा। 

अजैषं स्वी: एतना वि मृधो हन्मि रसम: 11 ८ ॥ 

याः क्त्या श्रा्गिरसीर्याः छृद्या श्रामुरीयीः कृत्याः 

स्वयंकृता या उ वान्येभिराभरेताः 1 

उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नवति नाव्या अ्रति॥ ॥ 

रस्मै मशि बमं वघ्नन्त्‌ देवा इन्र विष्णुः सविता र्द प्रम्निः॥ 

प्रजापतिः परमेश्व पिराडर्वश्वानर ऋषय स्वे ॥ १०॥ 

यह निलक बृ फी मणि रत्या फले वालि के कमं का प्रतिकार कले 
वाली है। गद वीर कर्म वाली शर्धो खो भगाते म समं है। यह यजमान 
की रका कलि बाली है श्चौर सुन्दर श्ल्याणमयी दै । यद धपिरी पुरप के 
ष्ठी बाधो जाती ह॥ 9 ॥ यह मयि गत्रो को नाशक श्रीद पुत्रादि सुन्दर 
वीर के देन वाली दै, यह लयवे श्वर्थो को द्चाने बाली चौद कृत्या को 
छृष्याकारी पर ही प्रिव कएने वाली मेरे ना पर वेधनेके लिषु वर्धया 
रदी ॥२॥ दहस मणिके प्रभावसेहीषन्द ने दिय प्राक चसु 
को न्ट च्िा श्चौर हसी के भमा ते ग्र को पराभूत स्या ) षमी के द्वारा 
वे ्रकाश-षथिवी ॐ स्वामी ए चीर सी के परमाव से चारों दिशा की 

. प्रात स्यि ॥ ३॥ यद मणि विदरेपियो शे लौयाने बाल), रोग की प्रतिकार 
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प्रौर शवो को देवाने बाज्ते तेज सै तेजस्वी दै } इसके घाररखकतता को देखते 
हयो शन्न पलायन कर जति हे ! यह सव को वशीभूत करने बाली सणि हमको 
तिरस्कार से यचावे ॥ ४॥ च्रग्नि का कथन है कि सक्त्य मणि का वेधिना 
लव सम्पत्तियं को प्राक्च करने दाला है । यदौ चात अृडस्पति, सयं थौर इन्द्‌ 
नेमौ कही थी) सवं फलो की प्राह्षि को कदने बाज्ञे यह रणि, शत्यो द्वारा 
सेरे निमित्त की गह कृत्या को उसके कर्त के पखदही श्रपते भरभमाचसे लौटवे 
पप ्राकाश्च-ए्थिवी, दिवस श्रौ दिक को श्रपने शती इत्या के 
मध्य मै दवार्‌ रूप से स्थापित कत्ता ह ।वे दितकर एल काले देवता प्रतिखिर 
सत्रों केवलसेष्ुत्याकोउरयासौगदे॥६॥जो सुप्य क्स्य सणिको 
कवच सूप से धारण करते हे उचके धमित की राई कश्या का , परिहारं कने 
वाली यह मरि सूरं द्वारा शंधकार को मिटाने के समान शत्रु द्वारा की ग 
क्व्याकानाशकः्देतीहै॥ ७ ॥ में साधक, सहरि अर्वा के समान इस 
सिके दास श्प-सवाश्रो पर त्रिजय प्रक्ष कर चुका} इसी मणिके मरम 
से रासो का हनन कररहा ह ४२८१ पंमितङत कुया, रात्तसो घौर 
रचरो के इाएकी हुड कृत्या शतैर्‌ श्रएने ही द्वारा कौ गह निष्सल इया 1 
अद सभी ङत्यारे नच्च नद्धियोकेभीपार जाकर पडे ॥६॥ द्व्या का 
प्रतिकार को इच्छा चाले इस यजसान के लिये, रुद, ग्नि, इन्दर, सूर्य, विष्छ, 
परापत, देश्वानर, दिररयगभं, विश्‌ ्यौर खसस्त श्टपिगस्‌ श्यन्य छत इत्या 
को नेष्ट करने चली मणि रूप कवच को धारण करावें ॥ १: ॥ 


उत्तमे अस्योपधीनामनड्वाज्ञगतामिव व्याघ्रः गवपदागिचे 
यसेच्छामाविदमे तं ए्िस्पाञनमन्तितम्‌ ।\ ११ 1 
इद्‌ व्याघ्रो मव्त्यथो सिंहो चरथो वृषा } 
प्रथो सपत्नकशनो.यो विभतीमं मरिभ्‌ ध १२ ॥ 
नैनं घ्नन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न सर्पः । | 
सर्वा दिशो वि राजति यो विभर्तीमं मणिम्‌ ॥ १३ ॥ 
कश्यपस्त्वामस्रजत कश्यपस्त्वा समैरयत्‌ 1 
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श्रविभस्तवेनदरो मानुवे विशत्‌ संभेपिणेऽजयत्‌ । 

मणि सहलरवीयं वर्मं देवा ्रङृण्वत्त ॥ १४ ॥ 

यस्त्वा कृत्याभिरवस्त्वा दीक्षाभियेजन यस्त्वा जिधांसति 1 

भरत्यक्‌ त्वमिन्द्र तं जहि व्रण शतपर्वणा ॥ १५ ॥ 

श्रममिदु वै प्रतीतं श्रोजस्वान्त्जयोमणिः । 

प्रजां ध्रमं च रक्षतु परिपाणः समङ्गः 1 १६11 

श्रसप्नं नौ श्रधरादसतपत्मं न उत्तरात्‌ 1 

इन्रास्पत्न' नः पक्राज्ज्योतिः शुर पुरस्छृपि ॥ १७॥ 

वभे मे चावापृथिवी वर्माहिर्र्म र्मः 1 

वम म इन्द्श्चाजिश्च वम धाता दधातु मे ॥ १८ ॥ 

एेन्राग्न वम बहुं यदुरः विश्वे देवा भाति विष्यन्ति सवे । 

तन्मे तन्वं ्रायतां सर्वतो बृहदरुष्माज्ञरदश्िर्मथासानि ॥१२॥ 

श्रा माष्कषद्‌ देवमणिर्मह्या प्ररिष्तातये । 

इमं मेयिमभिसंविशध्वं तनरुपानं चरिवरूथमोजसे ॥ २० ॥ 

श्रस्म्ननद्रो नि दधातु नम्णभिमं देवासो भ्रभिसविशध्वम्‌ । 

दीषमुत्वाय शतशारदायायुष्माज्ञरदष्ट्मयासत्‌ ॥२१॥ 
स्वस्तिदा विशां पतिदट व्रहा विमृधो वशी । 
द्रो बध्नातु ते मणि जिगीवां अपराजितः सोमपा प्रभंकरो वृषा । 
स स्वा रक्षतु सर्गतो दिषा नक्तं च विश्वतः ॥ २२॥ 

हे मणि के कारण रूप घर ! त परस्प एल देने वाली चौपधिपो में 
श्र ह 1 भारवाहक पथो मे जैवे पम प्रष्ठ है, वन पशमे सिहं 
है, वैते दी तुक से जिस वलको हम पना चाहवे धे, वह प्रा 
लिया है+॥ ११ ॥ उक्त महिमा वाली मणिकोजो र्बोषत्ता हैः वह प ९ 
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समान वली हौवा 1 गौनं में चैते वरपम शवेष्डाचासै होता ३ वेमे ही मि 
घोधिने वाला णानुर््रो का वश करने वाला दोदा दै ॥१२॥ इख मणि वे 
घारणकर्ता पर गन्धर्व श्रौर प्सरः प्रहार नदीं करते 1 वह सव दिशा 3 
सुश्तोभित दोठा ह ॥ ५३ ॥ हे मणे ! तुभ श्रनापति क्यप ने चना कर सत्र ३ 
उपकार के लिगु प्ररि किया, तुभे इन्दर ने च्घ्र हनन कायं के लिंग धार 
क्रिया, अतः जो युरप तुके धारण करता है वही युद्ध मेँ जीतता दै । दृः 
लाक्त्य मणि को देवता ने कवच के समान रक्तात्मक प्रभाव वाला क्रिय 
या॥५४ घ हे शन्ति की इच्छा वलि पुरुप! जो व्यक्ति दिक कृत्यां 
चता नौर स्येन याग भ्रादि के द्वारा तेस हत्या करना चाहता दै, ह इन्द 
उस ह्ये पर श्रपना सौपवं वाला वज प्रहार करो ॥ १९ ॥ यह परम गाति 
एालिनी मणि कृत्यादि कौ निर्वीयं करने वाली कौर ,विजयात्मक साधन 
से सम्पच्च हं। उह मरि सन ओर से मेरे लिए रक सुन्दर कल्याणं को 
सायन स्प इं । यह मेरी संचानादि चया सम्पत्ति की रघा करे ।१६। हि इनदर 
दम उतर, परिचिन, उदि में श्त का नाय करने वाली ज्योति रद! 
यम उस च्यतिको हमि सामने करो ॥१७॥ श्राकार-पृथिवी, सूं 
म्नि, इन्द्र श्रार धाता सुमे कवच प्रदान कर ॥4८॥ इृच्ाग्नि का जो 
सि रूप ध्रचंड कवच हे उसका वे ही दवता पालन करते द । धह कव 
सव श्रार स मरा ररक हो, निरसेमें्रद्धावस्था तक जीयित रदे बाला 
हाऊ ॥ १२ ॥ मरे मङ्गल के लिष्‌ इन्द्रादि देवता की यह मरि मेरी भुज्ापर 
चवद्ीद्र। दे मनुप्यो ! देसी मखिकोशत्र के उपीटन खरौर रकण श्रि 
घल कं लिषएु घारखकमे ॥२० इन्द्र इस मणि में हमारे इच्द्ित सुखो 
छो व्यक्त करं 1 हे दनद ! दस्र मणि में स्यं व्या हो । इस मणि 
दख प्रकार मद्गलकारिणी कर जिससे यह यजमान को सौ वपं की श्रालु पाने 
पाला तथा वरद्धाबस्या तक निरोग रहने वाला यने ॥ २१1 अपने सेवको 
का मद्गल करने वाले देवता, मनुप्यादि के स्वामी, चत्र ` दननकर्ता इन्द्र तुमे 

मणि धारण करव श्रौरवेदीस्रवश्रोर से दिन श्रौर रात्रि पि तेरी रका 
रं! २२॥ । - | 
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६ चकत 
(पपिनमावूनामा । बवता-मन्प्रोक्ताः, मावृनामा, बद्यणस्पति । चन्द्‌ धनु प्‌ः 

वहती, जगती, पक्ति, शस्वरी 9 
यौ ते मातोन्मना्जं जातायाः पतिवेदनौ 1 
दुमा तत्र मां गृषदलिश उत वल्सपः ॥ १ ॥ 
पलानादुपंलालौ रकः फोकं मलिम्नुवं पलीनकम्‌ । 
शरश्रेपं वन्रिवसिस्मृकषग्ीवं प्रमौलिनमु 1 २॥ 
भासं वृष्तो मोप सप ऊ माव प्पौज्तरा। 
कृणोम्य्यं भेषजं वजं दुणामिचातनम्‌ ॥ २ ॥ 
दुर्णामा च सुनामा वौभा संदृतमिच्छतः । 
श्रणयानप हन्मः सुनामा स्त्रेणमिच्छताम्‌ ॥ ४॥ 
यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः । 
श्ररायानस्या मुप्काभ्यां भंससौोऽप हन्मसि ॥ ५ ॥ 
भ्रतुजिघ्रं प्रमृशन्तं क्रव्यादगुत रेरिहम्‌ । 
भ्ररायाल्दयुत्रकिप्किणो यजः विगौ श्रनीनश्त्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूवा पितेव च । 
यजस्तान्त्सहतामितः क्लीवख्पास्तिरीटिनः ॥ ७ ॥ 
यस्स्वा स्वपन्ती स्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम्‌ ! 
छपामिन प्र तन्त्र्यः परिकामन्ननीनरात्‌ ॥ ८ ॥ 
यः कृणोति भृतवस्सामवतोकामिमां खियम्‌ । 
पमोपधे त्वे नाद्रयास्याः कृमलमञ्जिवस्‌ 1 1) 
ये शालाः परिनुप्यन्ति सायं गदं मनादिनः 1 
करमूला ये च कुक्षिलाः ककमाः कर्माः सिमाः * 
तामोपधे वं गन्धेन विपूचीनान्‌ वि नाशय ! १ 
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हे गरी ! तेरी उत्पत्ति पर पति को प्राक करने चले जो उन्मार्जन 
तेरी माता ने कि, उनमें त्वचा दोष तेरी दच्टा न करे, श्याल? नामक रोगो 
देववा श्रौर्‌ सम्बरचं नामक रोगों क देवता दत्सय यी तुभे वाधान दँ ॥ ५॥ 
गर्सिरी च्छो पीडा दने चाले "पलार क समान श्रति युद्धम रा्तस को, श्रमुप- 
लाल शने, श्छ को, दोक को, मलिम्लुच को, पलीजक को, श्रा्चप को 
चनरिवास, प्रमीलिन श्चौर छ्टक्तमीव नासक राकस कोमारता द्रु ॥२१दे 
टु पम नामक रोग कै देवता ! च्‌. इख ग्भिख्ी के उस्र श्रौर नन्दः प्रदे को 
संचित न कर तथा ऊच में नीचे की शौर भी न खिसक। सैं इस. दुर्नाम 
ग-नारिनी सस्त स्प शपथ को प्रक्ष कर्ता ह २ ॥ दुरम श्रौर सुनाम 
इन द्धोर्नामें से दम दुर्नाम को नष्ट करते हं श्रौर सुनाम चिवो की इच्छा करने 
चाल दो ॥ 2 ॥ केशी, स्वम्बज, तुर्क नामन व्याधयो दुर्भाग्य रूप है उन्द 
गभिसी के युष्को श्रौर कटि सन्धि स्यान से दूर हरते हैँ ॥ ९ ॥ स्यशं द्वार 
सारने वाले प्रसुण ऋ, चू घक्ट मारने वाले श्चञुचिघ्र को, चार कर मारने वाले 
ट्दिको, कव्यादं तथा समी व्याधि-तन्तसो का यह पौली सरसो नायको 
2॥ पिताक समानया मई के समानवनकर जो शरीरम प्रविष्टौ, 
हेज्डेकेख्पमेग्रा श्रलदिच सपमे श्रनि वाले दुष्टं को यह सरसों नष्ट करे 1५ 
सोते मे, जाग्तेमें जो राद तेरी दिशा रना चाहदा है, उसे सयं द्वारा तम 
चान करने के स्रमान ही यह सप्सन्क्रदे॥८॥ हे श्ये ! जीद 
इख खी को मरे हुए चच्चे वालीकरेयानो इसके गर्म कौ विपत्ति अस्त क्रे 
च्‌. उस्र चष्टं करती हृदं इसके गभं को पुष्ट करने दाली द्यौ ४६ ॥ नो रास 
चधे कै ससान रेकते दुष, जो कखूलाकार, भयङ्भर श्राति चाले शाल के सव 
धरोर चल्य-सा कत्ते ठँ, उन्हे दे श्वेव श्रौर पौली सरसों ! तु. सपनी गन्ध के 
द्वारादी नाश कौ प्राक्त च्य ॥ १०॥ 
ये कुकुन्वाः कुकूरमाः छृत्तीद्‌ शनि विभ्रति । 


क्लीवादव प्रनव्यन्तो वने ये कर्वे घोषं तानितो नारयामसि)। ११॥ 
ये सूयं न तितिक्न्त श्रात्पन्तमसु' दिवः 1 


त्ररायाचु वस्तवासिनो दुगेन्धौ्ोहितास्यावु सककान्‌ नाशयामसि! १२ 
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य प्राल्मानमतिमाव्रमंस श्राधाय विभ्रति ए 

स्वरणं शौणिप्रतोदिन इन्द्र रंसि नाशय ।॥ १३ ॥ 
ये पूरवे वध्वो यन्ति दृस्ते श्टगारि विप्नत । 
श्रापकित्याः प्रहािन स्तम्बे ये बुवते ज्योतिस्तामितो नाशयामि, १४१ 
-येपां पश्चात्‌ प्रपदानि पुरः पारप्णीः पुरो मुखा । 
खलनाः शकधू मजा उरुण्डा ये च मट्ूमयः कुम्नगृष्का ध्रयारावः { 

तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवोयेन नाशय ॥१५॥ 

पर्यस्ताक्षा ग्रप्रचद्धदा भ्रस्यैणाः सन्तु पण्डगाः । 

श्रव भेपजं पादय य इमां संविवृः॑सत्यपततिः स्वपति जियम्‌ ॥१६॥ 

उद्पिण मुनिेशं जम्भयनतं मरीमृशम्‌ 

उपेपन्तमुदुम्बं तुण्डेलगुत शालुडम्‌ । 

पदा भर विध्य पार्या स्यालीं गौरिव स्पन्दना !॥ १७१ 

यस्ते गभं प्रतिमृशा्नातं वा मारयति ते । 

पिद्धस्तमुग्रथन्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ ॥ १८ ॥ 

ये ्रम्नौ जातान मारयन्ति सूतिका ग्रवुशेरते । 

खीमागान्‌ पिद्धौ गन्वर्वाद वातो भप्नमिवाजतु ॥ १४ ॥ 

परिस्ट धारयतु यद्धितं माव पादि तत्‌ 1 

गभत उग्रौ रक्षतां मेयजौ नीविभार्यो ।॥ २० ॥ 

सर्गे फे समान बग देने वले, दूपिव कर्म वदि, पालो के समान 

द्मा कौ चक्ताने वाले देसे देम घ्व प्रक्र के पिरार्चो को हम धस गर्भिणी के 
पसं से मगति ै॥ १११) जो सूरं के ताप को सहन म करने वलि, वक्री के 
च्म को धारण करने धाले, कष्चे मांस को खाने वलि, रक से सने मुप धाले, 
हङ्ो यद्वि फो भदवार स्प से धारय करे चाध रासो कानामफरतेहमौर 
॥ १२॥ जो स्शिच गर्म से अभिक स्थूलता अ्तश्चो फो मीके पएरलेकर 
नवते द, उन श्रियो के'कटि मदे के न्ययिद्र करने बले पिरार्चोकादे 
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हन ! त॒म मार डालो ॥ १३ ॥ जो पिशाच धियो के शाने सौग कि घूमे 
पाकशाला मे जाकर -खटृहास फरे, जो गीली वस्तुश्ो में ग्नि उत्पन्न करे' उन 
सव पिशार्चो का हस गस्िणी के रहने के स्थान से दूर करते हे ॥ ५४ ॥ उट 
पैर वाले, खल, गोवर, लीद श्रादि से उत्पन्न होने वाले, चि्सस्वक, घडे के 
समान अरुडकाश वाले शौर शीघ्रगामी रा्तसो का सरसों के प्रभाव से बृह- 
स्पति दूर करे" ॥ १९ ॥ जौ राख विस्फरित नेन्न थौर क्षीण उर वले हे, जो 
दोपी हवे सपंष्टो जय 1 हे सरसो ! इस सोती हुई खीकेा वशीभूत कने 

वाले रास का नाश कर॥ १६ ॥ सुनिकेश, सरीसृर, उदुम्बल, शालड 
नामक पिशाचो का, दुष्ट गो दुहान चाद जेसे दुध के वर्तन मे लात मारती है 
यैसे ही सरसो पर से चल दे ॥ ७ ॥ है गसिणी ! रेरे गर्भ का पीडित 
करमे वाले या उतपन्न शि का मारने कौ इन्डा वाले पिशाच के यह नौषधि 
पौव से कुचल \ दे श्वेत सरसों ! गभं को नष्ट करने वाले उस रास को 
व्यथित कर ॥ १८ ॥ जो पिशाचादि श्राधे उत्पन्न गभो को न््टकर देतेहै, 
जो खी का छुद्मवेशा वनाकर सूतिका रूप से सोते है उन गभिणियो को ्रपना 
भाग मानने वात्ते गंधर्व, रास, पिशाच इस श्वेत सरसो से जल रहित मेष 
के वायु द्रा तादित करने के समान हतौ ¶ १६॥ हवनादि से गचे 
हए सरसो के गभिखी धारण करे} दे गभिणी, नीवी मे धारण करने पर 
दोनो सरसो तेरी रक टो २० प 

पवीनसात्‌ तङ्गल्वाच्छायकादुत नग्नकात्‌ । 

प्रजाये पत्ये त्वा पिङ्कः परि पातु किमीदिनः ॥ २९1 

हया स्याच्चतुर्नात्‌ पच्रपादादनंगुरेः 

वृन्तादभि प्रसपेतः परि पाहि वरोदृतात्‌ ,} २२ ॥ 

य भ्रामं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः ! 

मभाव खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ।¡ २३ ॥ 

ये सूर्यात्‌ परिसपेन्ति .स्ुषेव खञुरादधि 1 

वजख तेषां पिङ्गश्च हृदयेऽधि नि विध्यता 1 २४ 
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विङ्ग रक्ष जायमानं मा पुमां खं क्रन्‌ । 

भ्राण्डादो गरमान्मा दभनु वाधस्वेतः किमिदिनः 1 २५ ॥ 
भरप्रजास्त्वं मतेवत्समाद्‌ रोदमघमावयम्‌ । 

वृक्षादिव जं कृत्वाप्निये प्रति मुख तत्‌ ॥ २६॥ 


है गर्भिणी ! यह पीली सरसो च्रे के समान नाक वाले, तद्रस, 
सायक श्रौर नग्नक नामक शसु से तमे चचावे ५ २१॥ दहै थौपधे! दौ 
स॒, चार नेत्र, पच पावि वाक्त, धयुलि्यो सै दीन पांव वाते, निम्ने यख 
वाल, सव्गि न्यात्त पिशाच से स गर्भिणी को वचा ॥ २२॥ जौ रादत 
कटुवे नवीन मांस का भक्त्य करते श्रीर माया पूर्वक गरमा फो भो खा जाति 
ह, उन चसौ को दस गनिणी के समीपरसे वृर करते ६॥२३॥ श्वमुर 
फी श्राद्तासे पुत्र के पास जाने वाली शुत्रवधू.के समान सूयंकी धाक्ञासे 
एयि्री के भराणि्यो कयो पीड़ा देने केलिए धाने वाले पीदकोको यह पीत 
श्वेत सरसों सादित करे ॥ २४ ॥ ह श्वैव सर ! उसमन्न होते हुए गभं फो 
भूत-वाधां से धचा धीर उत्वन्न इ संतान को मी रषा कर । हन रासो 
फो गभिष्णी फे पास से रन्यत्र मेज ॥ २६ ॥ है श्वेत सरर्षो ! हस गर्भिणी 
की संवाग हीनता, शतवत्सता, सदन शौर पाप-जाल कौ शवु क उप्‌ दस 
प्रकार डाल ससे श्रपने सी प्रिय पर पुष्पमाला को दालते है ॥ २६॥ 
७ चक्त [वौथा दुष] 
(श्पि--श्रयर्वा । देवता--मेषञ्य, आवुप्यं, श्रोपधयः । इन्द-घनु९,प्‌- 
इदवी; उच्िर्‌ ; जगतीः पक्ति; शरी) 
या वभ्नवो याश्च शुक्रा सोदिणीरुत परभ्यः 1 
.श्रसिकनीः कृष्णा श्रोपधीः सर्वा श्रच्छावदामसि ॥ १ ॥ 
त्रायन्ताभिमं पुष्पं यक्ष्मा देवेपितादधि । । 
यासां दयौप्पितता पृथिवी माता समुद्रौ मूलं वीर्धां वश्रुव 1 २ 
श्रापौ ्रग्र दिव्या श्रोपधयः 1 स 
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रोपण वाली पुष्पमदी जीवन्वी-क श्राद्वान कटनारह॥६॥ सैचन्यवा 
य॒क्तर्मत्रसरूप श्रौपधिर्यो इस पुरपके रोगको नष्ट कटनेकेलिपु यर्हौ 
र्ये ॥०॥ जिनका जल गर्म द, चनि फे लिए जो भव्य, जो सद्वा नवीन 
रहती दै, दख प्रकार की सदो नाम वाली श्पधिरयो यर लार जाव ८ ॥ 

लिवा( जिनका गभर॑वरक, जल जिनका श्रान्मा, सींग के श्चाकार कै गंघमय 
दी फल मालौ जो भ्ौपधिर्यो द, वे दमक पाप दा माय फरे ॥ ९ ॥ जलोदर 
शादि रोगों कौ नाशक, विप-ामक, रमो पर श्वल, कासाद्रि का गारा कटने 
वाली श्री छरनवा्थो का पण्डन कले वासो धीषधिर्था यदं श्रावं ॥ १०॥ 


शरपनीयाः सहोमीर्वरिमो या श्रमिष्ूताः । 

घ्रायन्तामस्मिन्‌ ग्रामे गामश् पुरुप पयम्‌ 1 ११॥ 

मधुमन्मं शधुमदयग्रमासां मघुमन्मघ्यं वीख्धां वभूव । 
मधुमत्‌ पणं मधुमत्‌ पृष्पमासां मधोः संभक्ता ग्रमूनस्य- 

भक्षो धृतमन्न दुदनां गोपुरेगवम्‌ ॥ १२1 

यावतीः कियतीश्चे माः पृथिव्यामव्योपधीः । 

ता मा सहुमरपर््यो मृत्यो चन्तंदसः ॥ १३ ॥ 

वैयाघ्रो मरिर्वी्चां त्रायमापोःभिनस्तिपाः । 

श्रमीषाः सर्वा रकनास्यप हन्ट चि दूरमस्मन्‌ ॥ १८ ॥ 

सिहस्येव स्तनयोः सं चिजन्ते८मतेरिव विजन्त ग्राभृताभ्यः 1 

गवां यदमः पुर्पाणां वीषद्ध रतितरत्तो नव्या एद म्रोत्याः ॥१५॥ 

मुमुचाना श्रोपधयोऽेर्यश्वानरदधि । 

भमि संतन्वतीर्ति यासां राजा वनस्पतिः ॥॥ १६ ॥ 

या रोहन्त्याद्धिरसीः पवेतेपु समेषु च! 

सा नः पयस्वतीः शिवा श्रोपधोः सन्तु शं हृदे । १७ ॥ 

याश्चाहुं वेद वीरण याच्च पश्यामि च्‌.पा 1 

ग्रज्ञात्ता जानीमञ्चया यासु विद्यच सभरुतम्‌ „11१८ 


दण ॥ ॥ काण प्रण ४ स०्४ 


सर्वाः समग्रा श्रोपभीर्वोधन्तु वचसो मम । 

यथेमं पारयामसि पुरषं दुरितादनि ॥ १ 1 
्रशवत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामूतं हविः । 
्रीहियैव्च भेपजौ दिवस्पत्रावमत्यौ ॥ २० ॥ 


, स्वयं लाषग्र रोगो को दरुवाने म समथ, मंन्रद्वारा ्रमिमंत्रिव 
्ोपभिर्यौ दस राम के गौ, यश्च चादि पष प्रौर मनुष्यो कौ रक ह ॥१4॥ 
पीरधो का मूल, शरभ भाग, सथ्य भाग, पत्तं, पुष्प, फल शादि सभी मधुर 
होति द। जो ष्स मधु का सेवन करता दै वह थमत का ही सेवन करता र। 
वह निरोग, पुत्रपौत्रादि वाला तथा गौ से पूत शक्र प्रादि का दोहन करता 
ट ॥ १२॥ परथिवी मे उस्पकर घसंस्य पत्तो वाली गरौपधिर्यो युके मरणात 
पीदा देने वाले पाप से वचां ॥ १६॥ यद वेयाघ्नमणि रोग सूप पो से 
रषा कएने घाती ३, वद मरि रो को न्यत्र से जाती हुदै नष्ट करे ॥१४॥ 
से थमन के प्रचण्ड रूपसे प्राणी मथमीत होते श्रौ पिह की दाद्‌ पे 
वराते येते हो दन शपि दवारा व्ययित क्रिया गया, पश्च पुवं मनुर 
का रोग नदि को लांघ फर सुदूर चला जाय ॥ १९ ॥ जो श्रौपधिरयौ एथिवी 
फो प्राच्छादित कर लेती द, जिनका स्वामी चनस्पति दै, वे यैश्ानर श्रग्न सै 
भी श्रे यौपधिर्यो सेम से चदान चाली रै ॥ १६॥ सदपि श्द्निरा दर 
कदी म कटयाण सि पयौपधियौः परवतो शौर समतल प्रदेशो मं उत्प 
होती ए, पे दृध के समान सार बाली होकर सुख प्रदान करं ॥ १७॥ जो 
यौपधिर्यौ न्रौ के सामने है, जिनमें रोग-नाशक तस्व वियमान द, जो श्राव 
ह, उन सभी सौपधिर्यो को दम जानते द ॥ ¶१८॥ वे सव श्चौपयियां मेर 
्रभिप्राय को जान कर सुक दस योग्य कर किम दरस पुरुप कौ रोग सूप पपि 
से क्त कर सष ॥ १६॥ शौपधिरयो का दुपं पीपल, राजा सोम शौर वि 
र्त दै। धान ध्ौरजौ रूप ध्ौपधियां च्रन्तरिषषसे बृष्टिष्टोनेके कारण 
पन्तरिष फी सन्वान सूप यौर घष्टतत्व से युक्त द ॥ २० ॥ 


~ उलिदीध्वे स्तनयत्यभिक्रन्दत्योपधीः । 


दैः, = २८ 


यदा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१ ॥ 

तस्यामृतस्येभं वं पुरपं पाययामसि । 

श्रथ कृणोमि भेषजं यथासष्तदायनः ॥ २९ ॥ 

साहो वैद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम्‌ । 

सर्पा गन्धर्वा या विङुस्ता प्रस्मा रवसे हवे ॥ २३ ॥ 

याः सुपर्णा ब्राङ्जिरसीदिव्या या रट विदुः १ 

चांसि हंसा या विदुरश्च सर्गे पतत्रिणः । 

मृगा या विदुरोपधीस्ता श्रस्मा श्रवसे हवे ॥ २४ ॥ 

यावतीनामोपधीनां गावः प्राभन्त्यघ्न्पा यावतीनामजावपः । 

तावतीस्तुभ्यमोपधीः शमं यच्छन्तवाभृताः 1 २५ ॥ 

यावतीषु मनुष्या भेषजं मिपजो विदुः । 

तावतीर्विश्वमेपगी रा मरामि त्वाममि ॥ २६५ 

पुष्पवतीः प्रसूमत्तीः फलिनीरफला उत । 

संमात्तरदव दुह्ठामस्मा अ्ररिष्टतातये ।1 २७ ॥ 

उत्‌ स्वाह्छपं पव्वदालादथो दश्गतदूत 1 

श्रयो यमस्य पड्व्रीणाद, विश्वष्माद, देवक्रिल्विपात्‌ ॥ २८ ॥ 

विद्चतकी कटकमे, मेषके गर्जनसे श्रौरवर्पारूप वीयसे वायु 

शौर पर्जन्य चम्दारी रषा करता है तत्र तुम विमिश्र प्रपर से गतिशील रदवी 
हो ५२१॥ च्यौपधिर्यो के भत स्प वल फो दस रुप ष्मो प्रिलिति दै, म 
हस ्नौपयि फो सौ वपंकौ शादु वाला करने में समथ क्वा ५२२५ 
जिन सौपयिर्यो को वराद, मौला, सर्पं, गन्धं श्रद्वि जानते ई, उन धौपपिर्यो 
ख दरस एुरप की रषा फे लिए चराह्वान क्रा हँ ४२३) श्द्िराने जिन 
न्दर पं वाली श्रौपधिर्यो कौ स्वव द्या, रघट जिन दिष्य थौपधिर्यो 
ॐ लाता षट, हंसादि पतो जिन श्रौपधिर्यो को जानवे ह, उन समी शौपधिर्य 
काद्र घुर्पु के रषा श्राद्धान करता हु ॥ २४१५ ष्यसि गदे" निन 


४४८ [कौँ० ८ श्र० ४ सू: 


प्रौपधियो का म्ण करती दै, जिन भेद वकरी खाती दः चै सव ध्रौपुधिर्यो 
से सुख ध्रदान कर ॥ २६ ॥ भिपरर्‌ जिन श्रौपिर्धो को जानते हं, 

समी शौपथियेों को तेरे कटयाण के लिए यँ ला चुके दं ॥ २६१ पुष्पफल 
स यक्त श्रौपधिर्यो दस पुर्प के लि्‌ प्रारोग्याच्मक फलका दहनं करे' ॥२७ 
टे समिन! मेनि हके पंच शलाका, दश शलाका चाले काठके परद्र वधन 


सेश्रौर यमके पादु वधन चुदनिके जिषु मन्त्र भू्तिसे प्राक्त करं 
नियाद्ं ॥ टे ॥ 


ट पृक्त 
(कवि---शरग्द्धिराः 1 देवता--दन्द् : चनस्पतिः, पएसेनाहनर्न च } 

चन्दश्च प; वृहती; पड क्ति; जगती, त्रिप.) 
इन्द्रौ मन्थतु मन्थिता शङ्गः भरः पुरंदरः; । 
यथा हनाम सेना श्रमित्राणां सहस्रशः ।\ १ १ 
पूतिरज्युरुपध्मानी पूति सेनां कृणोत्वमुम्‌ 1 
ध्रुममन्नि परादेश्यामित्रा हृत्स्वा दधतां भयम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रमूनश्वत्य निः श्णीहि खादामून खदिराजिरम्‌ । 
ताजद्द्गद्व भज्यन्तां हन्त्वेनान्‌ वधको वधः । ३ ॥ 
परुपानमून्‌ परपाह्वः कृणोतु हृन्त्ेनास्‌ वधको वर्धः 
क्षिप्र शरदइव भञ्यन्तां वृदज्जालेन संदिताः 1 ४ ॥1 
भ्रन्तरिक्षं जालमासीज्जालदण्डा दिशो महीः] 
तेनामिधाय दस्यूनां शकः सेनामपावपत्‌ 1 ५ ॥ 
बृहद्धि जारं बृहतः क्षकुस्य वाजिनीवत्तः ! 
तेन शान्रूनमि सर्वात न्युत्ज यया न मुच्यते कतमश्नैपाम्‌ + 
बृहत ते जाद बृहतः इन्द्र शुर सहसार्धस्य शतवी्य॑स्य । 
तेन यातं सदल्रमयुतं स्यु दं जघान शक दस्यूनामभिधाय सेन 


का० पथ श्सू०म्] ४४ 


श्रय लोको जालमासीच्छकुस्य महतो महानु ! 
तेनाहमिनद्धजालेनाम्‌ स्तमसामि दधामि सर्वानु ॥८॥ 
सेदिस्परा व्युद्धिरात्िश्वानपवाचना 1 

श्रमस्तन््रीश्च मोहश्च तंरमूनभि दधामि सर्वान्‌ ॥ ‰ ॥ 
मृत्यवेऽमूनु प्र यच्छामि मृल्ुपाशैरमी सितताः1 । 

मृत्यो श्रघला दतारतेभ्य एनान्‌ प्रति नयामि वदृध्वा ॥१०॥ 


न्द्रे दैवता वीर ई, साम्यं वलि श्रीर शचरतेनार््रोका मंथनं करने 
चाले ६। वे ्चग्निकामेथन कटं जिसमे हम शघूर्रोकी मारने म समर्थं हवे 
॥ १ ॥ श्रनि में गिरने बाली जीणं रस्सी शतु की सेनाको जीरं करे । श्रनि 
के धुट्को देखते दी शत्र भयभीवह्ोर्जोय॥२॥ दे पीपल! इन शतर् 
कीर्हिसाकर। हि एद्विर ! इन सव गमनशील शत्रश्रो कां भषण कए। यद 
एरंड के समाने टेट जथ । काष्ट इनको श्रातो से नष्ट रे ॥३॥ वधर 
"काट दिंसाः्मक उपयो से हेन र्रर्भो फा हनन करे, पर्ष वस्तु दन्द एड 
डाले । जसे बद्‌ जाल से वाण टट जति है, यसे हौ यह शत्र दद जवि ॥४) 
ध्रंठरिष फो जाल शरीर द्विशार्भो कौ जालकाद्रंड सूप वना क्‌ उतेष्न्र 
धारण फिया धौर उसी से ष्य सेनार्थो को उसने नष्ट कर टला ॥९१ 
महान्‌ शृनद्रदेव का जाल श्ररथन्त विशाल दै । हे इन्द्र! उस जाके द्वारा 
हन गवो को पराह सुख कतौ । दनम से फो रेषन वधे ॥६॥ हे वीर 
दद्र { तुम शवपे विल जाल से शशरो म पदक क्षायो दस्युर्यो श 
नादा कर डालो ॥७॥ इन्द्र का विराल जाल यह महान लौक हौ, 
हसो के दवारा सवरव कौ धंधरारसे दस््वार्हु॥८॥ निन्दा, वन्दा, 
मोद, श्राति, निश्चि, व्यद्धि शरदिं फे द्वारा उन गुथ को थाच्छुद्रित 
करता हू ॥ € ॥ यहु शुके पारसेर्येध धके ईर्यदृन्देख्ु के दी 
श्राीनं फरता हू । हन ग्धा फो बोध कर मृ्यु के दूतो छौ थोर लि 


` (न्ता ॥ १०॥ 


7 
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नयतामून्‌ सृल्युदूता यमदूता श्रपोम्भत + 

परः सहा हन्यन्तां दृणोदग्रनान्‌ मत्यं मवस्य 1 ६१ 1 
साध्या एकं जालदण्गरुयत्य यन्त्योजसा । 

रद्रा एकं वसव एकमादित्यं रेक उद्यतः !। १२॥ 
विश्वे देवा उपरिष्टादुब्जन्तो यन्त्वोजसा । । 
मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामद्धधिरसो महीम्‌ ।॥ १३1 
वनस्पतीत्‌ वानस्पस्यानोषघीरूत वीरुधः । 
दिपा्चतुष्पादिष्ामि यथा सेनाममू हनन्‌ ॥ १४ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवाच्‌ पुण्यजनान्‌ पिदृ । 
दष्टानदृष्टानिष्छामि यथा सेनाममु हनन्‌ ।॥ १५ ॥। 
इम उप्ता मूृव्यूपाशा यानाक्रम्य न मुच्यते । 

ग्रमुष्या हन्तुं सेनाया इदं क्रुट सदसस: ।* १६ ॥ 
घमेः समिद्धो भ्रस्निनायं होमः सहसहः । 


भवच्च पृभिवाहुश्च शवं सेनाममू' हतम्‌ ॥ १७ 1! 


मृत्यो राषमा पचन्तां क्षुधं सेदि वधं भयम्‌ । 
इन्द्राक्षुजालाभ्यां शवे सेनाममू' हतम्‌ ॥ १८ ॥ 
पराजिताः प्र वसतामिव्रा नुत्ता धावत ब्रह्मणा । 
वृहुरपतिप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन ।! १ 1 
श्रव ण न्ामेपामायुधाति मा शकन प्रत्तिघामिपम 1 


का० उश्रन् र च्‌ ₹ 1 १४३ 


संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्यो विरादीपाग्नौ रयमरुखम्‌ । 
इनः सव्यष्ठाश्वन्रमाः सारथिः ॥ २३ ॥ 

इतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा 1 

इमे जयन्तु रमी जयन्तां स्वा्ैभ्यो दुराहामीम्यः। 
मीनलोहितैनामूनभ्यवननोमि ॥ २४ ॥ 


दे श्ष्युदृढो ! इन शचश्रो छो ले जाप्नौ । हे यमदूतौ ! इनके सदो 
वीरोकाहननकरी।रदण श्रायुध न्दे नष्टष्टरे ॥११॥ जाल दण्डको 
भर्दृण कर साध्व देवता शचर््रो परजारहे। एक जाल द्ंडफोरद्र, एुक 
को वसु श्र एक को श्चादिन्धो ने उद्य जिया ६ ॥ १२ ॥ विश्वेदेवा वल्क 
उपदसेही मरि" श्रीरर्द्‌ मध्यमे संहार कति हृषु भूमि प८ गिरादैः 
1 १३॥ वनस्पवियो, उनमे निमित होने वाली पिरयो, लवाो थौर 
पाय चौपायो को मंत्र रन से परोरित कता ह । यह सव उस शवु-मेना 
का संहार करण ॥ १४॥ गन्धर्वं, शप्मरा, कप, रास प्रौर पिवतोको 
मंपर-बलसे रस्ति क्ता, चे रत्र-मेनाका संहार कर ॥ १९॥ ह गत्रो! 
दन मृध्यु पोको लेधि नं सक्ता। यह वृट इस शतरुसेनाका हर 
प्रकार से संहार कर ाल्े' ॥ १६ ॥ यद हवि श्रग्नि से तप रहा ६, यह होम 
शतरु-नाशक शक्ति से युक्त ई। हे भव, रावं देवताद्यौ ! रत्र, सेना द्य संहार 
फरो ॥ १७ ॥ यह प्रात्र भूप, चलददमी धीर जप दो प्रा दति हुए मृषयु के 
खल में पे 1 हे इन्द्र, दै शवं! इस राच्रू-सेनाका संहार फरो ॥१८॥ 
दे शक्रथो ! तुम मंत्रवल से दार जाच्रो शरोर श्रस्व हकर भागने लगौ 1 
मर्न्रो के स्वामी बृदस्पवि नमे से क्सीकोमीरेप नरहनेदे'॥१६॥ 
इन शबर थोके ष्टाय शख ग्रहण फटने में समर्थं न हो, उनके ग्र नीचे गिर 
पदे" । यह मय से व्याकुल हो जांय थौर हने मम'स्यल विध चाय ॥ २० ॥ 
धाकाश-षटयिवौ, चम्वरिच शौर देवगण इन्दं धमिशापिव ष्टे यद प्रविष्टा 
छो प्राक्तना 1 यह चि चथवं के विद्धान्‌ का धावन प्रवे । परस्पर 
पिद्ेप युक कर नष्ट हो जीय 1 २१ ॥ ग्नि के रथ को सोचने वाली चार 
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नयतामृच्‌ म॒दयुदूता यमदूता श्रपोम्भत 

परः सहस्रा हन्यन्ता दृणोढतरनाचू मत्यं भवस्य \) ११ \ 
साध्या एकं जालदण्दमुद्यत्य यन्त्योजसा । 

सदरा एकं वसव एकमादिवयं रेक उद्यतः ।} १२॥ 

विग्धं देवां उपरिष्टदुच्जन्तौ यन्त्वौजसा ) 

मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामद्धिरसौ महीम्‌ 1 १३.॥ 

वनस्पतीन्‌ वानस्पल्यानोषधीरत वीरुधः 1 

दविपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममू्‌ हनन्‌ । १४ ॥ 

गन्धरवप्सरसः सर्पन्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पिद्च्‌ । 

टृ्ठानदष्टनिष्णामि यथा सेनाममरू हनच्‌ ॥ १५ ॥॥ 

द्म उप्ता मृव्यूुपासा यानक्रिम्यन मुच्यसे । 

म्रभुष्या हतु सेनाया इदं कट सहलशः ।। ६1) 

घमः समिद्धो श्रस्निनायं होमः सदख्हः । न 

भवन्च पृभनिवाहृ्च शावं सेनाममूं हतम्‌ ॥ १७ ॥ 

मृत्यो राषमा पय्न्तां क्षुधे सेदि वधं मेयम्‌ 1 

इन्द्र्ाकषुजालाभ्यां शवं सेनामम्‌ हतस्‌ ॥ १८ ॥! 

पराजिताः प्र च्रसतामित्रा नुत्ता धावत ्रह्यएा । 

वृहरपतिप्रयुत्तानां मामीषां मोचि. क्न 1) १ ठ 1 

श्रव पथ्न्तामेषामायुधानि मा शकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ } 

म्रभैपां वहू विभ्यतामिपवो घ्नन्तु मरि ॥ २० ॥ 

सं कोशतामेनान्‌ यावापृथिवी समन्तिकं सह्‌ देवतामि 

स ज्ञातारं मः प्रतिं विदन्त भिथो विघ्नाना उप यन्तु मद्य 

। दिशश्चतस्रोऽशतर्यो देवरथस्य पुरोडाशाः शफा भ्रस्तरिक्षभुद्धिः । 

` द्यावाप्रथिवी पक्षसी ऋतवोऽभीशवोऽन्तदे शाः किकरा वाक्‌ परिर्यम्‌ 
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यां धरच्युवाननु याः प्रच्यवन्व उपतिष्ठन्त चपतिटनानाद्रं 1 
यत्या व्रते प्रसते यञ्षमेदतिना वरिख्रपयः प व्योमवद्‌ ॥८॥ 
श्राति प्रारीन ्रखनीनां विखदर्‌ स्वरागनन्येि पर्त 1 
विव मृ्न्तीममिल्यां विराजं षव्यन्छित्ेनतै पर्यन्तयेनादर्‌ दा 
को त्रिराजो भियुन्त्व प वेद कः नुन क द कल्पनस्याः। 
कमानु को अत्वाः कति विदुनवावु कौ र्या षान कचिषा वुधैः! 
वद विदद्‌ ब्द मे उच ड, च्वि लोर श्रीर्‌ शिरी ये दुषु? 
वेद्रवदयेष्य दुष त॒नयेदी ष्ठत कि ठुमके खन्द न्धि यद 
ममन्यई१०६ ५ दिन्दनि क्व क श्रान्र्पनेव्रियन्यये छयनच्ध्यि 
शीर यने दी मदत्दमे दतती व्यधिवद्य द्विव, विराट्‌ कादर वय 
श्रमीषटच्धो प्रा दईथौर रम्मे खसीरन्नेन्रगनी छघावनायादटई १३ 
छोन बट्‌ नददचनु.&, इनन मे चौयो दो वासी ई, ट्य पदी दोन 
परी धुगेप तिच सच्ता ६, टे यद्ध दाना चदिषप३८ ददद्‌ द्रात 
पोच सन निर्निव दु, उनम पव्‌ इष 1 श्रव्ड्म्य-दयिवीने ददद्‌ 
निनपि चि । दवी नित्यम डटर थमतःदी नत्र इच्छ दी 
मात्रा निने ई 1 मति मावा द दथः ्ौर न्यासे ऋग च्य 
९१ श्रा्म्य-छपिवी उर्यक्कई वद ठक च्रण्नि बद दो मच्छर । 
यैशवानरश्रम्निपरदी पौ प्रतिति । दिन्ना चोन पथ 
द्यौ टे ६८ ६४ हे ख्यव्य१ दन युष्च्थौर यौन्पद्यो म्चे ध्र ( 
दी 1हनद्ःच्छयिष्टवे ह डि विराय्‌ वडा दारि चटापा जता (५ 
चिएुद्मष्टोटस विद्रटयाख्प्दपच्योध्ण्ण विरु ख्व श्व हतर ई 
वद यनी नदी दति 1 चवव्रिरटद्छोदरविषटष्टतै दं व्व स्क मी 
रपस्यन्द च्यते 1 मं दव्य दाच्च होरे पर दिगडठ्ठि षडा द्यते ६, 
बदी विट पय व्योमन ्थिवहई ४८४० इहे च्धिते ! शलस्य गदु 
प्रायनं नं वादी प्रदा मत्रव्यच््स्यमेप्कि्ट दः ६, प्विवड स्वद्दरू 
दयो ष्ठ दौवा ६ दुम्ने दिप्‌ शे देखा दा ख्च्वा द सौर नदीं मो देखा 
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दिशे" है, पुतेडाशर सुम है, श्चन्तरितत रहने का स्थानः -आकाम््यिवी 
परसी पौर चतरे" लगाम रूप है {वाणी परिरथ्य गौर -अन्त्देश ककर सूप 
हे ॥ २२ ॥ सम्बस्सर इनका रथ, परिस्सर रथ की गहरी, विराट्‌ ईषा, अगिनिसुख 
सौर चन्द्रमा सारथि हे । इन्द्र इनके वाये शरोर यैठने वाले दै ॥ २६॥ ह 
राजन्‌ ! इधर से विजय, उधर से विजय, सव ओर से जय ही जय । हमे 
यजमान विजय प्राप्त करे , एच्‌. हार जाय, इन भित्र की विजयःके लष # 

घ्राहुति स्वाहुत हो । गी शौर लाल डोरे से शप्‌ को लपेदता, हँ उनः 

लिपु ्राहुति दुरति दहो \ २४ ॥ 


६ सूक्त [र्चा अलु्राक| ` 
(कऋषपि-श्रयर्वा । देवता-मन्त्रोत्तः । चन्द्रि प्‌; पञक्तिः अनुष; र्त 


कुतस्तौ जातौ कतमः सो ग्रधंः कस्माट्लौकात्‌ कततमस्याः पृथिव्याः । 

वत्सौ विराजः सलिलाददैतां तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा ) १ 

यो श्रकन्दयत्‌ सलि मित्वा योनि कत्वा त्रिषूजं शयानः । 

वत्सः कामदुघो विराजः स गहा चक्‌ तन्ः परचिः ।\ २॥ 

यानि बीणि बृहन्ति येषां चतुथं वियुनक्ति वाचम्‌ ) 

ब्रहम नद्‌ वियत्‌ तपसा विपभिचिदु यरिमत्न कं युज्यते यस्मिन्न कथ 
दतः परि सामानि षष्ठात्‌ पञ्चाधि निर्मिता! 

वृहद्‌ वृहत्या निर्मितः कतोऽधि वृहती मित्ता ॥ ४ 

वुहती परि मात्राया मातुरमाच्राधि निमिता । 

माया ह्‌ जशे मायाया मायाया मातली परि ॥५॥ 

वैश्वानरस्य प्रत्तिमोपरि चौर्यावद्‌ रोदसी विववावे ग्निः 1 

ततः पष्टादामुता यन्ति स्तोमा उदितौ यन्त्यभि षष्ठमन्लः 1 € 

पट्‌ त्वा पृच्छाम ऋपयः कदयपेमे त्वं हि युक्त युयुक्षे योग्य च 1 
ल-त नित न्म = नि. तदि यतिधा सखिभ्यः 
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यां अरचयुतामनु यना: प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम्‌ 1 

मस्या भरते प्रसवे यक्षमेजति सा बिराड़पयः परमे व्योमन्‌ ॥ ८ ॥ 
्रपराणैति श्राणन प्राण॒तीनां विराट्‌ स्वराजमम्येति पश्चातु ! 

विश्वं मृशन्तीममिद्पां विराजं पदयन्तित्वेन ल्व पश्यन्त्येनाम्‌ ॥ घा] 
फो विराजो भिधुमेतवं मर वेदक ऋत्‌ क उ कत्मरयाः 1 

क्रमाच कौ श्रस्याः कतिधा विदग्धा को श्रस्या धाम कतिधा व्युषरीः१० 


यह विर्‌ बस कदं से उत्पन्न हुए, ति लोक शौ? विवी से हुए ? 
बह जल से"भकट हु । यै तुमसे ही पूववा कि तमने उन्दें किलि रकार 
समा ह १॥१॥ जिन्दनि जल के श्रा्रयमेंत्रिुत्रस्पसे गायन क्या 
शौर पने ही महत्य सै जल कौ म्यथितत कर दिया, धिराद्‌ का षद वस 
प्रभी्ट को पूं करता है धौर उसने शरीर फो शपनी गुफा बनाया है ॥ २ ॥ 
पतीन शहद महत्तावान्‌ द, इनमें से चीयी जो वायी है, उसते एकाकी होने 
परर द्री पुरुष मिक सकता है, उसे वद्य आनना चादिषु ॥ ३॥ ददद्‌ द्वारा 
पच साम निर्भिव हुए, उनसे पष्टाच्‌ इए । धाकाश-षयिवी ने शहद फा 
निर्माणं क्रिया । बरदतो मितकरहौ से हु ॥४॥ माकी मात्रा शती कौ 
माग्राते निर्मित दै । मातलि माथासेहृश्रा्ौरसायासे माया प्रष्टं हृद 
1९ ॥ श्राकारा-एथिवी जदा तक दै वरदा तक श्रग्नि वाधक हो सक्ते ६ । 
वैश्वानर श्रन्नि पर्दी चौ प्रविषठिढडईै। दिनेकेद्ठे भागे स्तोम पष्ठ 
ही जतिष५६॥ है कश्यप} तुम युक्त थौर योभ्यको भले प्रकार जोदते 
हो । मगधः पि फते द कि पिराद्‌ रहा फा पिता यताया जाचा ६, इस 
लिए हम को उस्न विराट का उपदेश करौ ५ ७॥ विराट्‌ जव प्रयुव हेते टै 
ठ यद्व भी नर्द होति । जव विराट को उपतिष्ठ करते दै तव य्तोका भी 
उपस्थान कर्ते द । कमं द्वारा प्रवय होने पर जिसके भ्रति श्रद्धा होती ह, 
ही विरार परम व्योम मेस्थितष्रै ॥८॥ दे छिवौ { श्राय धिरादू 
श्रणन्‌ कर्म धाली भजार मे प्राण के रूप में मविषट दौठा दै, फिर चद स्वराद्‌ 
को परा होता है । ठ मे विगरद्‌ को देखा जा सकता है चौर नदः वेप 
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जा चक्वा ॥ ३ प्रलपति दी विरा मिथुनस्य के ताता हैः वदी छत श्रौर 
कटपों की क्षात्रा दै, वही इसके क्रमादि चौर स्यान को जानते ४९०१ 
इयमेव सा या प्रवमा व्यौच्छंदास्वितरासु चरति प्रविष्टा 1 
महान्तो रस्या महिमानो अन्त वेदूजिंगाय नवगल्ननित्री 11१५॥ 
दन्दःपलषे उपसा पेपिन्नाने समान योनिमनु सं चरेते ! 
सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ।\१२॥ 
ऋतस्य पन्यामनु ति ्रागुखयो घर्मा म्न रेत च्रागुः । 
प्रजम्मेका जिन्वल्यूजमेका राष्टूमेका रक्षति देवयूनाम्‌ \\ १३1 
च्ररनीपोमावदयघुया तुरीयासीद्‌ यज्ञस्य पक्षावरृपयः कल्पयन्तः 1 
गायत्रीं तरिष्टभं जगतीमनुष्टभं वृदृद्की यजमानाय स्वरामरस्तीम्‌ 1\१८॥ 
पच्च व्युष्टीरनु पच्च दोह्य यां पद्वनास्तीमृतवोऽनु पच्छ । 
पच्च दिशः पच्वदरोन क्लृप्तास्ता एकमूर््वीरमि लोकमेकम्‌ 1 {५॥ 
पड्‌ जाता भूता प्रथमज ऋतस्य पड सामानि षडहं दंट्न्ति । 
पडयोगं सीरमनचु स्रामसाम पडाहूर्चावाप्रथिवीः पडुर्वीः 11 १६ 
पडहुः शीताय पड़ माप्त उष्ानृतु नो ब्रू त यतमोऽत्िरिकतः । 
सप्त सृपर्णः कवयो नि पेदुः सप्त च्छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः ।१७॥ 
तप्त दमाः समिवो ह सप्त मदूनि सप्त ऋतवो हं सप्त । 
सप्ताज्यानि परि भूततमायन्‌ ताः सप्तमृध्ना इति जुश्रुमा वयम्‌ 1१८ 
सप्त च्छन्दसि चतुरत्तराण्यन्यो अ्रन्यस्मिच्चव्यापितानि 1: 
कथ. स्तोमा; प्रति तिष्टन्ति तेपु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि 1१४ 
कय गाय्री त्रितं व्याप कथ त्रिष्‌ पञ्चदशेन कलपते 1 
च्रयखिरेन जगती कवमनुष् प्‌ कथमेकतः 1\ २० 1 
ह विराद्‌ उपा स्प में प्रथम उपद्र दुध्रा । इसी ने उपा स्प से सिः 
का चन्धकार निटाया । विराट सम्बन्धी उपा अन्य उपार्घो में .ज्याक्त होकर 
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मकती है 1 सोम, सूर्य, म्नि ध्रादि सवं देयता दिशे 
प्ाधित् हें । वरिरागान्मक उपा घूं छी वधू ह! यड्‌ शरियो फो शकाश मद्य 
पने वाली है ॥ ११ ॥ जाको प्रा्ठन होते वाले दन्दः पत्र उषां रूपी 
विराद्‌ के भाव्य पर समान कारणः दा धनुरथ कते 1 सूयं की चु 
उपा उन ज्योति स्प सूयं के महान्‌ बीयं के जानने वाली दै ॥१२॥ सवै, 
बन्द, श्रग्नि घत्य मायं में च्रपने योर्यफे साथजाते द्रं हने से एक की 
क्तिः ऋध्विजो की तृप्त करती, दूसरे की शक्ति वल कौ पुष्ट करतो श्रौत तीसरे 
गै शक्ति राषटरपण मे लगी रहती दै ॥ १३॥ चतुर्थं शक्ति को श्रनि, सोम 
प्या न्य ऋपिर्यो ने धारण किया फिट गायत्री, श्रिष्टुप्‌ ; श्रयुष्टुप्‌, जगती, 
म शीर एृहत्‌ नामक यज्ञ के पत्त वनाथ गए ॥ १४॥ पंच शक्तियों के 
्लुष्रल पौव दोह, पच गौ) के श्रनुकुल पौव धरतुदे" ष । पोच दिशे" पेदद 
रा समथ होती हर योगी के लिष समानस्पहो जती हं ॥ १६॥ ऋत 
ते पूव दः जन्मे) द्विन फे दै चिभागेोका दः साम हमक) वथो 
ग सीर के धवुग्यमी साम हें । धराकाश-एयिवी चौर उरिवोकेदःमेदक्दे 
नाते है ॥ 9९॥ दै महीने शीत शुके धौः दे महीने उप्यच्छतुके के 
ते है । ससे भधिक को हमें वाभो । विद्नन सत पणं, सत्त घुन्द भीर 
स दीष को जानते है ॥ १० ॥ सात होम, सात समिथा, सात मषु श्रीर 
7 श्तु दै । पुरुप को सात प्रकार ढे धृत मिलते हे । इसी प्रकार सात गृध 
ने जावे हे ॥ १८॥ सात वन्द" चार उत्तर परस्पर समति है, उनमें स्तोम 
कस प्रकार स्थित दै चौर वे किस प्रकार स्तोमो मे समरित दै ?॥१६॥ श्रद्‌ 
पे गायनी किस भोति म्या है, प्रचदश से वरिष किस प्रकार कलित हं। 
तीस से जगती, ध्रवषट १ श्रौर दफीस किस प्रकार है १॥२०॥ 
शर्ट जाता भूता प्रथमज ऋतस्याष्टन् ऋत्विजो दैव्याये। 
अष्टयोनिरदित्तिरण्टपुत्राप्टमी रात्रिमभि हन्यमेति ५ २१ ॥ 
इत्थ श्रेयो मन्यमनेदमागमं युष्माक्रं सख्ये अहमस्मि होवा । 
समानजन्मा कतुरर्ति वः क्षिवः स वः सर्वां स चरति प्रजान 
शरष्टेद्धस्य पड, यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तवा } 
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ग्रपो मनुष्या नोपधीस्ताँ उ पच्चानु सेचिरे 1! २३ ॥ 

केवलीन््राय दुद हि गृष्टिवेशं पीयूषं प्रंयमं दुहाना ( 

ग्रयात्तपैयच्चतुरतुरघा देवानु मनुष्यां अ्रसुरानूत ऋषीन्‌ २ 

कोनु गौः क एकक्रपिः किम धाम काश्रारिषः 1. 

यक्षं पृथिव्यामेकबृदेकच्छतुः कतमो नु सः ।॥। २५ ॥ 

एको गौरेक एकच्छषिरेकं धामैकधारिषः 1 =, 

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकच्रतुर्नाति रच्यते ॥ २६ ॥ 

छत के प्रथम श्राठ भूत उखन्न हुए, चे श्रारो दिव्य लिन्‌ 
हे इन्दर ! रार पुत्र वाली श्चदिति श्रमी की रान्नि में हव्य ग्रहण करत 
॥ २१1 तुम्हरे समान जन्म वालो मे, तुम्दारि सख्य भाव फो पाकर मेँ सु 
ह । तुम्हारा कल्याण करने वाला क्रतु ही सव कोजानता हुश्रा घूमता 
॥२२॥ दन्द कौ श्रा, यम की छ ऋषियों की सतहत्तर श्रौपधिरयोँ है: 
श्रौपधिर्यो को प्रौर मनुरप्यो को पौँच जल सींचते दै ॥२२॥ प्रथम प्रर 
धेनु ने चरत रूप दूध का दहन किया} उसने इन्दर कै लिए दुह्‌ कर 
सभी देव, धि, मरुप्य धौ श्रसुरो को उसते संत किया ॥ २४ ॥-वह ' 
कौीनसी है १ वह एक पि कौनसे हे १ घास रौर भाशीर्घाद क्या है 
पृथिवी मे एक्रत्‌ दी पूजनीय है, वह एक ऋतु कौन-सी है ? ॥ २९ ॥ : 
धेनु एकदीहै) चहश्छपिभीषएकदीदह, एकी धामःश्ौर एक ही प्र 
का ्ाशीर्वाद्‌ है । थिवी मेँ एक ही इत्‌ पूजनीय है, वह एक ऋत भ 
नद्यं होती ॥ २६ ॥ 


१० (१) सूक्त 
(छषपि--्रयर्वीचारयैः 1 देवता--विराद्‌ 1 दुन्द--पड क्ति; जगतीः 
श्चयुषुप्‌; गायत्री; चृदती ) 


विराड. वा इदमग्र श्रासीत्‌ तस्या जातायाः ` 
सवं मविभेदियमेवेदं भविष्यतीति । १ ॥ 
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सौोदक्रामत्‌ सा गाहुपद्ये न्यक्रामत्‌ 11 २ ॥ 

गृमेवी गृहुपतिभेवत्ति य एवं वेद ॥ ३ 1 

सोदक्रामत्‌ सहवनीये न्यक्रामत्‌ ॥ ४॥ 

यन्त्यस्य देवा देवहूति प्रियो देवानां मवति य एवं वेद ॥५॥ 

सोदकामत्‌ सा दक्षिणार्नी न्यक्रामत्‌ ॥ ६ ॥ 

यज्ञर्तो दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ 

सोदक्रामत्‌ सा समायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 

यन्त्यस्य समां सभ्यो भवतति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 

सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 

यन्त्यस्य समिति साभित्यो मवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ 

सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणौ न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 

य.त्यस्यामन्तररमामन्णीयो भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥ 

यह संसार प्रारंभ में धिरार्‌ था, इसके उत्पन्न होने पर सभी फो यद 
भय दुध्रा कि यदी एकहोगा॥१॥ उस षिराद्‌ ने जव उनम किया वौ 
प्राप्य में प्रवेश कर गया ॥ २ ॥ स प्रकार जानने वाला गृहमेधी गृहस्वामी 
अनै जाता ई ॥*३॥ फिर वही विराट्‌ उस्म कर्ता हुभ्रा द्या्वनीय , म्नि. 
मे प्रवेश कर गया ॥ ४1 इसे जानने वाला देवता का प्रिय दोव ह मौर 
उक शरान पट देयता पामन करते दै ॥ ९ ॥ फिर वही धिराद्‌ उच्कम 
करता हुः ददधिणाग्नि में न्या हुधा ॥६॥ सक्छ श्तावा यक्त छव दृिएीय 
में वार कएने वाला दोता दै 1॥७॥ दिर वही विराट्‌ उष्म करता इश 
समामे मविष्ट हुशरा ॥ ८॥ सका जानने वाला सदस्य होता है, उस 
समा भे समो भ्रति द ॥ & ॥ किर वदो विराद्‌ उच्छम कट्‌ समिति मे. पविए 
हा ॥ १० ॥ दका क्ता साभित्य चनता ई, उसकी समिति ने संनि 
"श्रागमन कते द ॥ ११ ॥ फिर वही विराय्‌ उच्कम “करके चार्मण मि 


॥ पा सभी 
इसा च १९ ॥ हसक क्तात जलाने योग्य दो" >. जके-कनयने १६ 
` श्राह हे ॥1३॥ 


१० (२) चक्त 
( छपि-श्यर्वाचार्यः 1 देवता-विराद्‌ 1 दन्द-घनुष्ट्‌ प्‌; यहती; गायत्रीः पंक्ति) 


सोदक्रामत्‌ सान्तरिषषे चतुर्धा विक्रान्ताति्ठव्‌ 11 १ 11 
तां देवमनूष्या रत्र दन्नियमेव तदू वेद यदुभय 
उपजीवेमेमापरुप हूयामहा इति 1 २ 1 


तामुपाह्वयन्त ॥ ३ 1 
ऊजं एहि स्वध एहि सुपरत एीरावत्येहीति 1 ४ 1 
तस्या इन्द्रो वत्स श्रासीद्‌ गायच्य भिघान्वश्चमूधः ॥ ५१ 
वृहच्च रथन्तरं च रौ स्तानावास्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च हौ ॥६॥ 
ग्रोषधीरेव रथन्तरेण देवा अदुहत्‌ व्यचो बृहता 11७11 
श्रपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञाय्ियेन ।॥ ८ ॥ 
श्रोषधीरेवास्मै रथंतरं दुहे व्यचो वृहत्‌ ॥ २ ॥ 
शपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञाय्चियं य एवं वेद ।! १९ \1 


उस विरार्‌ ने पुनः उत्रमख क्या, चार च्पों सं विक्रान्त इुशा 
घन्तरित में धिष्ठित होगया ॥१॥ देवता रौर सनुप्य उत्से बोले करि 
जिससे दम उपजीवन्‌ करते हे, यह उसे जानता है 1 अतः हस इसे पात में 
बलव ॥ २ ॥ तब उन्दोनि उसे घ्राहूत किया ॥३॥ दै उजं ! हे स्वधे! 
हि सुदधेपे ! हे इरावति ! इधर घागमन करो ॥४॥ तव इन्द्रं उसका वत्स 
दुघा, गायत्री रार पा 2 श्चौर मेव पेन दने ॥९॥ बृहत्दाम सौर रथन्तर 
साम दो स्तन इषु 1 यह्तार्िय घौर वासदेव्य साम भी दो स्तनो के रूपमे 
ही हुए ॥ ६ ॥ देवता चे ब्रहत्साम से व्यच का घौर रथन्तरसाम से 
घ्नोपधिर्यो का दोहन क्षिया ॥ ७ ॥ यक्तायकिय सास से यक्त को शौर दामदेच्य , 
साम से जल का दोहन क्या > ॥ रेखा जानने वाला वृत्वा स्यच 
का ध्रीर रथन्तर भौपधियो का दोहन-करता ह ॥ 5 ॥ देखा जानने वाले ॐ 
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किष यक्तावरचिय यक्त का श्रौर काम्देव्य जलका दोहन करवा टं ॥ १०॥ 


१० (३) शक्त 
( ऋपि-्र्वोचायः; } देकता-दिरा्‌ ए उन्द-शवषट षः त्रि प्‌; पठः गतो) 
सोदकम्‌ सा वेनस्पतीनागन्यद्‌ तं बनस्पतयोऽध्नत 
सां संवत्सरे समभवत्‌ ॥ १॥ 
तस्माद्‌ वनस्पतीनां संवत्सरे दृक्एामपि रोहति बृश्चतेऽस्याभियो 
` शरादग्यो य एवं वेद ५ २॥ 
सोदकामत्‌ सा पिदृागच्छतु तां पितरोऽघ्नत सा मासि समभवत्‌ ३ 
स्माद पिद्म्पो मास्युपमास्यं ददति भ्र पिेयाशं पन्यां 
जानति ये एवं वेद ॥४१ 
सोदकरामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा अध्नत साधेमासे सममत ॥५॥ 
तस्माद्‌ देवेभ्योऽ्मासे वपर्‌ दुरवति श्र देवयाने फथां 
जानात्तिय एवं दैद 1६१ 
सौदक्रामवु सा मवुप्यानागच्छन्‌ तां मनुष्या श्रघ्नत सा 
सद्यः समभवत्‌ ।॥ ७॥ 
तस्मान्भूप्येभ्य उमययुरुप हरन्त्युपात्य गृहे हरन्ति य एवे वेद!८ 
धह विराट उच्छ्मण द्वया थनस्पतियों फे पराय यया । वनस्पति मे 
छसे हनन क्रिया तव वद संवत्सरं में गया ॥ १ 1 वनस्पतिरयो छा कटा भा 
श्ंग भी पुक संवत्सर मँ उग शाता है । इसे जागने बलि का शतु नरको 
शा हेता है ॥ २ ॥ चह विराय उकम द्वारा पिठरो के पास गया । पितरों 
द्वार॑ उसका हनन तै पर बह महीने में समा गया ॥३॥ पियो फो 
भ्रसयेक मास दसी लि भोजन दैते है । दये जनने दाला पिरया मामका 
काद होता ष ॥४॥ वद विर्‌ उचछण कर देवताश के समीप गया, 


देवतान दवारा हमने किमि जानि पर वद पर मे उष्पद दुधा ॥ ‰ र 
| अवन क निय पष्य यं वयर करते है? इये जानते धान्त दै 
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उशका पात्र हुभ्रा॥ ६॥ शशु के देवता श्रन्नरु ने उसका ददन कवे हु 
स्वधाकोमीदुदा॥५७॥ प्विर उस स्वधा से उपनयन कते ह। ते 
जानने बालां उपजीवन के योग्य द्यवा हं ॥ ८1 वह ग्रिराद्‌ उद्प्मण कर 
मयुर््यो के पाम गया । मनुष्यो ने उसा शद्धा करते हण कदा--्रदती 
शाश" ॥ ६ ॥। त्र षिवस्यम्‌-यत्र मनु उमफे वम हष शौर भूमि उसका 
प्रहु ॥ १०॥ 


तां पृथी वैन्योऽधोक्‌ तां कपि च सस्यं चाधेार्‌ ॥ ११ ॥ 
ते कृषि च सत्यं न मनृप्या उप जीर्वात दृष्टराधिरुपजीवगीयो 
भवति य एवं वेद ॥ १२॥ 
सौदनपमत्‌ सा सप्ठतऋपीनागच्छत्‌ ता सप्रक्पय उपाह्ुयन्त 
्रह्यप्वव्येदीतति !, १३ ॥ 

` तस्याः सोमो राजा वत्स प्रामीच्छदः पात्रम्‌ ॥ १४८॥ 
ता वृदेस्पतिरान्चिरसोश्याक, तां शय च तपश्च वेब्‌ ॥६५॥ 
तद्‌ ब्रह्म च तपश्च सप्ततदपयः उप जोवन्ति ब्रह्मवर्चस्युपजीवमीयो 
भवतति य एवं वेद । १६॥ 


वेन-बुत्र शृधु मे उसका ददन कत्ते हृष कपि शरद सर्य का मो दोहन 
स्यि ॥ ११॥ उमी छप श्रीर्‌ चान्य से मनुय उयनोवन कते दं । धते 
जानने याला पुरप यते इए पदयो मे कशल होवा दै धौ? षड प्रायि कौ 
जीविकया चलाने वाल्ला भी दीवादै ॥ १२ वद विराट्‌ पुनः उमणं कर 
सक्त चयि फे भास गया, उन्देनि उमस श्राद्धानि करते णु का---द्द 
, ्ह्यर्ती श्वागमन करो ॥ १३ ॥ तव सोम उसके वत्सं शरीर दन्द पत्र हष 
॥ १४॥ चय थाँगिरस दस्पद्ि ने उसका दौोदन स्या श्र उत्तमे प्रद थी 
तपा भी दोहन किया! १६ ॥ उर ब्रह्य श्रौर वपर से स्वि उपएनीवन पर्वे 
“ ष! इसे जाने वाला ब्रह्मवचस्व से युक्त दोना शौर भरा ~ -^^ 
1 श्वसन भँ तमर्थ होता है 1 १९१ 


[ काण सश्च ‰ सू० १० 


१० (४) सुत 
( ऋषि--अयर्वाचायः ! देवता--विराट _! छन्द-जगतीः उष्णिक्‌, 
अनुष; ब्रिष्ट.प्‌; गायत्री ) 

सोदकामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा उपाह्यन्तोजं एति! 

तस्या इन्द्रो वत्स प्रासीच्चमसः पात्रम्‌ \ २॥ 

तां देवः सविताधाक. तामूजमिवायेक. 11 ३ 1 

तामूर्जा देवा उप जीवन्त्ुपजीवनीयो भवति य एवं वेद 11४) 

सोदकामत्‌ सा गन्धर्वाप्सरस भ्रागच्छत्‌ तां गस्धर्वाप्सरस 

उपाह्वयन्त पुण्यगन्ध एहीति ॥ ५ ए 

तस्याश्ित्ररथः सौर्यव्च॑सो वत्स श्रासीत्‌ पुष्करपणं पात्रम्‌ ।\९॥ 

तां वसुरुचिः सौयंवचंसोऽधाक, तां पुण्यमेव गन्धसघेाक. 11७11 

तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति पुण्यगस्धिरूपजीवनीयो 

भवति य एवं वेद।॥ ८1 । 

सोदकामत्‌ सेत रजनानागच्छत्‌ तामितरजना उपाह्वयन्त 

तिरोध एहीति ॥ रा । 

तस्याः कुबेरो वैश्रवणो वत्स असीदामपात्रं पात्रम्‌ ॥१९॥ 

शह विराट्‌ पुनः उच्छमण॒ कर देवतार्यो के पास गया} देवतायों चे 
उसको श्राह्ान करते हुणु कहा--्दे उर्जे श्रा्नो" ॥ » ॥ तव इन्द्र उसका 
चस्स श्रौर चमस उसका पान्न इुश्रा ॥२१\॥\ सवितेव से उसका शरीर ऊर्ज . 
का दहनः किया ॥ ३ !॥ उसी ऊर्जा से देवता उपजीवन करते हे ! इसे जानने . 
वाला पुरुष प्राणि्यो को जीविका चलाने में. समर्थं होता दै ॥४॥ वह ` 
विराट्‌ पुनः उत्कमण कू गन्धर्वं शौर धप्सरा्ो के पास गया । उन्न 
उसका धाहान कर कद!---े पुरयगंधे ! घागसन करे ! ए ई ॥ 
का पुन्न चित्ररथ उसका चत्स श्रौर पुष्कर परणं उसका पालन वना ॥६॥ 
सूर्यवर्चा के पुत्र वसुरुचि ने उसका पौर पवित्र संघ का भी दोहन स्या 
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॥५७॥ उस्र गंध द्वारा श्रप्सरा र गंधव उएनीवन फते दर । स्य जानने 
चाला पणय गंध वाला होता है, बह भ्राशिर्यो को जीविका चलाने वाला होवा 
है11 = ॥ वह विराट्‌ शुनः उस्कूमण कर इतर जने के पास मया 1 अन्दे 
उसका भ्रद्वान करते हुए कहा--हि तिरोधे ! श्नाभ्रो" ॥ ३ ॥ विध्वाके त्र 
सचेए उसके घन्स हष, कचा पात्र उसश्न प. हुमा ॥ १२ ॥ 
तां रजतनाभिः काविरकोऽरेकः, तां ति रोघामेवाधोक, ॥११॥ 
तं त्िरोधामितरजना उप जीवन्ति तिरो धतत सर्वे 
पाप्मानमूपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२॥ 
सोदकामत्‌ सा सर्पानागच्छत्‌ ला सपा उपाह्वयन्त विपवत्येहीति ॥१३ 
सध्यास्तक्षको वैशालेयो वत्स श्रासोदलाुपाचरं पाम्‌ ॥ ९४ 


तां धतरा ठेरावताऽयेक्‌. तां विपमेवापो # १५ ॥ 
तदू विषं सर्पा उप जीयन््युप्रजौवनीयो भवति य एवं वेद । १६। 
रजतरनामि फावेषक ने उमका श्रौ विरोधा का भौ दोहन सिना ॥११॥ 
उस विरोधा से ही दइतरजन उपयीत्रिका चलते द । स प्रकट जानने वाला 
श्मपते पर्प को तिरीहित करने बाला होता ह । वह प्राणिर्यो शी चाजोपिषठा 
ष्वलाने सें समयं दका है ॥१२॥ बह विराट पुनः उन्भूमणं कए सपं के 
पम गया । उन्दने उसका श्राह्वान कत्ते हृषु कहा दिवव ! भराश्नो" 
॥ १३ ॥ वैशातेय तच्चक उसा व्म श्रौ श्रलवुपात्र उसका पत्र हा 
॥ १४ ॥ दशवततीय धनरा नामक स ने उसका दोहन कर त्रिपक्षा भी 
दरोदन किवा ॥ १९ ॥ सव उस विप से उपजीवन रदे ६ ॥ दस निके 
जानम वायै के द्वारा स प्रायो उपनीवन के योग्य होवे ह॥१६॥ 


१० (६) सक्त 
(खपि--श्रथर्वाचार्यः । देववा-विराट. । दन्द्-गायग्रीः तरिष््‌.प्‌; धनु.) 
तदु यस्मा एवं विदुैऽनानामिपिचछे व प्रत्याहन्यात्‌ ॥ 
न च प्रत्याहन्याम्मनसा त्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्यहन्यात्‌ 
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यत्‌ प्रत्याहन्ति विपमेव तत्‌ प्रत्याहन्ति 1\ ३ 7 

विषमेवास्या्नियं आ्रादृव्यमनुषिच्यते य एवं वेद 1४] 

इस प्रकार जानन वाले को शरलघु द्वारा जो सीच्तादहै तो वह मार 
देता है ॥ 41 सने मारताहु रेवान सोचे ठो मार डालताहे ॥२॥ 
मारने वाला विपको दरी मारता है (३१ इस प्रकार जानने बलिकाशवु 
ख्प श्रग्रिय विप तुविरिचित हौतारै 1 ४1 


1 अष्टमं काण्ड ससाप्रम्‌ 11 


१ घक्तं [थप अनुतर] 
(दष्ि-यधर्वाः 1 देवतः--सणु, अश्न 1 दन्द-च्रिष प्‌ः पक्त; 
अनुष प्‌; दृहती उप्र, ष्टि ) 
दिवस्पृथिव्या अन्तरिञ्चान्‌ सतुद्राद्णनेर्वातान्मघुकल्ा हि जे 1 
तां चायित्वामृतं वसानां हद्धि प्रजाः प्रत्ति नन्दन्ति सर्वाः \ट॥ 
महत्‌ पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत अहुः ! 
यन एत्ति मधुकला ररासा तत्‌ प्राणास्तदमृतं निविष्टम्‌ 1 २ ॥ 
पश्यन्त्यस्याख्चसितं पृथिव्यां पथङ्नरो वहुधा मीमांसमानाः । 
अ्नर्वातान्मघुक्चौ हि जनने मरुतायुव्रा नप्तिः 11 ३ 11 
मातादत्यानां दहिता वसूनां प्राणः ्रनानाममृतस्य नाभिः । 
हिरण्यवर्णा मद्ुकशा धृताची महान भ्रति मर्ववेपु 1 ४ ¶ 
मधोः कंडामजनयन्त देवास्तस्या यर्म अभवद्‌ विच्ल्पः । 
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तं जातं तर्णं पिपत्ति माता स जातो विग्धा भुवना वि चष्टे ।५॥ 

करते प्र वेदक उत चिकेत यो अस्या हृदः कलशः सोमनो 

अकितः 1 ब्रह्म सुमेधाः सो परस्मिन मदेते ॥ ६ ॥ 

सतौभ्रवेदस्र उ त्तौ चिकेत यावस्या. रतनौ सटल्लधा राव्षितौ 1 

ऊर्ज दुहाते ग्रनपस्फुरन्तौ 1\ ७ 1 

हिद्धुरिकती ब्रहती वयोधा उच्ैर्घोपाभ्येति या व्रतम्‌ । 

त्रीन्‌ धर्मानभि वावशाना मिमाति मायु पयते पयोमिः ॥८॥ 

यामापोनासुपसीदन्त्याप. शक्वरा वृपमा ये स्वराजः 1 

ते चपैन्तिते वरपैर्या.त तद्दे काममूजेमापः ॥ ८॥ 

स्तनयिलुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि सूम्प्रामपि । 

श्मगनैवतिन्मधुकशा हि जज्ञे मस्तामूग्रा नप्तिः 11 ६० 

न्तर, स्वम, पूयिवी, मुद शीर रग्नि के द्वारा वह मधुर मौ 

उन्पन्र हु १। उस श्रत कौ धारण करने बाली गौ फा पूजन फनी हु सव 
अज" भसद्र होनी ह ) 9 ॥ दम पयस्वती गौ के महान्‌ दूवकोदी सथर 
काल कडा गया इ । यड मधुला गौ, स्ततिर्यो से प्ररत हु निधर श्राती 
दै, उवर रतै घासो के प्राण श्द्त में स्थापित हो जाते रै ॥२॥ इसके चि 
कीश्रतेकश्रकारसने व्ास्याको जाती हे घ्रौए मनुष्य इसे श्रनेकं स्प वाली 
देखते हुए दृते मददरण की प्रचदड पुत्री श्रनि श्रौत वायु से उध्पतर हु बसति 
ईैपरशायदहग्रला्रो को प्रास मधुकशा चरकी सामि सूपरहै, यह ्रादितयों 
फी जननी नौर चमर््रोकौयुत्री है) यह महान्‌ तेजस्वी मधुकशा मसुष्यी में 
घूमती रही है ॥ ४ ॥ मधुकशा कौ देवतां ने उस्पभ्र किया, विद्व सूप 
उसका गर्भ हुश्रा 1 उसने उत्पद्र होति दी सव प्राशिर्यो फो भ्रकारित क्िया1 
वरण रूप से उत्पन्न उसका मादा ने पोष किया ॥ ‰ ॥ उसे वास्तविक स्प 
मे सामने याला कौन है १ उदा हृदय, सोम स्थापित कएने के किये कलश 


सूप ६, चद्‌ सदा श्रय रहता दै, शोभन मति वाला ब्रह्मा दसम श्रनन्दिति 
सता) 
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वे कमी नार को प्रा नहीं होते । वे सदा दृध देते रहते हें ! इन स्तनो 
मी वही ब्रह्मा ्ानता दै ७१ हदि धार्स कटने वाली, शन्ड्वती गौ 
उच शाब्दं करती हु कर्मकर में श्राती है वद श्चग्नि, चन्दर श्रौर सयं इन 
तीन कै तेजो पर श्रधिकार करती हुई, देवाश्रय को प्राक्त दोने वालों के शब्दं 
को श्रपने दृध से पक्ति युक्त करती है ॥ = ॥ जिस मधुकशा के पास श्रभीषट 
ऋ वर्था कषे चाले उल्ल जल श्राति है, ये जल मधुकशा को जानने वाले दै 
लिए बलद्ायक श्रत श्चौर सुन्दर ्रभीटो के वर्षक होते हैँ | 8 ॥ हे भलत! 
तुम वर्षक हौ, तुम प्रथिवी पर्‌ वल सींच्ते हौ! वचन के समान गजना दी 
तम्हारी वासी दै 1 ्रग्निश्रौर वायु केद्वारा ही सरो की उम्र पु्री मधुकशा 
उत्पन्न इदं हे ॥ ९० ॥ 

यथा सोमः प्रातः सवने ब्र्िनोर्धं वति त्रिः 1 

एवा मे ्र्िना वचं श्रात्मनि ध्रियताम्‌ ॥ ११॥ 

यया सोमो द्वितीये सवन इन्द्रागन्योभंवति प्रियः 1 

एवा म इन्द्राग्नी वर्च आ्रात्मनि धियाम्‌ ॥। १२॥' 

यथा सोमस्दृतोये सवन ऋभूणां भवत्ति प्रियः 1 

एवा म ऋभवो वर्च श्रात्मनि ध्रियताम्‌ 1 १३ 1 

मघु जनिषौय मधु वंरिपीय 1 

पयस्वानगन श्रागमं तं मासं सृज वर्जसा 1) ४४॥ 

सं माम्ने वर्चसा सज सं प्रजया समायुपा ! 

विचुमे अस्य देवा इन्द्रो विचत्‌ सह ऋषिभिः 1 १५ ॥ 

यथा मधु मरतः संमरन्ति मधावधि | 

एवा मे चिना वर्च श्रात्मनि ध्रियताम्‌ ॥ १६ ॥ 

यथा मन्ना इदं मचघु न्यञ्चन्ति मधावधि 1 

एवा मे अशिना क्जस्तेजो वलमोजच् ध्चियताम्‌, 1 १७ ॥ 

यदु गिरिषु पवेतेव्‌ मोप्वश्वेप यन्मधु । 


न % 


५ 3 
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मुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्मयि १८ ॥ 
श्रषिविना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । 
यथा वर्चस्वतीं वाचमावदानि जनाँ ग्रनु । १६ 


स्तनयित्ुस्ते वाक्‌ प्रजापते दृषा शुष्मं क्षिपति भूम्यां दिवि 1 

तां पशव उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेषमूर्ज पिपत । २० ॥ 

पृथिवी दण्डोन्तरि्नं गर्भो द्यौः कशा वियुत 

प्रको हिरण्ययो विदुः । २१॥ 

यो वै कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुभानु मवति । 

ब्राह्मश्च राजा च पेनुश्वानदूवांश्च ब्रीहिश्व 

यवश्व मघु सप्तमम्‌ ।॥ २२॥ 

मधुमान्‌ भ॑वति मधृमदस्याहार्यं भवति 1 

मधुमतो लोकाञ्चयति य एवं वेद 1 २३ ॥ 

यद्‌ वीध्रं स्तनयति प्रजापतिरेव ततु प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति । 

तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्ति्ठ प्रजापतेऽनु मा वुध्यस्वेति । 

भ्रन्वेनं प्रजा श्नु प्रजापतिवुं ध्यते य एवं वेद ॥ २४ ॥ 

यसे थश्िनीकमायो फो प्रावः सवनम सोमप्रियहोवादै, यैसेदी 

शरश्िनीकुमार मुखम तेज की स्यापना फरे' ॥११॥ इन्द्र श्रौपश्चग्नि को जैमे 
द्विवीय सवन मे सोम प्रिय हठा रै, पैसे हीमे दनद्रागिनि में तेन स्थापित 
करे ॥ १२॥ जैते मुरो को वीसरे सवनम सोमश्रिय होता, वैतेदी 
ऋमुगण सुमे तेज स्थापित करे ॥ $३॥ हेश्चम्ने! सदुग्धादिकीहविसे 
युर । मै मघु को प्रकट कर उसके द्वारा चेनस्वी होड 1 तुम मुममेँतेजफी 
स्थापना करो ॥ १४ ॥ हे श्रग्ने! तुम सुर श्रन्र के तेज, संतान रौर श्रायु से 
युक्त करौ । देवता श्रौर छपि सभी मु तम्दारी सेवा करने वाला जानवें 
॥ १९ ॥ जसे मधु एकत्रित करने वले मधु पर हौ मघुकोगिरतेरईःचैते दही 
शशचद्रय व्च को स्थापित करे ॥ १६ ॥ जैसे मधुमक्छिर्यो मधु पर मधु दक्टा 
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करती रहती है, दैसेदीवे चिद्य युके वर्च तेज, वल, श्रोज से युक्त 
करं ॥ १७ ॥ जो मघु पर्वत, गौ, श्व रादि तथा सींचे जाने चालते वृष्टि जल 
मदै, वद सधु सुम में स्थितिदौ॥ १८॥ हे प्रधिद्वय! त॒म श्णौमाङे लिये 
सुन्दर श्रभूपरे के धारण कएने बले हौ ¡ तुम सके सक्वियो हारा संचिते 
सधु सो युक्त कते ! जसे मे ओ्रोजस्विनी सद्टुर वारी का उच्चारण कर सदं, वंस 
ही तुम सुमे मधु से सीचो'५१६॥ हे प्रजापते! गर्जना दी तुम्हारी वाणी 
ह॑ । वुस पृथिवी श्रौर स्वर्गं मे वल सीचते दो तुम्हीं अभीत के वर्पकदो। 
सव पशु जिसवर्पातसेही रेट भरते दै रौर चह वर्पादी शन्न शौर वक्लेका 
पौपण्‌ करती है ॥ २० ॥ श्रन्तसिति गर्भ, पृथिवी दर्ड, यलोक कशा तथा 
व्िय्‌त प्रकाश रूप ह श्रौर बिन्दु दिरस्रय है ॥२१1॥ क्ता के साथ सधु 
का साता, मघुमान हो जाता ह । ब्राह्यर्‌, गौ, यनडवान्‌, धान, जौ, सधु श्रौ 
राजा यह सर्त मध्रुहं॥ २२ ॥ इत प्रकार जानने वाला सधु-सम्पर्न दहता 
हं 1 बद मघुमय लोकतो प विजय प्राक्च कता हुश्रा, सघुमय भोजन प्राक्त करता 
दे ॥२३॥ जिस राका से धिसिन्न र नक्तत्रादि प्रकाशमान हं, उस प्राक 
मजा गजना होती है, वही प्रजे के निमित्त श्रवतीर्णं होने यासे प्रजापति 
2 1 शतः यक्लोपवीत धारी इसके लिये तपर ह्यो करि श्रजापति सुभे जामे" । 
जो देस धकार जानता है । वही प्रजापति दवाय श्रवतीरसः सममा 
जातिदह्‌ २४ ५६ 


२ क्व 
(श्यपि--्रयर्वा ! देवता-कामः। चन्द्-चष््‌ प जगती; पंक्ति, श्रनुट्‌ प्‌) 
सपलनद्नमृपभ् धृतेन कामं शिक्षामि हूविपाग्येन । 
नीचैः सपत्नान्‌ मम पादय त्वमसिष तो महता वीर्येरा ॥१॥ 
यन्मे मनसो न त्रियं न चक्षुषो यन्मे वभस्ति नासिनन्दति ! 
तद्‌ दुष्वप्न्यं परति गुच्वामि सपत्ने कामं स्तुत्वोदहु भिदेयमू २1 
त्रप्न्यं काम दुरितं च कामाप्रजस्तामस्वगत्तामचतिंम्‌ । 


दु 
उग्र चानः प्रति मुद्ध तस्मिन्‌ यो श्रर्मभ्यमंहुरणा चिकित्सात्‌ 11३1] 
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, ुदस्व काम प्र णुदस्व कामावरतिं यन्तु मम्‌ ये सपत्नाः } 
तेषां नृत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्द॑ह त्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
साते काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुवौचं कवयो विराजभ । 
तया सपत्नानु परि बृडग्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राणः पशवो- 
जीवनं वृणवतु 11 ५ 11 
` कामस्येन््रस्य वरूणस्य रान्नो विष्णो्वलेन सवितुः सवेन । 
अरमेहुत्रिण प्र शुदे सपतनाञ्छम्बीव नावमुदकेषु धीर. \॥ ६ \ 
श्रध्यक्षो वाजी मम काम्‌ उग्रः छृणोतु मद्यमसपत्नमेव । 
` चिक्े देवा मम नायं भवन्तु सवे देवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥७॥ 
इदमाज्यं धृतवज्जुपाणाः कामच्ेष्ठा इदश्मादयय्वम्‌ ॥ 
` शृण्वन्तो मह्य मसपत्नमेव ॥ ८ ॥ 
इन्द्राग्नी काम सरथं हि श्रुत्वा नीचैः सपल्नानु मम पादयाथ. 1 
"तेपां पन्नानामधमा तमास्यगन वास्तून्यनृनिरदेह्‌ त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
जहि त्वं काम्‌ मम ये सपत्ना ग्रन्ा तमांस्यव पादयैनान्‌ 1 
निरिन्द्रिया श्ररसाः सन्तु सर्गे मा ते जीविपुः कतमचनादः ॥१० 
. शतुका नार करने वाते ;काम्‌ वृषभ कौर्म द्वि देवा हा कता हू, 
दै ्टपम { हमाती स्तुति सुनरर मेरे शवुद्यो का पतन कते ॥4॥ जो दुम 
मेरे मन शौर नेत्र कौ श्रच्दा नहीं लगता, जो मुके प्रसन्न नदो करता, जी 
स॒मे मकण करवा इुश्रा-सा प्रतो हौवा डे, उस दुःस्वमर को सै कामदेव की 
स्तुवि करता हुश्वा, शत्रुकौश्रोर द्वौद्‌ कर उसे चीरा ॥-२॥ दे काम्‌- 
देव ! तुम उग्रहो, तुम स्वामीदहौ। तुम पने दुःस्वमम को, निर्धनता को, 
प्रजादीनचा रौर दुरिदिवा को उस पर भेजो जो इमको पराजय के रूपमे 
विपत्ति में डालनेकी चेष्टाकप्तादै॥३॥ दे कामदेव! सुक द्दिता को 
श्यक्‌ कतेमेरे श््रुदी दण्टितायो प्रा्तकटं) तुमरमेरे शतुर्थोकी शरोर 
द्मे शीघ्रवासे भेजो! हेश्चने{ उन्केधरकी वस्तुर्घोकोमस्मष्से।वै 
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घोर श्रन्धकार में मरर्ज ॥ ४1 जिसे कवि श्रोजपूरए वाणी कते ह, वह. 
तुम्हारी धुरी है! उसके द्वारा मेरे शवरशभौ का नाश करो। प्राण, प नौर 
धराय इन णव्रश्रों क षास नरे ॥४॥ जैसे वज्ररूप परतवार धारण करने 
वाला मद्धाद नाव को जल मे चललाता ह, वैसे ही मेँ काम, चरु, इन्दर, विष्णुः 
सोम के वल से श्रौर देवत्ता के यज से श्रपने शत्रश्नौ को भगाता द ४६५ मेरा 
यह यक्त मेरे मेनो के सामने हवि से सम्पन्न हो श्रौर सुमे शत्र से शून्य करे । 
सव देवता मेरे यज्ञ में श्रये यौरमेरे स्वामी वमे ॥७¶ दहे काम की प्रसुता 
में रहने वाहते देवगण ! इस धृतादि की हवि को धृत के ससान ही सेवनं करते 
इए सुखी रोगो श्रौर समे शत्रो से रहित करो ॥ = ॥ दे काम, हे इन्दाणने ! 
तुम रथ प चदृकर शत्रो का पतन करौ । दे नग्ने { उनके किये घोर श्रन्ध- 
कार प्रकट कर उनके घ्र को रौर सव सम्पत्तिको जलाडालो ॥६॥ दै 
कामदेव { मेरे शर्य कासं्हरि करो। बे घोर श्रन्धकारं में पड़े! वे सव 
शक्तिहीन गौर निर्वि हते हुए ल्यु को प्राक हे 1 १०॥ 

श्रवधीत्‌ कामो मम ये सपत्ना उरु लोकमकरन्मह्यमेधतुम्‌ । . 

मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मह्य पदुर्वीघुं तमा वहन्तु तु 1१ १। 

तेऽधराच्चः प्र प्रुवन्तां छिन्ना नौरिव वन्धनात्‌ । 

न सायक्रम्रणुत्तानां पुनरस्ति निवतेनम्‌ ।! ६२ \) 

श्रगिनर्यव इन्द्रो यवः सोमो यत्र: । 

यत्रयावानौ देवा यावयन्त्वेनमू ॥ १३ ॥ । 

ग्रसर्वैवीर्घरनु प्ररतो द्रष्य मित्राणां परिवग्यैः स्वानाम्‌ 1 
उत पृथिञ्यामव स्यन्ति विद्यत उग्रोवोदेवःप्र मृणत्‌ सपलाचर ॥1‡` 
च्युता चेयं वृहत्यच्युता च विद्युद्‌ विभति स्तनयित्नू्च सर्वा । ` 
उयन्नादित्यो द्रविसोन तेजसा नीचैः सपत्नान्‌ नुदतां मे सह्स्वाद्‌ - 11१ 


यत्‌ ते काम शमं व्रिरूयणरुद्ध. ब्रह्म व वितत मनतिव्याध्यं. कृतम्‌ । 


तेन सपलनानू परि वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राणः पद्रावौ- 
जीवनं वृणक्तु 1 १६ ॥ 
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येन देवा श्रसुरान्‌ प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यरूनधमं तमौ निनाय ! 

तेन त्वं काम मम ये सपनास्तानरमात्लोकात्‌ प्र ुदस्व दरम्‌ ॥१७॥ ` 
यथा देवां प्रसुरानर प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधमं तमो ववाघे 1 † 
तथा त्वं काम मम यें सपत्नास्तानस्माह्लोकात्‌ र णुदस्व दुरम ॥१८॥ 
फामो जञ प्रथमो नैनं देवा श्रापुः पितरो न मर्त्याः । 

ततस्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इव्‌ कृणोमि 1१ 
यावती द्यावाष्रथिवी वरिम्णा यावदापः सिष्यदुयविदग्निः 1 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२० 


कामदेव ने मेरे शतुश्ौ का हनने कर डाल, सुमे वदने के लिये महान्‌ 

लोक प्रदान व्मिया । सव द्विशो के प्राणी सुभे नमस्कार करं श्रौर चै उरि 
मुमे धृत दे ॥ ११ ॥ चन्धन दये पए नाव जैसे नीचे को बहती, वैसे दी मेरे 
शत्र नीचे की श्रोर गिरते जथ । क्योकि वाण द्वारा प्रेरित विये हुए पुनः नहीं 
लौट सक्ते ॥ १२॥ दन्द, अग्नि, सोम यह सभी, शतुर्भो को दूर्‌ करने में 
समथं द । इसलिये एम शत्रो को दूर करते हष हमारी रका कपे । देवगण 
दस शमु को दृ करदं ॥ १३॥ इस मन्त्रके मलस प्रेरित घ्रा हमार 

। पुत्र, पौत्रादि रौर सय योद्धा से हीने हो जाय । वह श्रपने बन्धरधो दवारा भी 
। व्याज्य हौ । विद्यत उसके द्क-टक कः दे । यजमानौ ! तम्हारे शच्या को उम्र 
` देवता मर्दित करे ॥ १४॥ सव मर्धो के गर्जन करो प्ट कटने वाली बिजली 
भरकर थवा श्रपने स्थान पर ही रदते हृष्‌ शौर उद्य होति हुए सूयं श्रपते 

¦ तेजोमय देश्वयं दारा शतुश्रौ का पतन करं । १९॥ हे कामदेव } तुम धपते 
रह्ममय, विखाल कवच द्वारा मेरे गातरु का संहार करो । यह शत्रु प्राण, 
शयु चौर प्श समीसेहीनहो जय ॥ १६॥ हे कामदेव ! भिस शक्ति से 

| हृनद ने रासो को सयु रूप धोर अन्धकार मेँ डाल दिया था श्रीए जिस शक्ति 
से देयो को देचतार््रो ने भगा दिया था, उस शक्ति के द्वारः इत लोक से मेरे 
शनुरथोकौ दूर ककदो ॥ १७॥ हे कामदेव { जैसे देवताद्यौने दैत्यो श 
भगायां था श्रीर्‌ इन्द ने रारो कौ घोर श्चन्धकारे रूप संताप दिया था, वैसे 
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हीतुममेरे श्चर््रोको इस लोक से भगादो ॥एता कामदेव प्रयम .उत्पन्न 
दुष्‌, देवता शरीर पितर भी इनकी समता नहीं कर पाये! हे कामदेच ! तुम 
सव ध्रारियो को प्राक होते हौ इसलिए महान्‌ हो 1 मैं नमस्कार पूरकं तुदं 
हधिरन्न प्रदान करता रह ॥ १६॥ दहे कामदेव ! तुम श्राक्राख-ए्रुयिवी, श्रग्नि 
श्रौर जल इन सवके विस्तार से भी धिस्वृत हो । तुम सव प्रारवि में व्याक्च 
हीने से महान्‌ दौ । में तुम्हरे निमित्त हविरन्न प्रदान करता रहर ।॥२०॥ 
यावर्तदिशः प्रदिलो विपचीर्यावतीराडा श्रभिचक्षणा दिवः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥।२१ 
यावतीभ ङ्गा नल्वः कुरूरवो यावतीरव॑घा वृक्षसर््यो वश्व । 
ततम्त्वमसि ज्यायान्‌ विर्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२२ 
ज्यायान्‌ निमिपतोऽसि तिष्ठतो ज्यायान्त्वमुद्रादसि काम मन्यो ॥ 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि।।२३ 
न वै वतनन काममाप्नोति नाम्नः सूरयो नोत चन्रमाः! ` 
ततन्तवमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ छृणोमि॥२४ 
यस्ति शिवास्तन्वः काम भद्रा याभि; सत्यं भवति यद्‌ वृणीपे । 
तामिष्टवमस्मां त्रभिसंविलस्वान्यवर पापीरप वेशथा वियः । २५॥ 

हे कामदेव ! जित्तने विस्तारं दिशा-उपदिशाषे' हं श्चौर स्वमं से 
जितनी दिगा कदी गह दँ, उन सवमें तम वड दो तथा सव मे गमनशील 
धरार सदान हो । मँ म्द नमस्कार पूर्वक इयि देता ह २१॥ हे कामदेव, 
25 जठ, छर्र्‌, वृवसरपिं शौर चधा जितने परिमाण में होती है ठम उसे. 
भी चड़ श्वौर महान्‌ दो । तुम समी मे व्याप हो। मेँतुम्े नमसकार पूर्वक 
दधिरन्न धरदान कपा ह ॥२२॥ हि. काम, हे मन्यो! तुम समुद्र सेभी 
विशाल हो, पलक मारने वाजे प्राणियों से तथा वैदे इर््रोसेभीवदैहौो।सव 
 गरननसील होने से महान दो । ने तमं धिरन्त प्रदान करा द ॥ २३॥ 
चु चनद, वायु शौर श्रम्नि भी काम देव की समानता नहीं कर सकते । इ , 
लिथै दे कानदेव ! तुम वदे हो । सव मे व्या होने मै महान्‌ हो, में तुमं 
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नमस्कार करवा ह ॥ २९ ॥ दहे कामदेव ! तुम्हारे जो कल्याणकारी शरीर है, 
उनके द्वार तुम जिसे धरण करते दौ यही सत्य दै 1 तुम चपने उन देह रूप 
शुद्धियो दग हमारे देह मेँ भरविष्ट होध्रो श्रीर अपनी पाप वुद्धियो कौ हमसे 
दूर कर, शच्भो मे भ्विष्ट फणे ॥ २९ ॥ 


३ दृक्त [दसरा श्रनुषाक्र] 
(कपि-भग्विराः । दैवता-णाला । दन्द-धुष्‌ प्‌; पड. कि; उष्णिक; शक्ररी 
देहत; त्रिष्‌; गायघ्री ) 

उपर्मितां प्रतिमितामथो परिमितामूत + 
शालाया विच्वाराया नद्धानि वि चृतामसि ॥ १॥ 
यत्‌ ते नद्धं विवरे पाशो प्रन्यिश्च यः कृतः । 
वृस्पततिरिवाहं वलं वाचा वि स्र सयामि तव्‌ ॥ २॥ 
श्रा ययाम सं ववर प्रन्थीश्चकार ते टृढानू 1 
पर पि विद्राञ्छस्ेवेद्धे ण वि वचृत्तामयि ॥३॥ 
वंशानां ते गहनानां प्रणाहस्य ठणस्य च । 
पक्षाणां विश्धवगरे ते नद्धानि वि चृतामसि ॥ ४1 
संदशानां परलदानां परिप्वक्ञत्यस्य च 1 
इदं मानस्य पर्या नद्धानि वि चृतामसि ॥ ५ ॥ 
यानि तेऽन्तः शिक्यान्यावेध् रण्यायकम्‌ । 
श्र ते तानि चृतामसि दिवा मानस्य पत्नि न उद्धिता तन्वेभव।६ 
हविर्धानमगिनिगाङं पलीनां सदनं सदः 1 
सदो देवानामसि देवि शत्ते ॥ ७ ॥ 
श्र्ुमोपसं पिततं सहखाक्षं विपूवति 1 
अवनदममिदितं ऋपा वि चृत्तमति ५ ८५ ४ 

- यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन "चासि मिता त्वम्‌ 1 


ए १६) 
~) 
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उभौ मानस्य पिनि तौ जीवतां जरदष्टी )। २ ॥ 
्मरैनमा गच्छताद्‌ टदा नद्धा परिष्ृता " 
यस्यास्ते विचुतामस्यद्धमद्घ' परष्परः ॥ १० ॥. 
उपमिव, भरतिमित ओर परिमित शला को खोलते हुए, सव के लि 
परणीयं शाल्ञा के वन्धो को खोलते ह॥ १ ॥ हे चरणीय शले! जो तममे 
वेधा दे, जो माठ लगाई गद है, ब्रहस्पति क समान वल. वाला उसे मन्व 
शक्ति से लोलता हर ॥ २ ॥ वनानि वलि ने तुम ठीक लवी बनायी है । तममे 
टद मोहे लमा हे, उन गांड को हम इन्दर के वल से खोलते ॥३॥ 
हे शले! तू सवके द्वारा वरण योग्य है । तेरे वसो के बन्द स्थान के प्राणाह 
के, तृण के रौरं प्ल के वेधे हए वन्धनं को हम सौलते हे ॥ ४॥ हम मान 
कौ पतनी सम्बन्धी सन्दंशो के पलो के परिष्वज्ञ्यके बन्दौं को खोलते है 
+ ९१ हे मान की पतली, त्‌.कल्याणदायिनी है, तुममे जो सुख देने के लिषए 
भचान यथे गए हें उन्हे हम खोलते हे । त्‌. हमरि लिषएु स्यर्मलोक मे सुख 
प्रदान करने वाली दो ॥ ६॥ दहे शले! त्‌. हव्य युक्त ्मग्निुख्ड, देवता , 
ॐ यैडने क शासन शरोर पत्न्यो क साय वेढे क स्यान से युक्त है ॥ ५ ॥ 
ह विपूवति ! शएयनकच के सदस फसोखे चाके विस्तृत थ्ठ कौ दम संतर द्वारा 
सोलते है ॥ ८॥ हे शालते ! जिसने तुमे वनाय है शरोर जो तुभे अ्रहण कर 
, रहा दै, ये दोनो शृद्धावस्था तक की रायु प्राप्त कर ॥ ६ ॥ हम निसके जो 
गौर श्रमो को गोज से रदित कर रदे है एेसी दे. फले ! तू. जिसके दव्य 
निमित हुई है, उसे त स्वगमेप्रक्षहो ॥१०१ & 
यस्त्वा शाने निमिमाय संजभार वनस्पतीन्‌ 1 
प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठौ प्रजापतिः 1 ११॥ 
नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृष्मः 1 
नमोऽन्ये. प्रचरत पुरुषाय चं ते नमः \ ६२ ॥ 
गोभ्यो ग्रश्वे भ्यो नमो यच्छालायां विजायते । 
विजावति प्रजावति वि ते.पाशाश्वतामसि । १३ ॥ 
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प्रग्निमन्तश्छादयसि पुरुषाय पञयुभिः सह्‌ । 

विजावति प्रजावति वि ते पाशांश्चृतामसि ॥ १४ ॥ 

अन्तरा दयां च परथिवी च यद्‌ व्यचस्तेन शालां प्रति 

गृह्णामि त इमाम्र्‌ । 

यदन्तरिशं रजसो विमानं तत्‌ कृष्वेऽहमुदरं शेवधिभ्यः 1 

तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै । १५ ॥ 

ऊर्जस्वती पयस्वती पृथिव्या निमिता मिता 1 

विश्ान्न' विभ्रती गाले मा हिसीः प्रतिगृह्णतः ॥ १६ ॥1 

कएौरावृता पलदानु भसाना राव्रीव राला जगतो निवेशनी । 

मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्वती । १७॥ 

ष्टस्य ते वि वृताम्यपि नदमपोरषं बनू । 

वरुणेन समुच्जितां मित्रः ्रात्युम्जतु ॥ १८ ॥ 

श्रह्मणा शालां निमितां कविभिनिमितां मिताम्‌ । 

इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्यं सदः ।1 १४ ॥ 

कुलायेऽधि कुलायं कोशे कोशः समुन्जितः । 

तत्र मर्तो वि जायते यस्माद्‌ विश्व प्रजायते ॥। २० ॥ 

दै रगे ! जो वनस्पति लाया दै.श्रौर जिसने तेरा निर्माण किया द, 
उस परमेष्ठी प्रजापति ने प्रजा के निमित्त तेरा निर्माणच््वि है ॥११॥ 
एाला कै स्वामी को, दावा को, श्रगिनि को यौर विचरण करने वाले पुरुष को 
वया तुभेः भी हमारा नमस्कार है ॥ ४२ ॥ शला में उत्पन्न होने वाले गौ, 
धोद को यद श्द्र दै । दे विजावति ! दे प्रजावति, हम तेरे वधर्नो को खोलते 
£ ॥ १३॥ हे शाले ! तू पने में पश, पुरुप भौर चग्नि को युपा लेती दै 
हम तेरी गात को खोलते ई ॥ १४॥ धाकार-प्रथिवी के मध्य जो स्यच 
( दिस्त श्रवकोश >) है, उनके द्वारां तेस इस शाला को अहण कटवा हू "॥ 
धंतरिर श्रीर एयिवी की जो रचना क्ति दै वह मेरे उद्रस्य है । अतम ष्टी 
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इस शाला को स्वर्ग प्राति के लिए ग्रहण करवा ह ॥ १९ ॥ बल देने वाली, 
पयस्विनी परथिवी में तू नवीन निर्ित तथा सभी श्रनोकौ धारण करनेमं 
समर्थं है! हे शाले! त्‌. प्रतिप्रहकारियो कानाशनकर॥ १६॥ तरणो से 
ढकी हुदै, पलंदो से युक्त, रात्रि के समान प्राखि्यो. को श्रा्रय प्रदान करने 
वाली हे शाले ! तू उत्तम पौव वाली हथिनी के समान परथिवी पर खड़ी 
1 १७ ॥ वीति हुए संवत्सर क समान तेरे बन्दौं को एयक्‌ कर खोलवा ह । 
तुकः चरू द्वारा खोली रद को प्रातःकालीन श्रादित्य उदूघारिव करं ॥१८॥ 
विद्धार्नौ के मंत्र द्वारा निर्मित इस शलाको सोम पीनेके स्थानमें प्रतिष्टित 
इन्द्र श्रौर श्रग्नि रक्ता करं ॥ १६॥ धर स्प ्घोसले मे देह सूप धोसला है, 
उसमें गर्मकोश रधोमुख स्थिव है । उसी के द्वारा मरणधर्मीं मजुप्य जन्म 
जेता है रौर उसी से समस्त संसार उत्पन्न होता दै ॥ २० ॥ 


या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षटुपक्षा या निमिते । 

ग्र्टपक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्तीर्मग्निगेभंइवा शये ॥२१। 
प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शले प्रौम्यहिसतीम्‌ 1 . ` 
श्रग्निद्य न्तराप्च ऋतस्य प्रथमा हाः 11 २२॥ - 

इमा भ्रापः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाष्नीः ! - 

गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥.२३ ॥ ` 

मानः पाशं प्रति मुचो गरर्भारो लघुभंव। 

वधूमिव स्वा शाते यत्र कामं भरामसि ॥ २४॥ 

प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्य 
स्वाह्येभ्यः ।! २५ ॥ 

दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाह्यभ्यः ॥ २६ ॥ । 
प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाय भ्यः }\ २७ 1 
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उदीच्या दिदाः' बालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाय भ्यः 1 २८ ॥ 


ध्रूवाया दिदाः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेम्यः 
स्वाह्येभ्यः ॥. र्य ॥ 


ऊर्व्वाया दिगः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
*“ स्वाह्येभ्यः ॥३०॥ 


दिशोदिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहया देवेभ्यः 
स्वाह्य भ्यः ॥ ३१ ॥ ध 
दुमंजिली, चार संजिली, दै, ्राड तथा दरश कच वाली शाला निर्माण 
की जात्री द, उस शाला मे, म जट्राग्नि के मर्भाराय में एयन करने के ममान 
सनाद ॥२१ पदि शले! म श्रतीचीन श्र्दिसितको प्रतीची शाला भे 
विष्ट करवा हं । नह्य से पूव प्रकट दृष्‌ श्रम्नि शरीर जल मी मेरे साथ द्रे 
प्रवेशके ह 1 २२॥ यच्मारोगका नारा कटने वाले जलोकोर्म मरता 
ह श्रौर श्ररतमय श्गनि सहित घर्रकेपामवेवतार्हू ॥२३॥ दे णले! 
येभृके ममान हमतकतेपुशटकपतेह, तू श्चपने पर्णो करौ स्माही श्रोरमन 
कना । तेरा भार श्रधिक दै, उसे कम कर 1 २४॥ शाला कौ पू्॑द्विशा 
की महत्ता कौ नमस्कार 1 देवानो को यद ग्राहति धरा हो ॥ २९ ॥ शाला 
दकि द्विशा को महत्ता को नमस्कार । देयता कौ यद्‌ श्राहति प्राप्त 
दा ॥ २६ ॥ शाला की परिचम दिखा की मदना कौ नमस्कार । द्वेवता्रो कौ 
यद्‌ श्रादृतति प्राह हो ॥२७1\ शाला की उत्तर दिण्णं की मद्ताको 
नमस्कार 1 दैवता को यह श्राहुति प्रा हो 1 रन ॥ राला की धुव दिशा 
फी महत्ता फो नमस्कार 1 देवताश्रा को यह श्राहुदि प्रा दो ॥ २६ ॥ शाला 
फी उवं दिशा की महत्ता को नमस्कार \ देवता को यह प्रादुति प्रातो 
1 ३० ॥ "शाला दी प्रयेक दिशा की महत्ता को नमस्कार । देवतानां कौ यह 
दुनि प्रा दौ ॥ ३१ ॥ 
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¢ सक्त 


(उपि-बह्या । देवता-ऋषभः । चन्द्रि प.; जगती, श्रन्‌ प.? बृहती, पडत) 
सादस्तस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणि वक्षणासु विभ्रत्‌ । 
भद्र दात्रे यजमानाय शिक्षन्‌ वाहुस्पत्य उलियस्तन्तुमातानु ॥ १ ॥ 
श्रां यो अग्र प्रतिमा वभूव परभुः सर्वस्मै पृथिवीव देवी । . 
पिता वत्सानां पतिरल्न्यानां साहे पे श्रपि नः कृणोतु \\ २॥ 
पुमानन्तर्वान्तस्थिविरः पयस्वान्‌ वसोः कवन्धमृषभो विमतिं । 
तमिन्द्राय पथिभिदंवयानैहु तमनिनर्वहतु जातवेदाः 11 ३ ॥ 
पिता वत्सानां पतिरघ्यानामथो पिता महतां गगराणाम्‌ । 
वत्सो जरायुः प्रतिधुक्‌ पीयूप आ्रामिक्ना धृतं तदु वस्य रेतः \1 ४ ॥ 
देवानां भाग उपनाह एपोपां रस भ्रोपधीनां धृतस्य । 
सोमस्य भक्मवृणीत चक्रो वृहुन्नद्धिरभवद्‌ यच्छरीरम्‌ 1 ५॥ 
सोमेन पूर्ण कलशं विमपि त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम्‌ 1 
जिवास्ते सन्तु प्रजन्व इह या इमा न्यरमभ्यं स्वधिते यच्छं वा ग्रमू॥\६ 
प्राज्यं विभतिं धृतमस्य रेत: साहस्रः पोपस्तमु यज्ञमाहुः 1 . । 
इन्द्रस्य रूपमृपभो वसानः सौ ब्रस्मान्‌ देवाः शिव पेतु त्तः 1 ७ ॥ | 
इनद्रस्यौजो वरुणस्य वाहू ग्रशिनोरंसौ सरूतामियं ककुत्‌ , 

वृहस्पति संभृतमेतमाहुये धीरासः कवयो धे मनीपिणः 1 ८ ॥ 
देवीरविंशः पयस्वाना तनोपि त्वामिन्द्र तवां सरस्वन्तमाहुः । 

सहल स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ २ ॥ 

वृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्ट वयोः पर्यात्मा त श्रायः 

। अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि वर्हिष्ट चावाप्रथिवी उमे स्ताम्‌ ॥१०॥ 


यद सदर सिंचन मे समर्थं कान्तिमान्‌ षम दै यद दूध से युक 
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` ६! यद श्चपनी वीयं वादिनिर्यो में नेको स्म धार्णक्यि हुए दहै। यद 

गरहस्पवि के मंत्र से युक्त गौरथ के योग्य वैल यजमन दा मंगल करवा हुता, 
सन्वार्नोको वद्रावे ॥ १1 जो वैल जलो के श्वे मृतिं के सलमान सदा होता 
द, जो एरमिवी के समान स्यामी द, जो यच का जनन चीर शरद्िसिव गीर 
का पति ६, वह हमको स्ह ध्रकार कौ सम्पद्तरा दवे ॥ २ ॥ यह वैल वसु के 
कबन्य को धारण कएने घाला दै 1 यद पुमाम्‌, श्रन्त्ान्‌ स्थविर श्रौ पय से 
युक्त दै। से श्चग्नद्रैव, देवयान सामं के द्वारा चग्नि के समीप पटुचायें 1३॥ 
यैल वदद का जनक श्चौर गौरो का पति दै, मेधो का पालन कर्ता है। इस 
न वौयं श्रत, प्रामिकता, प्रतिषुक वथा धव स्य षी द ॥४॥ श्रौपयि शरीर 
चृत्-रम जर्लो का भाग दै, उपनाह देवारयो का भाग ठ्या सोम के 
भषणाधं इन्द्र ने पर्र॑ताकार शरीर को वरण च्या है ॥ ९॥ दि स्वधिते! तुम 
स्यो के बनाने बलि दो, तुम मोम से युक्त कलग के धारण कते पले हौ, 
तुम दी भरार्यो को उपद्र फरते हो 1 तुम्हारी जो संनान दै, उनको सुक दो 
॥ ६॥ ह वैल प॒ष्णशौल ई, घृत को धाप्य कएने वाला दै श्रौर सदयो 
पुर्यो को प्रदान करता है । इमी को भतत कते द । यह दृन्द्र फे सूप कौ 
धारण ने वाला यल दम कौ कल्याय स्प मिले ॥७॥ विदाने फा 
छथन दै कि दम पम का श्चोजदन्द्रकामागः | द्रमकी सुजा वण का, 
ककुदू ( फोहनी >) मग्नो का, शरस ( कंवा ) श्रधिदढय के तया सन्‌ ज्रहस्पि 
काप्रियहै॥ 1 द च्पम! वु, दरेवतार््रोको दुग्ध हविरादि ने युक्तश 
यदरावरा दै । दमी निषु तुमे दनद कते द । मंतर-युक्त यज में बृपभका दान 
कएने वाता, एक युव चाली इवास गौरो का दवान करने वाला होवा दै ॥६॥ 
भवना देस्यामी मूयनेतेरे वयको धारण जिया ई, व्व्टा श्रीर्‌ वायुका 
शापन तेरे मच श्रौर स्थन द । म श्रपते मनसे श्रन्नन्तिमें वेतो श्राहुनि" 
देवा टं} श्राकाया श्रीर्‌ पृथिवी दनो देर वदि द ॥ १०॥ 

यः दन्देडव देवेषु मोपवेति विवावदत्‌ 1 

तस्य पमस्याद्घानि ब्रह्मा सं स्तौतु मद्रया ॥ १६५ 

पाशं श्रास्नामनुमट्या नगस्यास्तामनूवृजौ । 
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ग्र्ठीवन्तावत्रवीन्मित्रो ममैतौ केवलाविति ।॥ १२1 
असदासीदादित्यानां श्रोणी ग्रारतां वृहस्पतेः । 

पुच्छ वातस्य देवस्य तेन रनोत्योपधीः ॥ १३ ॥ 

गरदा ्रासन्त्सिनीवात्याः सूर्यायास्त्वचमब्रू वनु । 

उत्थातुरव्र वतु पद ऋषभं यदकल्पयन्‌ ।। १४ ॥ 

क्रोड श्रासीञ्ञामिशंसस्य सोमस्य करम्यो धृतः । 

देवाः संगत्य यत्‌ सवं ऋषभं व्यकत्पयत्‌ ।! १५ ॥ 

ते कुष्ठिकाः सरभायै कर्मभ्यो ्रदधुः शफानु । 

उवध्यमस्य कीटेभ्यः खवर्तभ्यो ग्रधार्यतु । १६ ॥ 
शृद्धाभ्यां रक्त ऋषत्यवति हन्ति चक्षुपा 1 

शुणोति भद्र कर्णाभ्यां गवां यः पतिरघ्न्यः 1} १७ ॥ 
रातयाजं स यजते नैनं दुन्वन्त्यग्नयः । 

जिन्वन्ति विश्वं तं देवा यो ब्राह्मण ऋपममाजुहोति ॥१८॥ 
ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्वा वरीयः. कृणुते मनः 1 

पुष्टि सो ग्र्यानां स्वे गोष्ठेऽव पश्यते ।॥ १२८ ॥ 

गावः सन्तु भ्रजा. सन्त्यो श्रस्तु तनूवलम्‌ 1 

तत्‌ सवेमनु मन्यन्तां देवा ऋषमदायिने ॥ २० ॥ 

श्रयं पिपान इन्द्र इदु रथि दधातु चेतनीम्‌ । 

ग्रयं धेनु सुदुघां नित्यवत्सां वशं दुहां विपश्चितं, परो दिवः॥२१ 
पिशङ्गरूपो नभसो वयोधा टेः शुष्मो विश्वरूपो न प्रागु । 
भ्रायुरस्मभ्यं दधत्‌ प्रजां च रायश्च पोपैरमि नः सचताम्‌ ॥२२॥ 
उपेटोपपर्चनास्मिन्‌ गोष्ठ उप प्रचर नः । 

उप चऋपभस्य यद्‌ रेत उपेन्द्र तव वीर्यम्‌ 1 २३ ॥ 

एतं वो युवानं प्रति दध्मो श्रत तेन करीडन्तीश्च रत वां रु । 
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दन्द जैत देवता मे थति ष वैतेदहो मौना म गर्जन कपत दुष 
शराने घलि वैल के शरगरो की ब्रहम मंगलमय वायो से बरा्यना फे ५331 
शनृष्ज भग द्रेवता के थौ पारवं श्रनुमपिके है। मित्र देवताका कयन ह 
कि रपे केवल मेरे है ॥ १२ फण श्रियो की, प्र वायुकी, श्रोणी 
हस्ति कै ह, वायु देव्ताषद से ही श्रोपपिर्योको क्पायमान कतत 
॥ ९३ ५ व्वचा सूं की, गुदा सिनीवाली की श्रौत पौव उच्यत्ाफे ष वृषभ 
फी कल्पना कलि वालो का दाही कथन हे ॥१४॥ क्रोड आभिशंसका 
था! सौम नेकलश को धार किया । देवार ने दके होकर दस प्रकार 
शृ को कल्पना की ॥ १९ ॥ उन्देनि सएमाके लि्‌ कुष्ठिका कौ धारण 
क्या, कूर्मो के लिये खुर धारय दयि अवभ्य को कीक के लिए निशित 
क्स्य ॥ १६॥ गौश्नों का परति श्रल्य वेल सौमो द्वारा रासो को भगत, 
ननौ से ददित करो दू€ कष्वा शौर धपते शरोर से समान्य कौ सुनता दै 
५ १७ ॥ षवभ-द्ान कलने बाला ह्मण शत्तयाज यत्त को कता है) उपे 
श्चन संपि नहीं कत्ते श्रीह सवर देवता उसको संतुष्ट कति दै ॥ १८॥ 
शपम-दान द्वार श्रपने मने को जो ब्रामण उद्धार बनता दै, वद श्रपने गोष्ट 
में गौरो को सश देवता ह ४६ ॥ गौरे, प्रजाही, शतिर में वलो, 
दाताके लिए शरध्वम इन सव को द्विलाने दते हीं ५२३॥ दविर्गान्‌ दन्द 
शाने खूप धन दे { यद इन्द इस यनमलन को सगं मे सत्लवा से दुदाने 
याली गौ द| वह सदु वदु से युक्ूरदेश्चीत्वशमे रद कर्‌ हुदाती शदे 
1 २१ ॥ द्याकादा कै चरन्न छा धारणं कने बाले दद्र का वल दमे प्रष्ठ 
सदै, बह हमको श्रायु शौर संतान देता हा सव कार से घुट करे ५९२॥ 
हे उपपर्चन ! य्ह द्यो 1 हस गोष्ठ मे हम को संत फ ॥ दद्दर! षस 
वैल का वीयं तुम्दाय ही 1 २६५ हे सौ ! यद युवा वेल वमद लि 
र्या मया है । तुम इस गीष मे उवते कीटा कष्ठ इ युद सदित धूमो 


प्रीर हमारा स्याय मत के । हमको धरना से पुष्ट करो #रे४४ । 
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५ सूक्त [तपरा अनुधार] 
(पि--श्गुः । देववा--्नः पञ्चौदनः, छंन्द--त्रिष्ट प. जगती, 
तुष्‌ प; गायत्रीः उव्णिक.3 चष्ट, प्रकृति ) 
ग्रा नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ 1 
तीर्त्वा तमांसि वहुधा महाप्त्यजो नाकमा क्रमतां वृतीयम्‌ ।\९॥ 
इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यज्ञं यजमानाय सूरिम्‌ 1 
ये नौ द्विषन्त्यनु तानू रंभस्वानुःगसो यजमानस्य दीराः ॥२।॥ 
प्र पदरोऽव नेनिग्धि दुरितं यञ्चचार सुद्ध : श्रफरा कसतां प्रजानन्‌ । 
तीर्घ्वा तमांसि वहुधा विपस्यद्रजो नाकमा कमतां दृतीयम्‌ ।३॥ 
ग्न च्छ्य दासेन त्वचमेताों दिशस्स्ययापवेसिना मसि संस्थाः 
माभि द्रहः परशः कपवेैनं दृतीये नाके श्रपिवि श्येनस्‌ ४॥ 
च्छ्व कृम्भोमध्यग्नौ श्रयाम्था सिश्चोदकमवं पेयं नम्‌ 1 
प्याधित्त।ग्निना शमितारः शु गो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः 1\५॥1 
उत्कामातः परि चेदतप्तस्तप्ताच्चरोरधि नाकं चृतीयस्‌ । 
श्रम्तेरम्निरधि सं वभूतिय व्योत्िष्मन्तममि लोकं ज्यतम्‌ ॥६॥ 
ग्रजो अग्निरजमु ज्योतिराहुरज जीवता ब्रह्मणे देय माहुः । 
श्रजस्तमांश्यप हन्ति दूरमस्मिंल्लोके श्रहधानेन दत्तः 1७ 
पद्धौदनः पञ्चधा वि कमतामाङ् स्यमानद्लीणि ज्योतीषि । 
ईजानानां सुकृतां प्रहि मध्यं दृतीये नाके श्रधि वि श्रयस्व 1८1 
श्रजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शरभो न चत्तोऽत्ि दुर्मा्येपः 
पच्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तुप्त्या पयाति 1 
ग्रजखिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठ नाकस्य पृष्ठे ददिवांसं दधाति । 
पद्वौदनो ब्रह्मणे दीयमानो विच्ल्पा चेनुः कामदुधास्येका 1१० 
( इस सूक्त मे जिस ध्यजः का उरजेख किया गया है उसका शधं 
चरर समरूना दीक नदीं, वरन्‌ इसका श्रयं है “यजन्मा जीवात्मा । इती 
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द््तमें धागे जाकर क्दासया है कि श्न जह्य -का जानने चाल, यन्ते ¶ 
जानने यासा एवं भ्रमि की उगाल्ला सै प्रकट दीम चाजा ई" ) 


दस ध्रल को लाकर यत्र कार्यको शाम कतै । जिन जौ फं 
ुएमा्मा जति दर, उनको यद धज भी जवि श्रौ श्रन्धकससे फार होते 
था स्वयंकोप्राठहो ॥१॥ दि पिज्श्रज! म यकतम, तुभे इष 
भात फे निभनितत मजमानके समीपकरताहर । तू दमरि वरिवो १६ सोः 
रख । देस यजमानके घुर श्राद्रि तौ पाप-पितिद्रं ॥२॥ दथ! प 
स्ययंछृत पाप के कारण श्रपे पौरो पवित्र फ्री शद शरणी 
स्वर्मापेहण कर 1 यद ज श्रन्धकारो को पार करता हुघा, विभिन्न लौ फ 
देप्ता दुध्रा, वृतीयनाक स्वगं कौ ध्क्षदहौ ॥३॥ दं पिस्ता! दत श्याम ४ 
द्रीरा इसकी छीक करौ ! देसे जोह द््ट न रहौ, दसम ह 
सोद पर कल्पित करता दुधा वृवीयनाक (सुप पृं पदु) की धोर प्रेरित कर । 
८ सेगी प्रौ दरूपिव शरद्को दीक कलेके लिषु दस प्रमार की काट 
करने की श्यावश्यक्ता होती टै )४४॥ मै ऋवाद्वारा म्भो कौर्घोचि पर 
चदान तूजलद्िदर कर इतेर । दे शमिताश्रौ ! इसे रपो यई 
परिपक्र होकर पुण्यात्मा के लोक को भाक्त हो ॥९॥ त्‌ दइनतपे दुरु चरःयै 
द्वारा रवर्य-गमनके लिए चद्‌ } तू श्रगिनिकेट्धाराथग्निस्पदी हौ रयाषट, 
ह्म लि्‌ उस ज्योतिर्मान लोक पर प्रिजय प्रा्षकर भ तदी जोति 
&, यदी चम्नि दै, जीधिव पुरे शरन का दान फे । धद सरित [ष लौक मे 
द्विया हुधा शरन पारपोको दृ करना हरा स्वमं फा साधन ह ॥५७॥ 
पसोदुन के पच क्म द । चह भूर्य, चन्द्र श्रौ श्रध दन ज्योनिद्य परए चै । 
ह पंचौदन ! त्‌ यद्वाप्मक सुकम फे मध्य मे जाक स्वगं को बरतो ॥८॥ 
ह रज १ ज्य शरम नही जा समता, जो दुलंम -पदर्णा से युक्त दै, पैम 
पुर्यमाश्रो के लोक में श्ासेद कर 1 बढ के निमित्त किया हा पंचीदग 
दुक कृ्द्ररं देता ई ४३४ यद शस दाला को वतीवनाक 11, 
निषदि स्वगं भे चराय दै! दे धज} यद्याके निमित्त दान क्वि इश 
पंचौदन दाता को काम मूं करने वालो श्रं्टपेनु वन जाना दै ४३०॥ 


स्व तदः 
~ व्यकषत तस्योर 
ष १२० \\ 
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जायथौरव्‌ स्वयंकौजीचनेवाष्ठाष्टौ 04२४ य्‌ चद श्रना द्य 
बाला, वल का जानने वाला धवं श्रनि दी तदामे श्च्ट क्लोदे द 
समे द्वारा पूं द्यूति, त्रमिपूर्नि श्री वययुर्ध्म कौ देव्यः दिदि श 
1 १३॥जौ सुवणं स्यद्चियाद्यी क्रम यट ददान ष्टा, शद 
शस्यं पार्धिव व्या दिव्य लोकी व्रात्ख्णवाद0 1४0 टश शष्द्त 
से सनी, मधु युक श्रौर द्रमच्ची हई सोम की धागे दुशच्दरथर्दी। दम 
कै उपर विराजमान स्वगंमेष्यिवीश्रौद्यवाद्की न्दमिव चऋनः ४5४ 
हिश्रन! तू स्वग है, क्योच्ि श्रद्विरर्वयी छपियोनद्धर दाशर यर्म 
जाना था! मनि मी उसी पु्यमय स्वगं वोच दी दानदिषा £ ४१६ 
हि भग्ने! चिस वल से तुम सव्र क र्वो देवदारौ चशस्‌ वरदन 
करतेदो, उपरी वल से दमे दस यलद्धो मी, न्दम प्राप्नि ऋ दिनि 
देववार््रो के परास प्हुचाश्नो ॥ १०0 एंचौदुन श्व न्वं व्रि ददद 
शरीर पाप द्रवता नि्टतरिको रोचता मू्ंप्रेयुच उग्योश्यो शम द्रम 
श्रनकेद्वाराप्रा्ठष्ट॥ $ जी धनश्रदेदध श्रदून दी वृर, दि 
धन को हमने बराद्यणो में श्रौर प्रनार््ो मेँ स््यापिविद्धिया द, दि श्रमे { 
पुण्यत्माश्रौ के लोरूमें यह खवदमष्टौ उाननेवादेर्दो ॥3६॥ श्रगने 
प्रारंम में व्यम च्या) देर भूमि, पीट चौ, मथ्य श्रन्तररिषि श्रौर पमचिर्यो 
दिशे" हरः घ्या करि सद दुद २० ॥ 

सत्यं च ऋतं च चक्ुपौ विग सवयं श्रद्धा प्रा विर्‌ लिरः। 

एप वा श्रपरिमितो यनो यदजः पद्चौदनः ॥ २१ ॥ 

ग्रपरिमितमेतर यज्ञमाप्नोत्यपरिमितं लोकमव इन्दे । 

योजं प्वौदनं दक्षिराज्योतिपं ददाति ॥ २२ ॥ 

नास्यास्यीनि भिन्यन्नि मजो निरधयेवु 

सर्वमेनं समाद्ायिदमिदं प्र वेययेतु 1 २३॥) 

.इदमिदमेवास्य रपं मवति तेनैनं सं गमयति । 

दपं मह्‌ ऊर्जमस्मै दृह योर पद्रीदनं दभिगुज्यौतिपं ददाति ॥२४ 
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पद्व स्वमा प्च तवानि वस्त्रा पर्चास्मै पेनवः काम दुघा भवन्ति । 
योजं पञ्चौदन दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५॥ 


पश्च कमा ज्योतिरस्मै भवन्ति वमं वासांसि तन्वे भवन्ति । 
स्वर्गं लोकमदनुते योजं पद्वौदनं दक्षिखाज्योतिषं ददात्ति \\२६॥ 


या पूर्वं पति वित््वाथान्यं विन्दतेऽपरम्‌ । 
पञ्चौदनः च तावजं ददातो न पि योपतः ॥ २७1! 


समानलोको भवति पुनभ वापरः पतिः । 

योजं पञ्चौदनः दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २८ ॥ 
भ्रनपुर्ववत्सां धेनुमनड्वाहसुपवहैएम्‌ । 

वासो हिरण्यं दत्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम्‌ ॥ २२४ ॥ 
श्रात्मानं पितरं पुत्रं पौरं पितामहम्‌ । 

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुप हये ॥ ३० ॥ 


नेर सव्य रौर पर्तु हुष्‌, शिर विराट. हुशा, प्राण स्य ध्रौर श्रद्धा 
दण, एसक्लिये यह पचौद्न यज ध्रसीमित यक्त दी है ॥ २१ ॥ पंचौदन शरन 
धत दरान करने वाला पुरुप यक्त के फल को प्राक्त करता श्रा, भपने लिये घप- 
रिमित लोक फा ही उद्घाटन करता रै॥ २२ ॥ सके लिए हिया को तोडने 
या मजा को धोने फी ध्रावश्यकता नदं है । वरन्‌ सव लेकर "यह है" कहते 
दण “इसमे प्रवेश करे ॥ २३॥ दसका यही रूप है, इसके दारा री यह 
हमको फल से संपन्न करता है । जो व्यक्ति दस दमकते हुए दक्षिणा युक्त ज 
को देता ह । उसे यह यज्ञ श्वन्न) वल ्रौर यश का देने वाला होता है ॥२४॥ 
जो व्यक्ति द्रिणा से चमक्ते हु पञ्चौदन का दान करता दै, सुवर्णं, पञ्च 
नपीन वसन श्रौर प्च धेनु उसके श्रभीष्ट को पूं फरते है ॥ २९ ॥ जौ व्यक्ति 
दर्सायुक प्ोदन न का दान करता ह्‌, वदं स्वगं का उपभोग करता ं। 
उसके लिये पञ्चरुप्रमः ञ्योति, देह के क्लिये कयच श्र वस प्राक्त हते हे ॥२६॥ 
जो श्री वाग्दान-दागा परनि को जानकर ष्यन्य पर्ति को प्राप करती ठैः 
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यै दोनी पयौदन शरन का दान रने के कारण कमी थक्‌ नहीं होते ॥ २७ ॥ 
पसा पुनर्विवादित खी का जो पति होता दै, बह दु्तिणा युक पदन श्न का 
दान करने के कारण उसी पुनर्विवाहिता के साय समान लोक मे वास करत 
है रा जो दृता उपवर्दण पम श्रौर चुषूववव्छा पेतु का स्वरं-वख सहिवे 
दानक्ते ह, वेश्रष्टस्वगं को गमन कत्ते हं ॥ २६॥ मँ स्य्यंको, पिवा,. 
पितामह पुत्र, पौत्र, खी, माता तथा न्य समी जौ मेरे प्रिय है, उन्दँ श्रपने 
प्रसर वलाता है ॥ ३० ॥ # 

योव नैदाघं नाम ऋतुः वेद । 

एप वै नैदाधो नाम ऋतुर्यदजः पच्चौदनः । 

निरेवाप्नियस्य आ्रावृव्यस्य धियं दहति भवत्यात्मना । 

योजं पच्चीदनं दक्षणाग्योत्तिपं ददाति ॥ ३१॥ 

योवै वुरवेन्तं नाम ऋतु वेद 1 

गर्वतीकर्वतोमेवाप्रियस्य ्रा्व्यस्य ध्ियमा दद्य! 

एप वै कुर्व्नाम ऋतुयंद्जः पच्ीदनः । 

निरेवाप्नियस्य श्रादरव्यस्य धियं दहति भवत्यात्मना । 

योजं पच्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ।३२॥ 

मो वै संयन्तं नाम ऋतु वेद । 

सन्यतीस'यतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य ध्ियमा दो । 

एप शै संयद्वाम शह्तुदजः पञ्वौदनः । 

निरेवाप्रियस्य भ्रातृत्यस्य भियं दहति मवत्यात्मना 1 

योजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३३ ॥ 

यो वै पिन्वन्तं नाम छतु" वेद । 

पिन्वतीपिन्वतीमेवाभ्नियस्य च्रातुव्यस्य श्रि यमा दत्ते ! 

एष वै पिन्व्राम ऋतुयंदजः पञ्चौदनः } 

निरेवाम्रियस्य श्नातृव्यस्य धि यं दहति भवत्यात्मना 1 
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शमु के देयं फो भस्म कर डालता हे} ३४॥ पंचौदुन श्रज ही उचन्ठ श्तु 
+ जौ उचन्ठ रतु का जानने वाला ट, वद्‌ तुको श्री कोहरलेवाषै। 

जौ दिशा से दमक्ते ह्‌ पंथीदन का दान करदा ट, , पह श्रप्रे कमं द्वारा 
गशरु देशववं रप लकमी को मस्म करता है ॥ ३९॥ पंचौदन थनी 
यभिभू नामरुतु है) जो ध्रमिभू तु को जागठा ६, बही शरु की लष्मी 
फो हर लेता दै । नो दष्णायुक्त पंचौदन का दान करता दै, उसका वह कम, 
शव की लदमी को जला डालता 0३६] श्रनका पंदीदुन प्रस्तुत करो । 
सेव दिशा, थन्तर्दिंार्धो के सहिन समान मन वाली हकर इसका स्वगव 
फर ॥ ७ ॥ वे द्विषे ठरे यज्ञ को रद$ हो, उनके लिषए भ इख त्रि फो 

-देतार्हू॥र८॥ 


६८१) स्त + 
( पि-वा । दैवत्ता-रतिभिः, विदा ) बनदृ-गयपो रिपः 

श्नुध्‌.्‌} जगती; श्रहती; पंक्ति ) 
यो विथाद्‌ ब्रह्म परत्यक्षं परूपि यस्य संभारा ऋचो यस्यानूवयम्‌ ।१। 
सामानि धस्य लोमानि यचुह्‌ दयगुच्यते परिस्तरणमिदविः ॥(२॥ 
यदु वा ग्रत्तिधिपतिरतियीनू परतिप्दयति देवयजनं प्रेते ॥२।1 
यदभिवदति दीक्षागुषैति यदुदकं याचत्यपः प्रणयति ॥\ ४ ॥ 
याएव यज्ञ श्रपः प्रणौयन्ते ताए त्ताः ॥५॥ 
यत तपंणमाहरन्ति य एवाग्नीपोमीयः पयुर्वध्यते स एव सः॥ ६॥ 
यदाव्यानुं कत्पयन्ति सदहुवर्थानान्येव ततु कल्पयन्ति ॥७॥ 
यदुपस्तुणिन्ति वर्हिरेव तत्‌ 11 ८ ॥ ह 
यदुपरिदायनमाहरन्ति स्वरममेव तेन सौकमव णडं ५ ३, 
यत्‌ कशिपूपवर्हणमाहररन्ति परिय एव त ५ १० ॥ 
यदा्खनाभ्यञ्खनर्माहुर्याग्यमेवं तत्‌ ॥ ११॥ 
यत्‌ पुरा परिपातु खादमाहरन्त पुरोडाशेन त-प 
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ध्म 
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यदशनकृतं हरयन्त हविष्छेतमेव तद्ध वयन्ति ।॥ १३ ॥ 
ये व्रीहय सवा निसख्प्यन्तेऽदव एव ते ए १४ 
यान्युलुखलप्रुसलानि ग्रावा एव ते ॥ १५ 1) 
सर्य पवित्रं तुषा चजीपाभिपवणीरापः 1\ १६ ५ 
स्रम्‌ दविर्नक्षणमायवनं द्रोएकलश्णः कुस्म्या वायव्यानि 
पाच्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ }! १७ 1 

जो प्रस्य ब्रहम का शाता दै, जिसकी गडि ही संमार हैँ तथा श्चनूवय 
ही ऋचादे' हे ॥ ५ ॥ जिसका हृदय यजु नौर लोम साम ह तया परिस्तरण 
ही हव्य है ॥२॥ जो श्रत्तियिपति तिथि को देखता है, वह देव यक्त कौ ही 
देखने बाला ह ॥ ३ १ श्रतियि से मापण दी दकता हे श्रौर उदकं की प्रायना 
ही श्रणयन स्पदै॥४॥ यत्त में प्रणयन क्रिया जाता है, वही जल है ॥५॥ 
्गनिषोमीयपद्यकौर्वोधनादी तपण दहै ॥ ६ ॥ चिकिते के स्थान की कठ्पना 
ही हविर्धान्य की कल्पना करना है ॥ ७ ॥ उपल्तृणन करना ही वर्हि है ॥=॥ 
उपरिश्यन का धाहरण करने वाला ही स्वगं का उद्घाटन करतां दहै ॥ 8 ॥ 
लो किपु-उपवर्हंण के लाने वाले ह, वदी परिधि है ॥१०॥ जो च्रंजनपै 
्रस्यंजन को लते है, वही भाव्यं ॥११॥ जो पसेसमे के निमित्त खाट 
पद्यौ को लति दै, वही पुरोडाशो को लते है ॥ १२॥ जो मोलनके लि" 
श्रामंत्रित करते है, वही हवि ग्रहण करने के निमिन्त श्राहान करते दे ॥ १३ 
धान श्रौर यव ही सोम ह ॥ ४४) उलूखल श्रौर मूसलं ही आवा दै ॥ १९ 
शरूपंदही चका, भूसी टजीपा श्रोर श्रभिषवणी दी जल है ॥१६॥ दर्वी 
सवाह, शुद्ध करना ही श्रायवन है, कलशियें ही दोरकलश हश्चौर का 
भग का चमं ही चायव्य परत्रह॥ १७१ 

, (२) घक्त 
( छपि--्रह्या । देवता श्वतिथिः; विद्या ! दन्द--चरदती, त्रि पः 
उप्णिकः श्रनुष्ट प्‌; पड क्ति ) 
यनमानत्राह्मणं वा एतद्तियिपतिः कुस्ते यदाहार्यासि प 
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इदं श्या इदा मिति ॥ १॥ ८ 
यदाह श्रय उद्धरेति भ्ाएमेव तेन वर्पीयांसं कुस्ते ॥ २ ॥ 
उप ट्रति ह्वीष्या सादयति 11३ 11 
चेपामासन्नानामतिथिरात्मञ जुहोति ॥ ४ 1 

स्‌ चा हस्तेन प्राणो यूपे स्‌ ककारेण वषट्कारेण ॥५॥ 
एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्र््िजः स्वग" लोक' गमयन्ति यदतिभयः।\ 
सयवं विद्धाव्‌ न द्विपन्नञ्रीयान्न द्विपतोऽन्नमश्नीयान्न 
मीमांसितस्य मे मीमांसमानस्य ॥ ७ ॥ 

सर्वो चा एप जग्बपप्मा यस्यान्नमश्नन्ति ॥ ८ ॥ 

सर्वो वा एपोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाएनन्ति ॥ ४ ॥ 
सर्वदा वा गुप युक्तग्रावाद्रंपविघ्रो वितताध्वर 
ग्राटूतयननक्तु्ं उपरति ॥ १० ॥ 

: प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो. य उपहरति ॥ ११ ॥ 
प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननुविक्रमते य उपहरति ॥ १२॥ 
योऽतियीनां स ग्राह्वनोयो यो वेश्मनि स गाहंपत्यो यस्मिनु 
पचन्ति स दक्षिणाग्निः 11 १३ ॥ 
यह श्रठिथिपति श्रधिके गुण-सम्पद्र ट, स रकार देखने वाला 

यजमान व्रद्यणका दी कटने बलादै ॥१4॥ उरो, साध्रो, इस प्रकार 

कनै वाला इसके प्राणको हौ बद़वा हुभा क्वा दै ॥ २ ॥ उपहरण करता 

&, वह दधि को ध्रा करावा है ॥३॥ धियि उन परोते हृष पदाथ का 

श्रपनी शचातमा मी हवन करवा द ४॥ वददहायरूपौषूवे, प्राण स्पी 

यूप रौर वपयूकार सूपो सकार से चपनी चचघ्ना में हवन करता ६ ॥ ५ ॥ 
दून द्यतिथि सूपं तवरा को ही यह स्वर्गं ले जादा दै ॥६॥ जौ यद 
जानत्ता दै, षद्‌ धपने धैरी धयवा लिसरे गोग्रादि से पूणं जानकारी नष्टो, 
उस शर्क न खय ॥ ७१ जिग ्रञ्नकोजो साता है, वह उदके मव 
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पापौ कौ मी खाने वाला होता है ॥ >= ॥ जौ जिसके शन्न को नहीं लाता, बह 
उसकै पापको भी नहीं खाता ॥ & ॥ अर्तिधियों को रन्न देते रहने वाला 
अ्रावा्नों सदिव, ्माद्रं पवित्र यन्त का करने वाला श्नौर यद्तकौ पूरं करने सं 
समर्थं होता है ॥\ १० ॥ श्त्तियि को वलि देना, प्राजापत्य यत्त ह ॥ ११॥ 
श्रिथि का सत्कार करने वाला प्रजापति के पदं चिद्यो पर चलने वाला होता 
ड ॥ १२ ॥ श्रवियि-्राह्वान ही आह्यानीय ग्नि है, घर में स्थित च्रभ्नि री 
गार्हपत्यं म्नि है शौर पाक वाले श्रग्नि दनिणाम्नि होते दै ॥ १३॥ 


& (२) क्त 

(पित्र्या । देववा--श्रतियिः; विद्या । चुन्द्--गायत्री; वृहती; उष्िक्‌) 
इष्ट च वा एष पूर्तं -च गृहाणामभ्ाति यः पूर्वोऽतिथेर्भाति ॥१ 
पयश्च वा एष रसं च गृहाणामभाति यः पूर्वोऽतिथेर्ाति ॥२। 
ऊर्जा च वा एप स्फाति च गृहाणामभाति यः पूर्वोऽतियेरभाति।ः 
प्रजां च वा एप पद्यु गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरःनाति।ः 
कीति च वा एष यश्च मृहाणामदनाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति।५ 
न्नियं च वा एप संविदं च गृहाणामश्नाति य 
ूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ६ ॥ 
एष वा प्रतियियच्छ्रोत्रियस्तस्मात्‌ पूर्वो नाश्नीयात्‌ ॥॥७॥ 
ग्रितावत्यत्तियावश्नीयाद्‌ यन्नस्य सात्मत्वाय , 
यत्तस्याविच्छेदाय तद्‌ त्तम्‌ ॥. ८ 11. 
एतद्‌ वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वारमासंवा 
तदेव नाश्नीयात्‌ । २ ॥1 
जो श्रतिवि से पूर्वं भोजन कर लेवा है वह धर के सभी इष्ट कर्मो की, 


पूतिकेफर्लोकौखाजावादै॥9॥ श्रतियि से पूर्वं भोजन कर लेने वाला, 
घर के दूध श्चार रस कौ नष्ट.कर ठालत.है. ५.२ ॥ छतियि से. पूरं मोन 
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कएने वाला कति श्रयते घर फेः यल श्चौर सणद्धि फा नाश करवा ह ५३४ 
श्तिथि से पदिते भोजन करने चाला, चर की प्रजा पौर पश्रौकोदहीषय 
खलदा है ॥ ९ ॥ श्रतिधि से पदिले भोजन कने बा्ाधर के यदा ही 
वण कर डालतः है॥ १ श्वतिधि से पदिखे भोजन क्सने षालाघर की 
श्री थौ समान मति को नष्टं करवा १ ॥ ६॥ श्रोत्रिय दी वास्ठदिक सूपसे 
श्रवेधि ह, उस्ने पिले भोजन नर्ही करना चाहिए ७ श्रतिथि के भोयन 
कर लेने पर भोजन करे । यदी गदस्थी काव्रवोगष ५८॥ मौका दृध 
छीर शरमिप पदाय कोन खाय॥६॥ 


६ (४) दर 
(पिरह ) देवता--्त्तिभिः, द्विया । चन्दर प्‌, गायत्रौःपर न्धि) 
स्य एवं विदान्‌ धीरमुपसिच्योपहरति !' १ ॥ 
यावदगिनषेमेनेष्ट या सुसमृद्धे नावरन्दं तावदेनेनाव रन्धं ।1२॥ 
सय एवं विदानतसरपिरुपसिच्योपह्रति ॥ ३ ॥ 
यचदतिस्रणेष्टवा सुसमृद्धं नावरन्दं तावदेनेनाव गन्द (1४॥ 
सय एवं विद्धानु मधूपसिच्योपहरति ॥५॥ 
यावत्‌ सल्मसयैने्ट वा सुमभृद् नावश्न्दो तावदेनेनाव गन्द ॥६॥ 
सय एं चिद्ठान्‌ मांसमपमिच्योपद्रमि ॥८॥ 
यावद्‌ दादशाहैनिष्ट बा सुसमृदधेनावर्न्दे तावदेनेनाव गन्द ॥८॥ 
सय एवं विद्वानुदकमुपस्सिच्योपहुरयति ॥ २॥1 
प्रजानां प्रजननाय गच्छेति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवनि 
य एवं विद्रानुदकुपसिच्योपटह्रति ॥ १० ॥ 
इस बाच करा कावा दृ का दपेचन करे श्रतिगि ॐ विषु भौर 
पायो कोल्ल ॥ 9 ॥ पमग्नि्टोम से यद करने पट जितने स्थान कौ श्रपने 
चिप सोल सर्वा दै, तिथि ॐ दारा उतना ही स्यान प्राप करता ६ै॥२॥ 


दसरा क्लास पृत का उपमेन करके विपि क लिए भोश्य पदै फो जाना 
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है५२॥ तो श्रततिरात्र करने पर स्वर्गं फे जितने धिकार पा सकता दै, वह 
श्रतिथि द्वारा उतने अधिकार प्रा करता है ॥ ४॥ जो इसे जामकर मघु युक्त 
भोज्य पदर्थो को भ्रतिधि के निमित्त लातादै ॥५८॥ तो सत्रस्य यत्त के 
हारा जितना स्वम फल प्राक्त कर सकता है, बह श्रतिथि के दारा उतना दी 
फल प्राक्त कत्ता दहै॥६॥ जो दते जानने वाला भोज्य वख का उपसेचन कर 
भोज्य परां कोलतारै॥७१ तो द्वादशाह कमम द्वारा जितना. फल प्राठ 
कर सकता दै, वह श्रतिधि द्वारा उत्ते ही फल को प्राक्ठकरतादै॥म॥ इस 
चात का जानने वाला जो पुरुप तिथि के निमित्त जल. का उपसेचन कर 
भोज्य पदार्थको लाता है ॥ &॥ वह खन्तार्नो के प्रजनन को प्राक्त करता दै, 
प्रतिष्ठा को प्राक्च करता रै नौर प्रजा्रो काभ्रिय चन जाता है । जौ यह जानता 
हुमा जलका उतेत्रप कके श्रतिथि के लिगु भोज्य पदरा्थौको लता प्षना 


६ (४) सूक्त 

(्पि-बद्या । देवता-ग्रतिधिः, विद्या । चन्द्‌-उप्फिक्‌त्रदती रनु. गाग्रत्री) 
तरमा उषा हिड रोति सविता प्र स्तीति ।1 १॥ 
वृहस्पतिरूजंयोद्‌ गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हृरति 
विश्व देवा निधनम्‌ ॥। २॥ 
निषनं शरत्याः प्रजायाः पशूनां भवतति य एवं वेद ॥ ३॥ 
तस्मा उद्न्तूर्यो हिड कृणोति संगवः प्र स्तौति 1 ४ ॥ 
मध्यन्दिन उद्रयत्यपराह्‌ शः प्रति हरत्यस्तंयन्‌ निधनम्‌ 1 
निधनं भृत्याः प्रजायाः पञनुनां भवतति य एवं वेद ।\ ५ ॥ 
तस्मा ्रभ्रो भवनु हिड कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥ ६ ॥ 
विद्योतमानः प्रति हरति वर्षन्न्‌ द्ायव्युदगृहणय्‌ निधनम्‌ । 
निधनं भूत्याः प्रजायाः पञूनां भवतति य एवं वेद ।! ७॥। 


प्रतियीन्‌ प्रति पश्यति हिङ कृणोत्यमि बदति भ्र स्तौत्युदकं 
याचद्युद्‌ गायति ।॥ ८ ॥ 
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उप हरति भति हृरद्युच्छिष्टं निधनम्‌ ॥ २ ॥ 

निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां मवति य एवं चेद 1 १० 1 

भ्रजा उक लि हि ण्ड करती ह, सूयं उसे यथस्त्री वनति दई ॥१॥ 
श्रतरस से उत्पन्न शटि से शरदस्पति उद्गायन करने द, व्वा पुटि देते दै भौर 
साम परिखिमाप्त करने वाली वाणी मे परिरवेदैवा उसकी स्तुति करते द ॥ २ ॥ 
रेखा जानने वाल्ला धुर्ष भूति, भजा श्रौर पशश्रों फा पालन करने बाला ्ोवा 
ह॥३॥ उदय होते हु सूं हि शब्द्‌ करते ई श्रौरकिरर्णोते युक्तहए वे 
सूं उसकी प्ररंसा भी करते है ॥ ४॥ सूयं उसकी ष्य कौ न्ट करते हुए 
मध्यन्दिन के समय प्रशंसा करते, मध्याह्न मे भोजन देते ६ । पेप्ना जानने 
घाला भूति, प्रजा श्रौर पशर््रो को प्राच करता है ॥ ६॥ उत्पद्च हौवा इश्रा 
शरभ्र उसे जि्‌ दिं करता है श्रौर गैन करता हुशरा प्रशंसा फरता दै ॥ ६ 
चह द्मकता हुश्रा प्रतिहरण चरता श्री बरसता हश्रा उदूगान करता दै सा 
निधन का उदूपरह्ए करता है ५ ७ ॥ श्रतिपिर्यो को देखत हु दि करता, 
उदूगान प्रौ स्तुति करता, धभिवद्न पुवं याचना क्रा दै ॥८॥ तो 
उध्वि्ट शौर निधन का प्रविहरण तथा उपदरण करता दै ॥ ६ ॥ णपा जानने 
याला म्यक्ति मूति, प्रजा शीर पशशरो का निधन साम से भात फएने बाला 
होनाहै॥१०५ 


६ (६) स्त 
( ऋधि- त्र्या । दवचा--्रतियि विया । चन्द्-गायत्री; श्रद्‌; 
पद क्ति, घहती, जगतीः त्रिष.) 
त्‌ क्षत्तारं ह्ुयत्या श्रावयत्येव तपं ॥ १। 
यत्‌ प्रतिशुणोति प्रत्याश्चावयत्येव तत 1 २॥ 
यत्‌ परिवेष्टारः पा्रहस्ताः पूवे चापरे च प्रपयन्ते 
चमसाध्वर्यव -एव ते ॥ ३ 1\ 
तेपां न क्चनाहौता 1४६५ 
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(= 
१ „५४ 


वा श्रतियिपत्तिरतिथीनरु परिविप्य बृहाचुपोदैत्यवभुथमेवं 
ति \1 ५1) 
यत्‌ उमागयत्ति दधिग्णाः समागयति यदेनरतिष्ठते उदवस्यत्येव तत्‌ 1६1 


च 


श 


१ १ ॥) 


स उपत्रतः पृथिव्यां भक्षव्युपदहतैरतस्मिच्‌ यत्‌ परथिच्यां विश्वरूपम्‌ 1७} 
स उपटूतोल्नतरिक्षे भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यद तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ।<। 
सत उपहूतो दिवि भक्षयत्युपहूुतरतस्मिनु यदु दिवि वि्धस्पम्‌ 1२१ 

स उपहूतो देवेषु मक्षवत्युपहुतस्तस्मिन यद्‌ देवेषु विच्धरूपम्‌ ॥१० 
स॒ 


उपहते लोकेषु भश्नयव्युपहूतस्तस्मिन्‌ यत्लोक्तपु दिन्धरूपम्‌ (1११ 
उपहूत उपहूतः 1 १२ \! 

श्रप्नितीमं लोक्तमाप्नोत्यसुम्‌ \ १३1 

ज्योरिप्मते लोकाल्ञयति य एवं वेदं 1{ १४१] 


नो इच्दिित कायं वासे कत्ता का श्माहान करतादं वहश्रतिको दही 

सुनने वाला दता है ॥ ? ॥ प्रतिन्ना करने वाला ही प्रतिश्राव कनै बाला 
॥२॥ दाय में पात्र लिए चरते पी चलते हुए पतेस्नने चाले दी चमस च 
श्यष्वयु हध३१ इन श्रतिवियो मे देखा कोद नद्यं है जो चाति न देता 
हो ४1 च्रतिवि्यो को पतेन कर यृ के पस श्रनि बाला भतियिपति, 
श्रदम्डय स्नान करके गृहमे देवनेके दी समानड॥&¶॥ भोजन के पदार्थौ 
क्रो एदे एयक देवा हरा दक्षिणा देता इष्या खडा रदता है, वह उदवसान 
करता हं \ ६ ॥ वह प्रथिवी में जित्तने भारी हं, उनके श्रादुर पूरवंक निसत्रर 
पर उनके यदी डाठादह॥७॥ वह चन्तरिक के प्रारिर्यो को ब्ुलाने पट उन 
के वर्यो नौजन क्र्वा ॥८॥ चह स्वगं में -जिठनेश्राखी हँ उनके दारा 
श्नादर पवक लाने पर भोजन करता हे ॥ € 7 उयते होने पर देवार सं 
मोजन करता दै, देवता सँ जो परारी हँ, उनसे उपहूत होता दै ॥ १० ॥ 
उपहठ हयेन पर चह रन्न मे उ हे 1 लोलो मे जो स्पवान्‌ पदां हं, वहं 
उस्र ध्राह्वान करता हे ¶ १९ ॥ इस लोक श्रौर परलोके भी वह सादर 
श्राव देत दं \ ५३१ चह इस लोक रो श्रौर पश्लोकको पताह 
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॥ १३॥ जी दस वाच का शाता दर, वही ज्योतिर्मय लोर्को को प्राप्त करदा 
3 
दै ॥ १९॥ 


७ सक्त [चौथा अनुत्क] 
` ( ऋवि-्रह्ा । दरैवता--गौः । चन्द्-इ्ृदती; उप्णिक्‌; भुषण; 
गायत्रीः जगती; पडन्छिः न्ि्ट्प ) : 

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शद्ध इन्द्रः शिरो श्रग्निरलाटं यमः कृकाटम।।१ 
सोमो राजा मस्तिष्को यौरु्तरहनुः पृथिव्य घरहुनुः ॥ 
विदयुलिह्वा मर्तो दन्ता रेवतीरग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वहः ॥३॥ 
विश्व वायुः स्वर्गो लोकः इृण्णद्र विधरणी निवेप्यः ॥८॥ 
श्येनः करोडोन्तरि्नं पाजस्यं बृदस्पतिः ककुद्‌ ब्रहती: कीकसाः ॥५॥ 
देवानां पत्नीः पृष्टप उपसदः पर्शवः ॥६ ॥ 
मित्रश्च वर्णश्चांसौ तवेष्टा चायेमा च दोपणी महादेवो वाहू ।॥७॥ 
इन्द्राणी मसद्‌ वायुः पुच्छं पवमानो वालाः ॥*८ + 

ब्रह्य च क्षयं च श्रोणी बलसरू 11॥1 
धाता च सविता चष्टीवम्तौ जद्भा गन्वर्वा प्रप्सरसः कृषिका 
श्रदिति शफाः 1 १० ॥ 

इस गौ फे सींग पप्मेष्ठ प्रजापति है, इन्द शिर, श्रण्नि लललाद तथा 

यम छृ्रट दै ॥ १ ॥ मरितप्क सोम, उत्तः खोडी दौ ध्रौरनीचेकी लेदी 
पृथिवी है ।॥ २॥ मरुद्रण दख विद्य च जिह्व, कृत्तिरा कन्पे रौर रेवती म्रीवा 
रूप ह ॥ ३॥ स्वं लोक, बिश्व वायु श्रौर श्ृष्णद्र विधरणी निवेष्य हे ॥शा 

दस्पवि ककुद्‌, श्हती दडरये, वाज क्रोड तया श्चचरिक्त पानस्य दै॥९॥ 
देवारयो कौ पत्न्यो पसलिर्यो दै शौर उपसद्‌ उनकी छोख द ॥ ६॥ मित्र 
घर्ग चन्ये है, महादेव वाहु तथा स्वष्टा नौर अरय॑मा दोना सुज" द ॥ ७ ॥ 
हनद्राणी कमर है, वायु पू श्चीर पवमान वाल ह ॥ ८1 जंघे" वल दै 
चयः प्रादय श्चौर छत्रिय नितम्ब दँ ॥ ६ ॥ धाता श्रौर सचिच्रा उरश्रौर जनु 
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है, गन्धर्वं जवादु' ह, ्रदिति शफ तथां श्रप्सरापे" कुटिका हे ॥ १५॥ 
त्रेत हदयं यज्ःमेधा त्रतं पुरीतत्‌ 1 ११ । 
ल्षुत्‌ कुक्षिरिरा वनिष्टु: पर्व॑ताः प्लादोयः 1 १२ \1 
क्रोयो वृङ्कौ मन्युराण्डी प्रजा शेयः! १३॥ 
नदी सूरी वस्य पतय स्तना स्तनयि्ुरूथः ।' १४ ॥ 
विश्वव्यचाश्र्मोपधयौ लोमानि नक्षत्राणि रूपम्‌ ।। १५ \\ 
देवजना गदा मनूष्या ग्रान्त्राण्यव्ा उदरम्‌ ॥ १६ 1} ` 
, रवांसि लोदहितमितरजना उवध्यम्‌ 1 १७ ॥ 
श्रभ्रेः पीवो म्ना तिवनम्‌ ) १८ 1} 
भ्रग्नियासीन उत्थितोऽश्िना ।॥ १२11 
इन्द्रः पाड तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः 11 २० ॥ 
मेधा, यदत, चेतः टृदय तथा चत्त पुरीतत्‌ नादी है ॥११॥ पर्तत एशि 
हं, दरा चद ति है श्रीर्‌ भूख के श्रभिसानी देवता छृ्ति हं ॥ ४२॥ भ्रजा 
जननैन्द्िय, मन्यु श्ररुडकोश तथा क्रोध दृ दँ ॥ १३॥ वपंपति स्तन हं, नदी 
सूत्री श्रौर गर्जन पेन दहै ॥ १४॥ श्रौपधि लोम, नकन्र रूप श्रौर विश्वव्यचा 
ववम हं ।। १२ ॥ देवता रुद्रा, मचुप्य प्न्तदिरयो, व्र उदर दै ॥ १६ ॥ राच 
लोदित दं, इतर सुप्य उवध्य दँ ।॥ १५७ ॥ निधन म्ना भौर यन्न पुष्टि ३ 
19२ श्रग्नि सीन प्र्‌ उत्थित श्रधरिद्वय हे । १६॥ पूर्वंकीश्रोर रहरना 
न्द्र श्रीर दुकिणिकी श्रोर उहरना यमंदै॥ २० ॥ 
प्रत्य तिष्ठन्‌ वातोदङ तिषठन्स्सविता ।॥ २१॥ 
दृणानि प्राप्ठः सोमो राजा \! ९२॥ 
मित्र ईक्रमाण श्राव्रृत्त श्रानन्दः 1! २३ ॥ 
युज्यमानो वंश्वदेवो युक्तः प्रजापत्तिविमुक्तः सर्वम 1 २४ ॥ 
एतद्‌ वं विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपमू 1 २५॥। 
उपैनं विश्वरूपाः सेवेरूपाः प्वस्तिष्ठन्ति य एवं वेद ॥‹ २६ ॥ 
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पृश्रिम भें य्दरी हुं गौ घाठा रौर उत्तर भें खदी हु सविर 
दै॥ २१ 1 ृर्णो को प्रा गौ सोम स्प ह॥ २२ ॥ देती दुद भिघ्र इ, टको 
ह खानन्द दै ॥ २६ ॥ युज्यमान विच्येदेवा खूप दै, युक्त प्रजापति श्रौर 
विसुक्छ मवं सूप है ॥ २४॥ यद सम्पूयं व्रिरवस्प मौरूप द ॥ २९ ॥ दएेमा 
जनने वाले को हर प्रकार के प प्राप्त हेते ई ५ २६॥ 
(~ सक्त 
(लवि--ष्टवद्नित 1 दवैवना-सवंशीर्थामयपाकषणम्‌ 1 चेन्दुः-्रनुषुप.ः 
उच्कि, बृहती पट. क्रि ) 
शोर्णक्ति दीर्पामयं कणं शूरं विनोदितम्‌ 1 
मर्व शीर्पण्यं ते रोगं व्रहिनिर्मनयामे ॥ १॥ 
कर्णाभ्यां ते कंडङ्ुपेभ्यः कणंगलं विसल्पकम्‌ । 
सर्वं त्रीर्ेष्यं ते रोगं वहिर्निर्मन््यामहे ॥ २॥ 
यस्य हैतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्ण॑त भ्रास्यतः 1 
सर्वं शीर्पण्ये ते रोगं वहिर्गिम्वयामहे १२५ 
यः कृणोति प्रमोनमन्धं कृणोति पुरुषम्‌ 1 
सवं भीर्पण्यं ते रोगं वहिरनिरमन््रयामहे ॥ ४11 
श्रद्धमेदम ्रऽवरं विदवाद्धचः विसल्पकम्‌ 1 
` सवं शीर्पण्यं ते रोगं वटिरनि्मन्नयामहे । ५ ॥ 
यस्य भीमः प्रतीकाश उदं पयति पूरपम्‌ 1 
तमानं चिष्वशारदं चहिर्निमन््रयामहे 11 ६ ॥ 
य ऊर श्रनसपत्ययो एति गवीनिके 1 
यक्षम ते ग्रन्तरङ्ग म्यो वहिर्निर्मन्वयामहे 1\ ७ ॥ 
यदि कामाद्पकामादघृदयाजायते परि । 
हदो .यलासभद्गो म्यो वहिर्नर्मन्ययामहे 1 ८ 11 
हरिमाणं ते श्रद्ध म्योप्वामन्तरोदरातु 1 
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यक्ष्मोधामन्तरात्मनो वहिर्निमेच्त्रयामहे २ ॥ 
श्रमो वलासो भवतु मूत्रं मवत्वामयतत्‌ 1 
यक्ष्माणां सवेषां विपं निरवोचमहं त्वत्‌ 1 १० 1 
ी्ामय, सपं क्ति, कंग श्रौर व्रिलोहित तेरे हम समी शीषं रौर्ो 
कोद्र करते ९॥ ठरे कार्म से करं्रूल श्रौर विलय रोग को सं बाहर 
क्प्ताद्र 1२1 जिसे श्षिर रौगके कारण यद्नारोग कान श्रौ सुख द्वार 
दाता दहै, उस व्तीपंर्य रोग को हम दूर कते हँ ॥३॥ लो सेग श्रन्धा वना 
देवा है, उतर शिर रोग को हम पूणः यक. करते हं 11 ४ ॥ श्रध को मरोढने 
धाले ञयर को, दिसल्य रौन कों शिवाह्वय रोग ठया शीषं रोग कोदम पूरी 
तरह निकालते हं ॥ ‰ ॥ जिसका भीपस्‌ श्रावेग कम्पित करवा है उ रदु 
कालीन उर को दस वाहर खींचते 1 ६॥ जो गवौनिका नामक्र नादिर्यो मे 
श्रौर उस्र मे वमा दै, उस यचमा रोग को तेरे शरीर से निकालते दँ ॥५॥ 
जो छाम या श्रक्रामवया हदय का वल्ल सौ करने बाला रोग उत्पन्न देता द॑ 
उमेहमद्ूरकरतेदहं।॥८॥ हेरे उद्रसे श्रवातेग, श्ङ्गौ से हस्मिरीग श्रः 
श्रन्ततत्मा से चच्मोधा नामक्रोगकोदृरक्रवेर्ह।॥ ६ ॥ मूत्ररोगन्षटदो 
चलस का ततय हौ, सच प्रकार के यक्ष्मारोर्मोकेविपको मं मन्त्र वल द्रषर 
तक्म पृथक करता हु1१०॥ 
वहिरविखं निद्रं वतु काहावाहं तवोदरात्‌ 1 
यक्ष्माणां स॒त्रेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ 11 १११ 
उदरात्‌ ते क्लोम्नो नाभ्या हृदयादवि 1. 
यद्मारं सवेषां विपं निरवोचमहं त्वत्‌ 1 १२ 11 
याः सीमानं विदन्ति मूर्धानं प्रत्यपंणीः 1 
ग्रदिसिन्तीरनामया निद्र वन्तु वहिर्विलम्‌ 11.१३ ॥ 
या हूदयमुपर्पन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः 1 
हिन्त रनामया निद्र वन्तु वहिर्विलम्‌ ॥ १४1 ` 
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याः पानं उपपेन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः 1 

श्रहिसन्तीरनामया निद्रवन्तु वहिवलम्‌ ॥ १५ 1 

यास्तिरधीस्प्पन्त्यर्परीरवक्षणामु ते । 

ग्रहिसन्तीरनामया निद्र वन्तु वहिर्विलम्‌ ॥ १६ ॥ 

या गुदा भ्नूसर्पन्त्यान्वाणि मोदयन्ति च । 

श्रहिसन्तीरनामया निद्र॑वन्तु वदिर्विलम्‌ ॥ १७ ॥ 

या मज्ज्ञो निरधैयन्ति परूपि विख्जन्ति च । 

श्रहिसन्तीरनामया निद्र वन्तु वहिर्विलम्‌ ॥ १८ ॥ , 

ये भ्रद्धानि मदयन्ति यक्ष्मासे रोपणास्तव । , . 

क्ष्मां सर्गेपां विं निरवौचमहुं त्वत्‌ ॥ १६ ॥ 

बिसत्पस्य विद्रधस्य .वातीकारस्य वालजेः । 

यक्ष्माणं सर्गेपां विपं निरवोचमहं त्वत ॥ २० ॥ 

पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रीशिभ्यां परि भंससः 1 

श्रूकादर्पणीरुप्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोगमनीनशम ॥ २१ + 
संते दीष्णंः कपालानि हृदयस्य च यौ विधुः 1 
उयत्रादित्य ररिमभिः शीर्णा रोगमनीनशोऽद्धमेदमशीशमः ॥ २२ ॥ 

काहावाह नामक रोगतरेपेरसे दूरदहो। मँ सव धररार फे यद्मा 

रोके विषको मंत्र वल द्वारा चमसे एयर्‌ कत्वा ह ॥ 9१॥ तेरे उद्र, 
नामि भौर दृदय से यद््मार््रोके विपको संत्र-बले से निकला श्रा कष्टता 
ह॥ १२॥ सीमार्यो को पोद्विव कलने वाली, मस्वक मे जते याली, दक्षि 
ददि निरोग हवी हुई, एरीर कास्यागम करे ॥१३॥ जो कीकस नामक 
हष्िमो दय मे रली हई है, वे किसी की दिखा न करती हई, देह से बाहर 
नर्हो॥१४॥ जो हदय पारव मे जातीं रौर रमो ो शद रवी दै, 
यै निरोग रहती हुई देद से बादर न हीं ॥ १६ ॥ दिरदी आने वाजी, वष्‌- 
यार मे.मिलने बाली दर्यो हिसा न कती हई निरोग रहं शौर वेष्टन 
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न त्यागं ॥ 4६ ॥ गुदा के पी चलने वाती, श्रौतं को भ्रमित करने वाली वे 
इष्टया दिसा-सहिव तथा .रौग-रदहित रहँ श्रौर शरीर से चाहर न निकल ॥१७ा 
जो दद्धि मारने को पीदित्त करतीं श्रौर मनाको धौती ह, वे श्रहिंसिका 
तथा निरोग रदती दुद शरीर से वाहर न निकले ॥ १८॥ शद्ग पर मात्र 
चदनिमे समर्थ, यच्मारोगकौ हरते वाली श्रौपप्रतेरे देदकौ सुखी कर 
सकती ह, मै उनके द्वारा सव प्रकार के यच्सार््रोके विप कौ निकलता ह्र 
कहता हू ॥ १६॥ वातीसार, श्रलजि, विसस्प, विद्रधि श्रादि रव यच्मार््र 
केवरिपकौ संत्रवलद्धारा तेरे शएरीरसे निकला दश्रा कदत ॥२०॥ 
तेरे जसु, पौव, श्रोणि, श्रनृक एवं उभ्णिहा नादिरयो से मेने तेरे शिरोरैग कों 
पूणंतया नेट कर दिया॥२१॥ तेरे धिरपरदी उदय होति हष सूरय॑ने 
पनी रश्मयो द्वारा तैरेरोगका नाश कर दिया प्रौ चन्द्रमाने तरे शिर 
परर ह्य के श्रङ्गमेद्‌ का शमन कर दिया ह ॥ २२॥ 


,& सूक्त [ पांचा अनुवाक | 

(कपित्य । देवता--घादिव्यः; णध्याःमम्‌ । छन्द-च्रिष्डुप. जगती) 
प्रस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो ग्रस्त्यश्नः । 
वतीयो श्राता घृतपृष्ठो श्रस्यात्रापश्यं विश्पत्ति सप्तपूत्रम्‌ ॥१॥ 
सप्त युञन्ति रथमेकचक्रमेको ग्रश्वो वहति सप्तनामा ,। , 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भूवनाधि तस्थुः ॥२॥ 
दमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः । 
सप्त स्वसारो भ्रमि सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा 11३1. 
कने ददक्ं प्रथमं जायमानमस्यन्वन्तं यदनस्था विभति \ . 
भुम्या प्रसुरस्णाला क स्वित्‌ को विद्वांसमुप गात्‌. प्रष्टु मेतत्‌ ॥\४॥ 
इद्‌ ब्रवीतु य ईमद्घ वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः! 
दीर्णः क्षीरं दुहते मावो श्रस्य वन्न वसाना उदकं पदापुः ॥५॥ 
पाकः पृच्छामि मनसाचिजाननु देवानमिना निहिता पदाति । 
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वत्से वप्कयेऽधि सप्त तन्द्र वि तल््नरे कवय ग्रौतवा उ ॥६॥ 
म्रनिरत्वध्िङितुपश्चिदय कवीन्‌ पृच्छामि विद्रनो न विद्वान्‌ 1 
वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य रूपै किमपि स्विदेकम्‌ ।।७॥ 
माता पितरमृत श्रा वमा धौत्यग्रं मनसा सं हि जममे ! 

सा वौभत्सुगेभंरस। निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥८॥ 

मुक्ता मातासीपु धुरि दक्षिणाया ्रति्ठद्‌ "गर्म वृजनीष्वन्तः 1 
श्रमीमेदु वत्सो ग्रनु गामपश्यद्‌ विश्वरूप्यं त्रिध योजनेषु ॥२॥ 
तिस्रो मादृखन्‌ पिन्‌ विभ्रदेक उरष्वस्तस्यौ नेमव ग्लापयन्त । 
मम्त्रयन्ते दिवो ग्रमप्य पृष्ठं विश्वविदो वाचमविशवित्ताम्‌ ।॥१० 


यदहं ध्राह्ान करने योग्य सूयं, स्तु द्वारा पालन कते ह । इनका 

मध्यमः स्थानीय भरावा वायु ६, बदी थाक फो जल ले जावा दै । इस वायु 
कातोसरात्नावा धरणि है। इस प्रकर वयु, सूयं ध्रौर धिनि रूप उमोतिर्यो 
ममे सूर्यकी दी यख्य समवा हु ॥ ५५ सरक्ने वासी किस्णं अन्य व्यो 
तिरयोकेतेज फो हटाती हुई एक पदिये वाके सूर्य के रथमे जद जाती ह 1 
यद सूवं सक्त छपि्ो द्वारा नमस्कार को प्रत्त करते हुए धूमते ह । यदी सूं 
भ्ीप्म, वर्पा, देमन्स नामक ऋतुर्थो का काल निर्धारित कत्ते ह । सव जुवन 
हष फाल के श्राध्रय मेही दरे ्॥२॥ नके रय को घात घोडे खीचते द 
श्चीर उस रथं के समीप सक्त ऋपि खद रहते दै । ररिमर्यो इनको स्वति करती 
द । जरह किस्य खूप गौए" निहित ई, वे इनको रस से सम्प्र कण्वो द ॥२॥ 

` भूमि कौ भाश देने वाते, जज्ञ को रवते बाला शा्मा कर्द है १ इस पथम 
उत्पत शरस्यन्वन्‌ को किसने देप, श्ररण नका वहन कत्ते ह । इते पूगे के 
लिप विद्वान के पर्त करन गयाथा१॥४॥ सवे के विपय्मेजो जाच्वाष्तो , 
वत्वे कि इनको प्रतिष्टा कैसी ६ १ इने मण्डल से गीषु दृष दुदाती श्रौर 
नकी शिरर्णौ दारा वर्पादोने पर जलपोदीर्ह॥९॥ म॑“ = 
पूरं रूप से जानता हू । इनके विषय में पते मन से पद्धती ह 
साधो के.रर(-सिन इन्दी मै निहित षटं। बिदा्नोने वित्ता 


६६४ । । [ का० ६ श्र० &सू०. 


न त्यागे ॥ १६ ॥ गुदा के पी्धै चलने वाली, अरतिं को श्रमित करने बाली ` 
ह्धर्यौ हिंसा-सदेव तया.रोग-रहित रहँ नौर शरीर से बाहर न निकलें ॥१४७ 
जो हड्धियँ गँ को पीदित करतीं श्रौर मजाको धौती है, चे अर्िसिव 
तथा निरोग रहती ददै शरीर से बाहर न निकले ॥ १८ अर्धौ पर भा 
चदनि में समर्थं, यच्पासेगयकौ हटाने वाली श्रौपधें तेरे देदको सुखीक 
सक्ती हे, मे उनके द्वारा सवे प्रकार के यच्मार्यो के विप को निकलता हु 
कहा हँ ॥ १६ ॥ चातीसार, थलजि, विसर्प, विद्रधि श्रादि सव यकच्मा 
केषिपको मंत्र चलद्भारा तेरे शरीरसे निकला दश्रा कतार ॥ २० 
तेरे जनु, पौव, श्रोखि, श्रनृक एवं उप्णिहा नादि्यो से मेने तेरे शिरोरौग प 
पूणंतया नेट कर द्विया ॥२१॥ तेरे शिरपप्दी उद्य होते इए सुयं 
च्मपनी रशिमर्यो द्वारा तेरेरौगका नाशकर दिया श्रौर चन्द्रमाने तैरेशि 
रौर ददयके शङ्गमेद का शमन कर्‌ द्विया है ॥ २२॥ 


.& सूक्त [ पाँचवाँ अुषाक | 

(कषि--व्रद्या 1 देवता--्रादित्यः; श्रघ्यात्मम्‌.1 चंन्द्--व्रिष्डप. जगती) 
ग्रस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो भ्रस्त्यश्नः । 
तृतीयो भ्राता धृतपृष्टो श्रस्यात्रापश्यं विश्यति सप्तपुत्रम्‌ ।१॥ 
सप्त यृञ्लन्ति रथमेकचक्रमेको ग्रश्चो वहति सप्तनामा । , 
त्रिनाभि चक्रपजरमनर्वे यत्रेमा विश्ला भूवनाधि तस्थुः ॥\२॥ 
दमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः । 
सप्त स्वसारो ग्रसि सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा ॥३। 
को ददशं प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विरतिं । . 
भ्रुम्या श्रसुरघृगासा क स्वित्‌ को विद्वांसमुप गात्‌ प्रष्ट मेतत्‌ 

व्रवीतु य ईमद्ध वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः। 

शष्छः क्षीरं दुहते गावो श्रस्य वनि वसाना उदकं पदापु 
पक्र: पृच्छामि मनसाविजानन देवानामेना निहिता पदानि । 
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वत्से वष्कयेऽचि सप्त तनदरन वि तत्निरे कवय प्रोतवा उ ॥६॥ ` 
प्रचिकरित्वाश्चिकितुपश्चिदव्र कवीन्‌ पृच्छामि विनो न विद्रादु। 
वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ७1 
माता पितरमृत ्रा वमाज धी्यग्र मनसा संहि जग्मे 1 

सा वीभत्सुगं भ॑रा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ८५1 

मुक्ता मातासीद धुरि दक्षिणया श्रतिष्ठद्‌ गर्मो वृजनीष्वन्तः । 
अमीमेद वत्सो श्रनु मामपश्यद्‌ विश्वरूप्यं त्रिपु योजनेषु 11 
तिस्रो मादृखलोनु पिवन्‌ विभ्रदेक उर्वस्तस्यौ नेमव ग्लापयन्त 
मन्त्रयन्ते दिवो श्रभुष्य पृष्ठो विश्वविदो वाचमविश्ववित्नाम्‌ ॥१० 


यह धाद्वान करने सौग्य सूरय, स्तुचि द्वारा पालन करते हं । इनका 
मध्यमः स्थानीय श्राव! वायु दै, वदी श्राकारारो जलने जाता दै । इस वायु 
का तोरा भ्राता श्रगनिद। इष प्रका वायु, सूयं रीर श्ग्नि स्प ज्मोिरयो 
मेम सूयं फोदी सख्य समता षट ॥ + ॥ सरकने वाली ङ्िप्येः श्रम्य ज्य 
विँ के तेज कौ हटाती हुं एक पिये बाले सूयं के रय मे युद जायी है । 
यह सूर्यं सक ष्पा द्वारा नमस्कार को प्रा करते हुए धूमे है । यदी सूर॑ 
भीष्म, वर्पा, देमन्व नामक शनुर्थो का फाल निर्धारित कत्ते ह 1 सव सुवन 
इस काल के ्राध्रयमेंहीव्दरेहं॥२॥ मके रयो साव घोडे खींचवेरह 
ध्यौर उस रथ के समीप सत ष्यपि द्वे रहते ६ । ररिमर्यो इनको स्तुति करती 
द । जर क्रिस्य रूप गौ. निदित ई, वे इनको रस सै सम्पत्न करती द ॥३॥ 
भूमि को प्राण दैन वाले, जल कौ रचने वाल! चात्मा करदा दै ! इस भ्रयम 
उत्पद्च धस्यन्वन्‌ को किसने देषा, श्रदण इनका वहन क्ते ह । इसे पूढने के 
लिए विद्वान्‌ के पस कौन गयाधा१॥४॥ सूं के चिषयमें जौ जान्ताहौी 
धतादि कि इनकी परविष्टा क्ती ह १ इनके मण्डल से गौ दृध दुदादी श्रौर 
नकी किरणो द्रत वर्पा हयेने पर जल पोवी दई ॥ मँसूर्यके सूपे 
पं रूप से जानता हू । इनके विपय में पने मन से पवा हू कि स्त देव- 
तारो के.रहा-सथन दन्द मे निद्धि &। पिदधर्नोने विस्तारे जिषु सान 


४६६ [ का० ६ श्र ‰सू° & 


वन्तुस्थापितकाद्ियेद॥६१ मेँ ज्रनजानद्। विदधाना से पृष्ठा हक 
वह श्रजकेस्पमें द स्जोकोस्वंभित करता है ्रयवा एकरज को! ॥५७॥ 
सादा सर्य के उत्पत्ति कालमें द्रौ पिताकी सेवाकप्ती दै श्रौर सन बुद्धिसे 
सम्पन्न हो जाती हे । यद सभ॑रस सै निविद्ध दोची दै 1 हविरन्न युक्त प्राणी 
दन उपयाकके पास पञ्च जातेहै॥मत॥ बलवती स्यो में गमं स्थित 
होता, च्छ धेनु की श्चौर देखत्ता ह्या शब्द करता ह । वह तीन योजना 
मे द्विश्च स्पवालाहै।॥ ६ ॥ तीन द्यौ रूप तीन पिता श्रौर तीन यित्री रूप 
तीन मात्रा, इनके वोचम षक सूर्यं स्थितदह। विश्च के जानने बाले ्मक् 
कीपोद्मे चिश्वकोप्र्ठन होने बल्ली वासी को कहते हं ॥ १०॥ 


यत्रारे चक्रे परिवतंमाने यस्मिच्चातस्थुभं वनानि विश्वा । 

तरय नाक्षस्तप्यते भररिमारः सनादेव न च्छियते सनाभिः ॥११ 

पश्रपादं पितरं द्वादशाङृति दिव ग्राहुः पर चर्थे पुरीपिणयु । 

त्रधेमे ग्रन्थ उपरे विचक्षणे सप्तचक्र षडर श्राहुरपितम्‌ ॥१२॥ 

दरद्ारं नहि तज्राय ववतिं चक्रं परि द्यामृतस्य । 

म्रा पुत्रा म्रम्ते मियुरासो श्रव सप्त शतानि विशतिश्च तस्थुः ॥१३। 

सनेमि चक्रमजरं वि वात उत्तनायां -दश्च युक्ता वहन्ति 1 

भूयस्य चक्षू रजतत्यावृतं यस्मिन्नातस्थुसवनानि विव्वा ॥१४॥ 

स्यः सतीरस्ता उ मे पुस श्राह: पश्यदक्षण्वान न वि चेतदन्धः । 
कवियः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानाद्‌ सर पितुष्पितासत्‌ ॥१५ 
सकरजानां सप्त गहुरेकजं पडियमा ऋपयो देवजा इति । 
तेपामिष्टानि विहितानि धामङ स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः 1१६ 
श्रवः पर्ण पर एनावरेण पदा वत्सं विश्रतीगौरुदस्थात्‌ । 
सा क्द्रीचौ कं स्विदर्धं परागात क स्वित्‌ सूते नहि वृधे ्रस्मिन्‌ ॥१ 
श्रवः परेण पितरं तो ग्रस्य वेदावः परेण प्र एनावरेण 1 
कवीयमानः क इह प्र वोचद देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ 11 १८॥ 


का २११ ९य५८ ५६७ 


चे श्रद्वा द पच श्रये परद्वर्स्वां उ श्र्वाच श्राहुः । 
दुदर या चदु सोम तानि धुन युच्छ रजसो वह्ग्ठि १६ 
7 नयुगा उखाया उमानें वृज्ञं परि पस्वनाति । 
ठाख्यः पिष स्वाद्रत्यनगलन्नन्दे श्रि चाक्श्नीति ॥२०॥ 
यमन्‌ छे मष्वद्र युर ग निविग्ते मुदते चाधि विश्वो । 











स्वार दन्नीनग्दः पिठरं न देद ५॥२१॥ 
म्कमनिकिपं विदयामिस्वरन्ति ॥ 
ना शीट पाडमवा विवेद 1२२ 





टस श्र ्रमें मन्द रगत न्थि¶ हे, उसके भार दाला 

न्दर न्द ्दा श्रौर दद्‌ इरन होने दर मी नदीं टटा 
39 वर टत पिनिन्न, काग्द नाय सूरद्राह्ठि थार पोचिश्छतुस्य पावि 
ददि नोन्न किदे म्नये दटाच्च्छे ६1 दमे मेयम, सतवकध्यौर 
अन्दे ६४५२४ दद वरद शे वाला स्वयं श्रलवा हा 
रीर्यद्रामो षन्ता दन्द १ दनम पुश्र स्य सात्र सौ दीम 
६1387 ददर न दीनि धा चकः वदता रहता है, 
~ दाजेत्रशंघश्मरने दषा इशारा 
गिम मस्त शतप गदश हं + ५८१ दनो देखने दाला धदरयःव बाला 
शद्रार, नीतो शाद न शत्दशेदाह१ जो दिद्वान-पुव्र स षाव का 
दारने दादय ई अरर पाल छन्न सख्ये दालाष्टो जादा हं । सतो धिप 


न्द्‌ र्य छदी ई ॥ > 1 ददार मे टन योक शपि ६, वे श्वास्यो, 
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स्यसे गमावमान दोष भाद 1 उच स्य दशो मौ पट्पैरसे छद 
दौर शवर-्दरसे व्दरदे कोय चट च्व्टी दै वह च्म चद्‌ 
मागमे जाती रै, धय मे चथा नरददय खद पि 
शरष्रशो नान्ने वाला दौर द्ध दय 


के सरय-छो ददन ददि £ टव दन्न स्थान पूर्णः त्तर ई। वे धने 


धा द्विष्यनन 
कर्ठासितद्रट्का१ यद्‌ नरि शर ददता छर्दि हदे 


म {का ३अ० ६ सू० ९० 
परास्त कौ चनौर जो पराच है वे धवा छो कथन करते दं! हे सोम! तुमं 
घनौर इन्द्र जिन्दँ करना चादते हो, वे -लोक धारण करने मं समयं होते हं 
1 १६1 समान माया से युक्त ्ौर समान भरिद्धि बाले दो सुन्दर त्मा 
एक दौ बृद्त पः यैडे ई । परंतु एक सुस्वादु पौपल को खाता है ओर दूसरा न 
खाता हु्रा उसे देखता ही रहता ह ¶ २० ॥ इद्त का जो भान सुस्वादु 
पोपल कदलाता ह, उतम जो सघु खनि बाले परीच्त्तेदं, वेखष्टि का 
विस्तार करते हँ ! जो कारण नी जानता, उखका वह संसार नाश्त कौ प्राप 
नहीं रोठा 1\ २१ ॥ जरो परी कमो को अर्धेव रूप फल के समान कहते द, 
चह संसार का रकफ धीर सयं मे विष्ट होने मे सस्यं नदीं है ५.२२ ॥ 
१० सक्तं 
(उस्पि--च्रहम । देवला--गौः; विराद्‌, अध्यात्मम्‌; मिन्नाचरुणौ । 
चन्द-जगतीः चरि प्‌; शक्तरी ) . 

यद्‌ मायते ग्रधि गायत्रमाहितं वरैप्ट्भं वा तरैष्डुमान्तिरतक्चत 1 

यद्वा जगज्जगव्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते श्रमृतत्वमानशु! 

गायेत्रेष॒ प्रत्ति मिमीते रक मक ण॒ साम वरष्टुमेन वाकम्‌ 1 

वाकेन वाक द्िपद्य चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः २॥ 

जगता सिन्धु दिव्यस्कभायद्‌ रथंतरे सूर्यं पर्यपश्यत्‌ ! 

गायतस्य समिधस्तिख ग्रस्ते महवा प्र रिरि महित्वा३। 

उप हुये सुदुघां षेनुमेतां सुहस्ता गोधुगुत दोहदेनाम्‌ 1 

श्रेष्ठ सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो धर्मस्तदृषु प्र वोचत्‌ ।ष्णा 

हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात 1 

दुहामश्छिभ्यां पयो अल्नयेयं सां वतां महुते सौ मगाय ॥५॥ 

गौरमीमेदमि वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिड ङ्छृणोन्मातवा उ ! 

सक्वाणं घमेममि वाक्शाना मिमाति मायु पयते पयोभिः ।1६॥ 
श्रयं त शिट्‌ क्तं येन गौरभीवृता मिमात्ति मायु ध्वसनावधि ध्रिता। 
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पा चित्तिभिनिं हि चकार मर्त्यान्‌ विचुद्धवन्ती प्रति वत्रिमौहत 1७! 
श्ननच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ घ्नं मध्यं त्रा पस्त्यानाम्‌ 1 
जीवे मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मत्येना सयोनिः ॥८॥ 
विधुः दद्राणं सलिलस्य पृष्ठ युवानः सन्तं पितो जगार्‌ 1 . 
देवस्य पद्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान पादा 
यई चकारन सो श्रस्य वेदय ई ददश हिरुगिन्नु तस्मात्‌ 1 
स मातुर्योना परिवीतो ्रन्तव्रहु्रजा निक तिरा विवेश 1१०॥ 


मावर मे मायत्र ओर ष्टुभ में ष्टुभ्‌ निरवदहिव है तथाजगती में 

जगत निहित दै । दसै वास्तविक रूप मे जानने वाले ्रण्तत्व को भोगते द 
॥ १ ॥ गायत्र से शरक, कंसे माम, ब्रे्टम से वाष्‌ तथा वार्‌ से वाक्‌को 
शौर द्विपदा, चौपदरा चन्द से सक्त वायिर्यो को शब्दधान्‌ यनाया जाता हे 
॥ २॥ संपार द्वारा सञुद्रकोद्यलोक में प्रेरिव छया, रथन्तर में सूं 
रौन भ्िि, गायनी की नीन समिधा का कयन कयि फिर यह श्चपनी 
मदासेदीष्द्धिणोप्ाषठ होढा ॥३॥ गौरां कौ सुन्दर हाथ से दुहन 
याला सै सरलवा से दुदानि वाकी गौ को दहता हधा पस मे बलात हु 
॥ ४॥ चन से वद्र फी कामना करती हृदे, धन द्वात पलन करने योग्य यद्‌ 
धेल दि शब्द्‌ करती हुः धनवार्नो को प्रा दुद दै । यह सौभाग्य के लिये 
दमरि घर मेंष्ृद्धिकोभ्र्ठदहो ओर यधिनीङ्मारो के ल्िषु दृध्का दोहन 
, के ॥ £ ॥ प्रपनी शरोर वाक्व हष दत्यकी शरोर हिश्व्दक्रती दुई गौ 
उसके पमस पुष कर सूघती हं । त्‌ मेरा है, यद ववने कौ शब्द कठी श्रौ 
यद्द्र फो श्रपने दृध से प्रचृद्ध करती है ॥ ६। शब्दान्‌ मेष ने माच्यमिका 
वाणी टो ढक शिया शौर वह दको हुदै वाणी गब्दर रती ष््ै। या षद 
शने को स्यं के समान वना कर मेव में व्याक दोकर रहती है । यह वाणी 
मनुष्य को भयमीत बनाती हुई विदत सूप से प्रकट ती श्रौर वरषा 
दोने'पर श्यपने स्पणोदिपाकेती रै ७।। मँ यमलोक कै इर सै 
कर्पायमान प्राची के धर्मे सोवा इश्चा स्यात केता । अमस जीव 
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मरधरमा प्रियो का सथोनि इुश्ा स्वधा सदित भषण करता हः 
॥ = ॥ दुमनशील, विधमनशील तरुण चन्द्र फो सूयं निगल जाता है । ईश्वर 
की ङंशलता देखो किजो चन्द्माश्चाज ख्य्युको भाप हुभ्रा है, वदी कल 
र्वासक्तेता ह ॥ ३ ॥ सर्भ करने वाला, गर के तत्व को नहं जानतः । गभं के 
भीतर जौ होत्रा हैः बह गभ॑ की देखता है माता क` भोजन व्यवहार से. 
्टद्ा वह समय प्र उतपन्न रोता है । बहुत वार उत्पत्ति रूप वाली 
निच्तिकेजालमें पडता है}! १०॥ । 
गरपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा चं पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विषचीर्वसान श्रा वरीवक्ष भ{वनेष्वन्तः 11 ११॥ 
द्धन: पिता जनिता नाभिरत्र बन्धनो माता प्रथिवी महीयम्‌ ` | 
उत्तानयोश्वम्वोर्योनिरन्तरत्रा पिता ददितुर्गभमाघात्‌ ।१२॥ ` 
ध््छामि त्वा परमन्तं पथिव्याः पृच्छामि वृष्णो शठस्य रेतः 
¶च्छामि विश्वस्य म्‌ वनस्य नाभि पृच्छामि वाचः परमं भ्यौम। १३ 
दयं वेदिः परो बरन्तः पृथिव्या श्रयं सोमो वृष्णो परश्वस्य रेतः । 
भ्यं यज्ञो विच्धस्य म्‌ चनस्य नाभिर््ह्यायं वाचः प्रसं व्योम! १४ 
न वि जानामि यद्विदमस्मि निष्यः संनद्धो मनसा चरामि । 
दा ममन प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचौ श्र्नुवे भागमस्याः॥ १५॥ 
भपाङ्‌ पराञेति स्वधया गृभोतोऽमर्त्यो म्मेना सयोनिः । (निरं 
ता स्धन्ता निद्ुचोना वियन्ता नयन्यं निनं नि चिकयुरन्थम्‌ ॥ १६॥ 
 सप्ताधगरभां भृवनस्य रेतो विष्णोस्ति्न्ति प्रदिशा विधम॑सि 1 
तेधोतिभिर्मनसा ते बिपञ्ितः परिभवः परि भवन्ति वि श्चतः।।१७ 
च्च अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिच्‌ देवा रथि विश्वे . निवेद । 
यत्तन्न वेद किमृचा करिष्यत्ति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते ॥१८ 
चरट्वः पदं मात्रया कत्पयन्तोरधरजेन चाक्चपूविश्नमेजत्‌ । ` 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुप वि तठ तेन जीवन्ति प्रदिगश्तखः 41 १६! 


। नन 
[प 


सूयवसाद्‌ भगवती टि भयाः अधा वयं भगवन्तः स्याम । ` 
श्रदधि वृणमध्नये विश्वदानीं पिव शुदधमुदकमाचरन्ती ॥२०॥ 


दमने संश्छक श्राएमा को संसार सूप चक्र मे धूमते देखा ! उसी फो 
दलो, परलोक म सस्व, रज, तमात्मक मारी मँ धूमते इए मी देखा । वह 
शपते मे व्याप्त दन्द्यो सहिठ लोकौ में विचरण क्वा है ॥ ११ ॥ दृष्टि कपा 
इृश्रा, वीर्योपादृक यह चौ ही मेरा पिह रौर यह षथिवरी मेरी मावा है, 
वर्यो यह वर्पा-जल को भौवधि रूप में परियित करती दै । श्राकाशा प्रथिवी फो 
सू्रस्पसे वायु धारण करे ह } पिठ रूप चौ वृष्टि स्प ग्म फो थिवी 
स्यापि करता ट ॥ १२॥ से एयिधो के पम स्थान को, वर्पक म्यापरू के वीये 
को श्रौ सम्पू जगदी नामिकी पदता तथा व्योम कफोभी पदता 
हु१॥ १३॥ वेदी परथिवी दी सर्वभ्र्ट वस्तु है । सौम ही वर्पकन्यापरषफा 
यीयं दै, यत्त ही सम्पूणं जगत की नाभि दै श्रौर प्रह्मवाणीसे परर व्योम 
है ॥१9ा म यद नीं जान पराया कि नै पर्बह्य रूप कारण हट यवा उसका 
कवं स्पद्वैवहट? सै दस द्वैवद्रैवकी सल्देद मन्यियों से यधकर उसी फे 
मध्य धूमा हं । रतः सव दद्य मे सुख्य बुद्धि के द्वारा, कारण हू या काय 
यद जनक्र वाणी के भाग का उपमोग कद ॥ १९ ॥ श्राव्मा मरण धमं 
घाला टै, बहे म्यं मन के साय गभं से प्रफट होता है । उनम से चात्मा ब्रह 
मे मिलकर तदूरूप दयो जावा है श्रौर मन उसके पात नदीं पुवदा) वद 
्ात्माके कायंको देखवा हे श्चौर (श्रन्वकार चण) कारण को न्दी देख 
..पावा ॥ १६ ॥ घुं मे सात किस्य वीय स्प से वरत॑मान दती है । वै कर्म 
फी उत्पत्ति स्प ते शृष्टि स्प में सम्पूणं जगत मे पैलतो है १७ ॥ सार के 
परपर प्रम थ्योम मे सव ददता निवास फरते दै, जौ इसे नदी जाना वद 
क. यादि मन्प्रोँ द्वात ष्या कर सकता ह १ जो इसे जानते ६, वे इस्तका 
"उपदेश दैवे ह ॥ १८॥ सार के पद्‌ छी कल्पना करते इट उस श्रं से दरस 
वन्य विश्वं की कल्पना हुं । यदय निश्चल रदने वाला है । उसकी एक मात्रा 

; सै चरो दिषु जीवन प्रा करती ह ॥ १६॥ हे एयिवी ! तू जलमय सूय 
सै, जनन रूप दुश्वयं` दे चुक्छ द । दस मो ठरे जख रूप घन से सम्पदा च्‌. 
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मे मिलतौ दुई रचना कवी 2, उसी से सेख वर्या कष्ठे टर ५२१ ४ उख द्धी 

हय करती इई सूय" फिरे, उयोतिरभन्‌ सूपं मे दी जातौ द श्रौत वौ जव 
दुिणायन मे सयः मर्दल से लौयवो हे, चव यवी उर म नपय र् 
ह॥२॥ दस दे वरण! तुम्दरि स्थ दो सीन चनव ६१ पिमे 
रदिसं किरण, पव वासि से पूवं दी श्रा जावी ह 1 एयिदी इन भ्म चे 
धारण करती ई 1 -वद सत्य क्डने वदे का पन कटो श्रौष्नदट 
पर देती दे ॥२३॥ विराट परथिवी, विर द्रन्तिदि, विराट दासौ, दिष्ट 
प्रवि श्रौर राट दी ग््यु सु द! विर दी सार््यो नष्टौ । चट. न्दिष्य 
उसी विराट्‌ फेवश में ई, श्रठः बह विराट. नूत, नदिष्व्क्ति श्रसनकट्‌ 
द॥ २४ ॥ यनि विवद्‌ चनौर एनावर यत दाग खच्टुचछ व्ल न्नेषसरई 
दैवा 1 उपा श्चौर एृश्नि छा वीरो ने पदन निया, द्दरी दन्द क्न ॥ => ॥ 
जो सूये, अग्न शौर वाघु द्ये कनो दरार मनव ष्टस्य श्लु 
कम्पा करते, इनमें दक श्रगिन सम्वसर ने थिवी द नन्दे इद 
यद कमे के योग्य दो जवी ईं श्रौरमवंचगे्नोच्धेच्टेष्दमवाट 
स्प दिद नदीं देढा, देवच गवि दी द्िकर्दषददी ६ २९१ दर ङ 
वार्‌ पदे दं, इते विद्वान्‌ बाद जाने ई" । टन ददी य 
चौय पदु सूप वाणी का मनुष्य ददार द्ये ष्ध ० श न्वद्य 
विदान्‌ च्रन्नि, भित्र, वर्को श्रगिदो ववति शी दन मुन 
पणयुक्त स्तुत्य सुवं ई, उन्दे मीश्रगिदीच्दये द! वरदद्षटद्व्य च 
श्रम स्वस्प से देणे वे विदन्‌ इन्दं नाद्र, यन, चन्दन 
ना से पुटे ई १२८५ 





<~ ~; ~ 3 -- 1 
(स सचूमे बदिकद्रद्पिचा श मार्भिथ टि यै कद्‌ थनः 
दै1 यदमी ्ारम-दिचा षी जाती ट। द्यो गदरा (1 


ग्द द्य म 





था्चौर चयिकारी युग्य कदी दयन्न रद्द दे दिन द्रप 
दरस विषय को परदोवहुव प्पटण््टो में च्छेद दरद श भ्न द्ध 
भ्य ~ ५ = ् 
भ्य शब्द मे दन लयि सया दै 1 दूव््दे वण्नण्नो काव्याः भट्ट 


नामोरदेख न करके संच द्ध स्य में दिष्ठा ६“ दमु क्टुखय गन्द 


भै 


का० ३श्च° ‰सू° १० | । ९४ 


समानं वृक्लं परिषस्व जाते ! ध्यात्‌ "टौ उत्तम पदक वाले पदी साय-साध रहने 
वाले परस्पर भिन्न ह श्रौर ३ दोनो एक ही इर पर मिलकर रहते है, पर उनमें 
से एक ठो इ के एलं को खाता है चौर दूसरा केवल देखता रहता दै, परन्त 
महण ( नोय ) नहीं करता 1 1" इस मन्त्र द्वारा ब्रह्य चनौर जीव की एकता 
श्नौर उनके अन्तर, दोनों वातो पर वदे श्रच्छे दद्ध से प्रकाश्य डाल दिया गयां 
हे । इसी अकार चन्तिम मन्त्र सें स्पष्ट समस्ता दिया गया है कि “इन्दर, मित्र, 
वरण, सुपर, यम ध्चादि नेक देवतार्चो का नाम लिया जाता है, पर वास्तव 
मेवे षक परसा्माकेदहो स्प हैं श्रौर वही परसात्मासंसारका श्रादिं खरोत 
प्रर एक म्र श्राघार है 1 इस प्रकार यह समस्त सूक्त श्रारम-विद्या की टि से 
वड़ा सह्वपूररः है 1 ) । 


1 नवमं कार्ड समाप्तम्‌ 11 


